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श्रा३ेम्‌ 
पातञ्जल योगदशन 
भूमिका 
श्रोरेम्‌ यो भतं च भव्य च स्व यश्वाधिनिष्ठति । 
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ख्यस्य च केव॑लं तस्म ज्यष्ठाय ब्रह्मणि नम॑ः ॥ १॥ 

श्रथ--जो परमेश्वर भूत, भविष्यत्‌, बतेमान तीनो काल है कभी 
जिम काकालसे बाध नहीं होता, ऋअरीर जो सवं काल सवेका 
अधिष्ठाता, केवल सुख ही जिसका खवरूप है, उस सब से बड़ ब्रह्म 
के लिये मेरा नमस्कार है । 

हो ! उस दयालु न्यायकारी सच्धिदानन्दस्बरूप जगदीश्वर ने 
संसार की कैसी श्राश्च्यरूप रचनाकी है किं जीवों के भोग मोक्ञाथं 
नेक प्रकार की अ्रसंख्यात योनियं बनाई, परन्तु उन में मनुष्य 
शरीरातिरिक्तं सवं योनियं केवल भोग के लिये ही है, क्योंकि उन 
योनियों मेँ किसी प्राणी को भी तत्त्वज्ञान नहीं होता, शओओर यह 
भी खबर नही होती कि हम कौन? कहांसे येह? किस 
प्रकार हमारा जन्म हृश्रा है ? कौन हमारा नियन्ता है ? जिस के 
नियम में बंधे हुए हम सुख-दुःख को भोगते ह । नहीं उन प्राणियों 
को दुःख दर करने के उपायां का ज्ञान होताहै, न दूर कर सक्ते 
म किसी एक जीव से दूसरा जीव उन योनियों में तत्वज्ञान प्राप्र 
कर सक्ता, क्योकि वह साथंक शब्दों को उश्वारण नहीं कर सक्ते, 
न सुन कर श्रथं जान सक्ते, किंस कारण कि उनकी बुद्धि न्रौर 
वाणी श्रादि पूवे कृत कमौनुसार ईश्वर नियम से शआरावरृत रहती है । 
केवल एक मनुष्य शरीर मे ही परमपिता परमात्मा ने यह सामथ्यं 
दी है कि वह यथाथ ज्ञान के भंडाररूप वेद से शिन्ता पाकर श्रपने 


| २ 


ज्ञान की वृद्धि करता हृश्चा रन्त में ब्रह्मदशेन को प्राप्त होकर सव 
दुःखों से छट जाता है । इसलिये जीवां के कल्याण का द्वार एक 
मात्र मनुष्य शरीर ही है, अन्य सब शरीर भोगाथं है, जिस पुरूष 
ने इस मनुष्य शरीर में न्राकर ्रात्मकल्याणाथं यन्न न किया उस 
का जन्म तो व्यथं ही हुश्ा, श्रतः मनुष्यों को जन्म साफल्याथं 
मोक्त मार्ग ही अन्वेष्ठव्य शरोर जिज्ञासतन्य है । ओर इस मागे के 
अन्येषणाथं उस इश्वर का वचन वेद्‌ ही प्रमाण है । 

जैसा किं निम्नलिखित बेदमन्त्रों से ज्ञात होता हैः- 
ऋचो श्रत्तरः परमे व्योसन यस्िन्देवा श्रधि विभ्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इत्तद्टिदुस्त हमे समासते ॥२॥ 
ऋ० मे° १। सू० १६४ । मे० २६ ॥ 

अथं-ऋचायं उसी श्नविनाशी सवैरक्षक परमात्मा में सित 
हं । जिस मे सब देव स्थित है, जो उसको नही जानता वह चा 
से क्या करेगा श्रथौत्‌ जिस पुरुष ने वेद पदृकर उस परमात्मा को 
न जाना उस ने वेद पढने के परिश्रम से क्या लाभ उटाया अथात्‌ 
कुद लाम नहीं उठाया, इस वेदमन्त्र द्वारा यह शिक्ञा मिलती है 
किं वेदाध्ययन का परिश्रम भी उस परमास्मा के सात्तात्‌ कने पर 
सफल होता है, ओर उस के साक्तात्‌ ज्ञान को मागे उपनिषदों में 
इस प्रकार वणेन किया है । 


न चकुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवेस्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विश्युद्धसच्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्कल ध्यायमानः॥२॥ 
मु० २। खं० १। ऋज ॥ 
श्रथं-- वह परमात्मा न च्चु से प्रहण होता है, न वाणी से, 
न न्य इन्द्रियों से, न तप से, न कमं से, एकमात्र ज्ञान प्रसाद से 
शद्ध श्नन्तःकरण होकर, कला रहित ब्रह्य को समाधि द्वारा देखता है ॥ 
निम्नलिखित वेद्‌ मन्त्र मे भी ठेसा ही बर्णन हैः- 


| ३ || 


वेद हमेतं पुरषं मह(स्तंमादित्यवरो तमसः परस्तात्‌ । 
तभ्रेव विंदित्वातिंमत्युमेति नान्यः पन्थां विश्ते.ऽय॑नाय ॥ ४॥ 
य० छ्म० ३९ म० १८। 

छरथ--इस परम प्रकाशस्वरूप श्रविद्या श्न्धकार से शति 
पृथक्‌ सवे से बड़े पुरुष श्थात्‌ ऋय को मेँ जानता ह, इस को ही 
जानकर मृत्यु को उछ्कघन कर सक्त है । उसके ज्ञान के निना 
्मभीष्ट सथान मोत्त की प्रापि कं लिये च्न्य कोड मागे नदीं है ।४॥ 

इस प्रकार सवत्र वेद उपनिषदों की अनेक श्रतियं ब्रह्मज्ञान 
होने पर मोक्ञफल शरोर वेदाध्ययन का फल ब्रह्मज्ञान बतला रही 
है । इस कारण ज्ञान प्रापि के लिये बेद श्नौर उपनिषद्‌ ही सर्वो 
परि मुख्य माने जाते है, क्योंकि उन मे ब्रह्मविद्या का विषय अति 
उन्तम प्रकार से कथन क्रिया है । ओर उस सवंज्ञ सवेशक्तिमान्‌ 
सवान्तयामी परमात्मा की महिमा, शक्ति, स्वरूप, ज्ञान, बल, क्रिया 
बड़ी उत्तमता से वणेन की है । परमात्मा का जगत्‌ श्रौर जीवों के 
साथ स स्वामी भाव सम्बन्ध ओर उन पर जैसा प्रभाव दहै तथा 
उसकी उपासना ज्ञान का फल भी हेतु सहित वणेन क्रिया है । 
परन्तु उस परमपिता परमात्मा के सात्तात्‌ ज्ञान प्राप्ति का उपाय 
श्रोर साधन क्रम से उपनिषदादि मे नहीं मिलते, उपनिषद वाक्य 
भी जैसा उपर दिखलाया जा चुका है, अन्त में ^^तं पश्यते निष्कलं 
ध्यायमानः" उस कला रहित ब्रह्य को ध्यान द्वारा दी साक्तान 
किया जाता है । यह कह कर समाधि योग को ही ह्य सा्ञात्कार 
का साधन बतलाते है सो यह समाधि श्रौर उसके साधन तथा 
्नुष्ठान का प्रकार उपायादि क्रम से केवल पत लि मुनि रचित 
योग शास्र में ही मिलते हे । केवल्य मुक्ति का वणेन श्रौर मुक्ति 
पयन्त योगी की उश्च २ कोरियों की प्रापि क्रमसेयोगदर्शनदहीमें 
बतलाईे है । उत्तम मध्यम दोनों भरकार के अधिकारियों के भिन्न 
अयुष्ान का प्रकार भी दिखलाया है, जिसका श्रनुष्ठान प्राणान्त 


[ ४ ] 


पयन्तं अनवच्छिश्नरूप से करने पर मनुष्य को भविष्य में 
अभ्युदय की प्राप्नि होती है, पुनः उस से मोक्ञ टा जाता है । 

इस कारण उस सञ्चिदानन्दस्वरूप सवरत्तक न्यायकारी दया 
परमपिता परमात्मा की कृपा स यह योग शाख का भाषानुवाद 
जिस म मूल सूत्र ऊपर, पुनः सूत्रा, पुनः महष व्यासदव जी 
कृत भाष्य नीचे उस पर भाषानुवाद, पुनः महाराज भोजदेव 
क्रत वृत्ति शओमोर पश्चात्‌ उसका भाषानुधाद इस क्रमस लिखा 
जायगा, अ।र इस म्रन्थ का मूल्य भी ति श्रल्प कंवल व्यय 
मात्र ही रक्खा जायगा, क्याकिं यह परिश्रम कवल बिद्या प्रचाराथं 
करिया गया है । इश्वर आज्ञा पालन करना ही हम सवां काधमदहे 
अर इसमे ही हमारी सफलता ह । यद्यपि पातज्ल योग सूत्र भाष्य 
पर श्ननक टीकायें वतमान काल में विद्यमान है । परन्तु उन भें 
टीकाकारो न नाममात्र यह लिख दिया दह करि हमने महर्षि व्यास 
देव के भाष्यानुसार लिखा है । वास्तव में उन्टोन कीं कटी तो 
किञ्चित्‌ भाष्य के अनुसार श्रो प्रायः अपनी मति श्योर मतके 
अनुसार सब ने अथं करिया है । जिससे महर्भियों के सत्यां का 
पता जिज्ञासु को न लगन स सणलता नहीं हाती । 

योग जैस शाख का श्गम्य विषय तो उन महान्‌ तत्तवदशीं 
महषियों की बुद्धियों में दही दर्शित था, श्रस्मदादि आधुनिकं को 
उनके समान वुद्धि करटा, उन महषियां क भाष्य का दयोड्केर 
अपनी २ बुद्धिम टीकाकारो का श्थं करना यथाथ नहीं| 

इस कारण हमन इस भाषानुवाद मे भाष्य के मूल शब्दां का 
ही अथं करक उसके अभिप्राय का दिखलाया है । जिस स मुयु- 
क्रों को पूरा लाभ दोगा, ओर यह भी विशेष सुचना कराने की 
आवश्यक्ता हे कि व्यास भाष्य में कहीं २ नवीन बेदान्तियों ने कीं 
पोराणिकों ने महि व्यास के भाष्य से पन मत का खुला खर्डन 
होता देख कर सूत्र भाष्य के चन्त में मन धड्त च्मौर प्रकरण से 


॥ च 


सम्बद्ध श्रावश्यक्ता रहित प्रलाप करके भाष्य बदा दिया है, श्रौर 
किसी सूत्र पर सवेथा ही भाष्य बदल दियाहै । जोकि भाज 
पत्ति का देखन से स्पष्ट ज्ञात होता ह कि महाराज भोज के समय 
तक भाष्य के शब्द ॒दृसरे थ जिस के श्रनुसार वृत्ति हे । सो वह 
हम यथा स्थान उन सूत्रों के भापानुबाद मे जतला्वेगे निष्पत्त 
बुद्धिमान्‌ जिज्ञासुश्चं को तो यह कथन इस भाषानुवाद से यथां 
धिदित हो जायगा । 

दृश्वर कृपा से इस भन्थ द्वारा यदि एकं भी जिज्ञासुको 
यथार्थ ज्ञान होगया तो मै श्रपने परिश्रम को सफल मानृंगा, 
वुद्धिमान्‌ जिज्ञासु यदि इसका च्छे प्रकार श्भ्यास करंगेतो 
छभ्युदय के श्रधिकारी तो ्रवश्य हौ सकेंगे । “जिसमें यथेष्ट सुख 
साधन ओर तत्वज्ञान हो पेसे जन्म को “त्रभ्युदयः कहते हे" 
श्मौर ्रभ्युदय के पश्चात्‌ मोक्त अरवश्यंभावी है । 


|^ 


(स्वामी) विज्ञानाश्रम अनुवादक 


| ॐ ॥ 


श्रोरम्‌ सश्िदानन्देश्वराय नमो नमः 
ॐ र 
थ पातजलयोग-दशनम्‌ 
नन 
तत्र पथमः समाधिपादः भारभ्यते 
अथ योगायशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


सूच्राथ-( चरथ ) श्रव ( योगानुशासनम्‌ ) योग 
उपाय साधन फलादिका बणेन करते हैँ ॥ १॥ 


मषिं व्यासदेव करत भाष्यम्‌ 


द्मथेत्ययमधिकाराथंः । योगानुशासनं शाख्रमधिङृतं वेदित- 
व्यम्‌ । योगः समाधिः । स च सावंभोमध्ित्तस्य धमः । क्तप्र मृदु 
विक्तिप्तमेकाप्रं निरुद्धमिति चिन्तभूमयः । तत्र॒विच्षिप्रे चेतसि 
वि्तेपोपसजेनीभूतः समाभिने योगपन्ते वतेते । 

यस्त्वेकाम्रे चेतसि सदूभूतमय प्रद्योतयति क्लिणोति च छेशान्क- 
मेवन्धनानि ऋछथयति निसोधमभिभुखं करोति स संप्रज्ञातो योग 
इत्याख्यायते । स च वितकोनुगतो विबाराजुगत आनन्दालुगतो 
1 इत्युपरिष्टासबेदयिष्यामः । सर्ववृत्तिनिरोषे त्वसप्रक्ञातः 
समाः ॥ १॥ 





२ पतिञ्जलथोगदश्चंन-मापानुवाद भ्यसि-भाष्य तथा भीज-ुति सहित 


तस्य लक्तणाभिधित्सयेदं सूत्रँ प्रवतंते-- 
त्यास माद्य पदार्थं 


( ्रथेत्ययमधिकाराथः ) “अथः” यह शब्दः श्रधिकार श्र्थात्‌ 
प्रारम्भ वाचक श्रौर मज्गलाथेक है । ( योग ) यह शब्द्‌ युज्‌ धातु 
से समाधि श्रथंमेहै | ( श्रनुशासनं ) ““च्रनुशिष्यते व्याल्यायत लक्- 
णमेदोपायफलैर्येन तदनुशासनम' जिसके द्वारा रशिन्ञा दी जाय 
अथोत्‌ व्याख्या की जाय लक्षण भेद उपाय श्रौर फलों फे सहित 
वह ““श्रनुशासन'” कहलाता है ( शाख्ममधिकरृतं वेदितव्यम्‌ ) योग 
शाख का आरम्भ समफना चाहिये (योगः समाधिः ) योग 
समाधि को कहते है । (सं च सावेभौमधित्तस्य धमः ) श्रौर वह 
सवे अवश्थाञ्नों में चित्त का धमे है । ( क्षिप्तं मूढं विक्तिपरमेकार््र 
निरुद्धमिति ) क्षिप्र मूढ विक्तिपर एकाम्रं ओर निरुद्ध यह 
( चित्तभूमयः ) चित्त की भूमि हैँ । ( तत्र ) उनमें ( विक्षि 
चेतसि विकेपोपसजंनीभूतः ) विक्षिप्त चित्त मे विक्षेप से नष्ट हुई 
( समाधिनं योगपन्ते वर्तते ) चित्त वृत्ति योग में नहीं बत॑ती, श्रथौत्‌ 
विन्त चित्तवाले का योग मे प्रवेश नहीं होता। 

( यस्त्वेकामे चेतसि ) जो एकाग्र चित्त मेँ ( सद्‌भूतमर्थं प्रयो- 
तयति ) सत्यदाथं को प्रकाश करता है ( क्षिणोति च शान्‌ ) 
रौर छेशों को नष्टं करतां है ( कमेबन्धनानि थयति ) कमं 
बन्धनो को दीला करता है ( निरोधमभिमुखं करोति ) निरोध के 
सम्मुख करता है श्रथात्‌ निरोध के योग्य बनाता है (स संप्रज्ञातो 
योग इत्याख्यायते ) वह सं्रक्ञात योग है एेसा कहा जाता हे । 
(स च वितकोयुगतो विचारालुगत ्रानन्दानुगतोऽस्मितानुगतं 
इत्युपरिष्ठात्प्बेदयिष्यामः). वह बितकानुगत, विचारानुगतं, श्रनन्दा- 
नुगत, श्रस्मितानुगत भेद से वोर प्रकार काह, यह गे श्सद्ी 
पाद्‌ के १७ सूत्र में वणेन करेगे । ( सवेगृ्िनिरोधे. लंसंपरक्षातः 


प्रथमः समाधिषदः | ३ 
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समाधिः ) सवं बृत्तियों के निरोध होने पर तो श्रसंप्रज्ञात समाधि 
फहलाती है । १॥ 

( तस्थ लक्तणाभिधित्सयेदं सत्रं प्रवतते ) उसके लक्षण को 
प्रकाशित करने की इच्छा से श्रगला सुत्र बना है- 


भावाथ | 
भाष्य में क्षिप्र मूढ भूमियों का विषय भाष्यकार ने नीं दिख- 
लाया, इससे यह भी जान लना चाहिये कि क्षिप्र मूद्‌ भूम्यां का 
तो करिश्वित्‌ भं योगम अधिकार नष्ी है । क्योकि क्सिप्र श्रति च्ल 
श्रोर मूढ रति श्रज्ञान श्नन्धकार चित्त की श्रवस्था हे, इस ही 
कारण भाष्यकार ने इनको छोडदिया है ॥ १॥ 


भोज-वरति 

अनेन सुश्रेण शाखस्य सम्बन्धामिधेयप्रयोजनास्थाख्यायनते । भथ-- 
शब्दोऽधिकारयोलको मङ्गराथंकश्च । योगो युक्तिः समाधानम्‌ । युज्‌ 
समाधौ । अनुशिष्यते ध्याल्यायते लक्षणमेदोपायफरै्यन तदनुशासनम्‌ । 
योगस्पानुकशासन योगानुशासनम्‌ । तदा शाख्परिसमासेरधिकृतं बोडग्यमि- 
त्यथः । तत्र शाखस्य भ्युत्पाद्यतया योगः ससाधनः सफकोऽभिधेयः । तद्‌- 
भ्युट्पादनञ्च फलम्‌ । ध्युत्पादितस्य योगस्य $ैवस्यं फलम्‌ । दाञ्ञाभिधेययोः 
भ्रतिपाचप्रतिपादकमभावलक्षणः सम्बन्धः.। अभिधेयस्य योगस्य तत्फलस्य. ख 
कैवष्यस्य साध्यसाधनभावः । एतदुक्त भववि--भ्युस्पाचस्य योगस्य 
साधनानि ज्ाख्रेण प्रदश्यन्ते, तत्साधनसिद्धो योगः कैवश्याख्य 
कमुत्पादयति ॥ $ ॥ | 

तत्र को योगः १ हत्याह- 


मोज--ष्रासि चदाथ 
(अनेन सूरण शाखस्य संम्बन्धाभिषेय) इस सूत्र से साख का ` सम्बन्ध 
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ध्येय भौर (प्रयोजनान्याख्यायन्ते) प्रयोजन कहे जाते हँ । (अथ ज्ब्दोऽधि- 
कारद्योतकः) अथशब्द अधिकार का प्रकादाक भौर (मङ्गलाथकश्च) मङ्गरूा- 
थंक है । ( योगो युक्तिः समाधानम्‌ ) योग मेर को कहते है । ( युज्‌ 
समाधौ ) युज्‌ धातु समाधि अयं में होने से । ( अनुकिष्यते व्याख्यायते 
रुक्षणभेदोपायफर्येन तदनुशासनम्‌ > व्याख्यान क्रिया जाता रक्षण भेद 
उपाय ओर फलों के सहित जिस के द्वारा वह “अनुशासन कहराता है । 
( योगस्यानुश्ासन योगानुशासनम्‌ >) योग का अनुशासन योगानुश्षासन 
का भयं है । ( तदा शाख्रपरिसमाेरधिकृत बओदग्यमित्यथेः ) उस का 
शाख समासि पर्यन्त भधिकार है रेसा जानना चाहिये, यष अथं है । 
( तत्र शाखस्य ब्थुत्पा्तया योगः ससाधनः सफलोऽभिषेयः ) उस मे 
शाख से प्रतिपादन किया हुभा साधन भौर फर सहित योग अभिधेय 
है । ८ तदृब्युत्पादनन्न फलम्‌ ) भौर उसका प्रतिपादन किया हु फल 
योग है । ( ्युत्पादितस्य योगस्य कैवस्यं फम्‌ ) प्रतिपादन किये हुए 
योग कां कैवल्य फल है । (शाखाभिधेययोः परतिपाथप्रतिपादकभावरक्षणः 
सम्बन्धः) शाख ओरं योग दोनों का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावरूप सम्बन्ध है । 
( अभिधेयस्य योगस्य तत्फलस्य च ) भौर ध्येय योग का उसके फल 
(कैषल्येन साभ्यसाधनभाषः) कैवल्य के साथ साध्य साधन भाव सम्बन्ध 
है , (एतदुक्त भवति >) सारांश यह है कि--< भ्युत्पा्यस्य योगस्य साध- 
नानि शाख्ेण प्रदश्यंन्ते >) प्रतिपादन करने योग्य योग के साधन इस 
शासन से दिखलूाये जाते है, ( तस्साधनसिखो योगः कैवल्याख्यं फल- 
सुष्पादयति ) वह साधन सिदध योग कैवल्य नामवाले फर को उत्पश् 
करता है ॥१॥ | 

(तच्र को योगः १) उस विषय में योग क्या पदाथ है ? (इत्याह ) 

ह भगे सूत्र ते कषा है- 


योगर्चित्तबत्तिनिरोधुः ॥२॥ 
सू०-- चिन्त की एत्तियों के रोकने को योग कहते है ।२॥ 





[विनिकारान्‌ न्य भनव "-~-------------~-- 
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च्या० माष्यम्‌ 


सवंशब्दाप्रहणात्सप्रज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते । चित्तं हि 
प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिरुखम्‌ । 

प्रल्यारूपं हि चिन्तसच्वं रजस्तमोभ्यां संसष्टमैःधयंविषयप्रियं 
भवति । तदेव तमसाऽनुविद्धमधमाज्ञानावैराग्यानैधर्योपगं भवति । 
तदेव प्रक्तीणमोहावरणं सवतः प्र्योतमानमनुविद्धं रजोमात्रया धमं- 
ज्ञानवैराग्येशवर्योपगे भवति । | 

तदेव रजोलेशमलापेतं खरूपप्रतिष्ठं सच्वपरुषान्यताख्यातिमात्रं 
धममेघध्यानोपगं भवति । तत्परं प्रसंख्यानमित्याचक्ञते ध्यायिनः । 
चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दरशितविषया शुद्धा चानन्ता च 
सत्त्वगुणास्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति । अतस्तस्यां 
विरक्तं चित्त तामपि ख्याति निरुणद्धि । तदवस्थ संस्कारोपगं भवति। 
स निर्बीजः समाधिः। न तत्र किंचित्सप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः। द्विविधः 
स योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति ॥ २॥ 

तदवस्थे चेतसि विषयाभावाद्‌ बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किंख- 
भाव इति- 


ञ्या० मा० पदाथ 


( सवशब्दाम्रहणात्संप्रश्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते ) सवं शब्‌ 
प्रहण न होने से संप्रज्ञात भी योग है, यह ज्ञान कराता है अथात्‌ 
सूत्र मे सवे चित्त वृत्ति निरोध शब्द नहीं, किन्तु चिन्त बृत्ति निरोध 
है क्योकि सवे इत्ति निरोध तो श्रसंप्रज्ञात योग में होता दै । सप्र 
ह्षात मे तो कु षृत्ति रहती ही हँ । ( चिन्तं हि प्र्याप्रषृरसिस्थिति 
शीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ ) निश्चय चित्त क्ञान श्रोरं कामों मे लगना 
रीर ठहरने का स्वभाव बाला होने से तीन. गुणों का परिणाम 


अयोत्‌ कायं 





६ पातञ्जलयोगदश्ञन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथां भोज-ढृत्ति सहित 


( प्रख्यारूपं हि चित्तसत््वे ) सत्त्वगुण प्रधान चित्त ज्ञान धाला 
होता है ( रजस्तमोभ्यां संछष्रमेश्वयविषयप्रियं भवति ) रजोगुण 
तमोगुण दोनों की प्रधानता से रेश्वयं विषय प्रिय होतेरहै। 
( तदेव तमसाऽनुविद्धमधमांज्ञानावैराग्यानैश्र्योपशं भवति ) ओर 
वही चित्त तमोगुण से युक्त हुता चरमं ्रज्ञान ऋत्रेराग्य श्रनै- 
श्रय-दरिद्रता को प्राप्र होता है । ( तदेव प्रज्षीणएमोहावरणं संवतः 
प्र्योतमानमनुविद्धं रजोमाच्रया धमंज्ञानवैराग्येश्वर्योपगं भवति } 
श्रोर बही चित्त रजोगुण के श्ंशसे युक्त, नष्ट हो गया है मोह- 
रूपी श्रावरण जिसका सव शरोर से प्रकाशमान हृश्रा धमं ज्ञान 
वैराग्य श्रौर रेश्रय॑को प्राप्र होता है । 

( तदेव रजोलशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठं ) श्रौर वही चित्त रजो- 
गुण के लेशमात्र मल से भी रहितं श्वरूप में सित जब पुरुषं 
होता है ( सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रं ) बुद्धि ओर पुरुषं का भिन्न 
मिन्न ज्ञान परिपक् होने पर ( धममेघध्यानोपगं मवति ) धर्ममेष 
समाधि की श्रवस्या को प्राप्न होता है । (तत्पर प्रसंख्यानमित्याचक्षते) 
उसको परं प्रसख्यान कहते हे ( ध्यायिनः, चितिशक्तिरपरिणामि- 
न्यप्रतिसंक्रमाः ) ध्यान करने वाली चेतनशक्ति परिणाम को नं 
प्रप्र होने वाली श्रदल बदल से रहित है ( दशितविषया ) देखा 
गया है शब्दादि विषयों को जिसके द्वारा वह्‌ वुद्धि ( शुद्धा ) 
श्रथात्‌ सांसारिक विषयों से रहित ( चानन्ता ) श्ननन्तं विषयों में 
है श्रधिकार जिसका (च सस्वगुणात्मिका ) स्वगु रूप। 
( चेयमतो विपरीता ) यह इससे विपरीत श्रत्‌ पुरुष से विपरीत 
जङ्‌ है (विवेकख्यातिरिति) इन दोनों बुद्धि रौर पुरुष का भिन्न २ 
ज्ञान “विवेकख्यातिः कहलाता ह । ( श्रतस्तस्यां विरक्तं चित्तं ) 
इस कारण इस विबेकख्याति मेँ भी वैराग्य कोः पराप् हुश्रा चिन्त 
( तामपि ख्यातिं निरुणद्धि ) ` उस ख्याति को भी रोकदेताहै। 
( तदवस्थं संस्कारोपग भवति ) उस वस्था को प्राप्र चित्त 
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संस्कार लेशरूप होता है, इस ही शवस्था को जीवन्मुक्त भी कहते 
है । (स निर्बीजः समाधिः ) वह निर्वीज समाधि है, अर्थात्‌ संसार 
के बीज छश कम वासना सब नष्रहो जते हे । (न तत्र रिचि- 
त्सप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः ) नदी जिसमें कुद जाना जाता संसार 
का विषय वह असप्रज्ञात योग है, अर्थात्‌ केवल परमातभाकाही 
ज्ञान श्नौर ्रानन्द्‌ श्रनुभव उसमें होता है, दूसरे किसी विषय का 
ज्ञान नदीं रहता । (द्विविधः स॒ यागधित्तव्र्तिनिरोध इति ) सप्र 
ज्ञात शअसंप्रज्ञात भद से चित्त वृत्ति निराधरूप योग दो प्रकार 
काटहे॥२॥ 

( तदव्य चेतसि विषयाभावात्‌ ) उस अव्या में चित्तमें 
विषयां का अभाव हानि से ( बुद्धिबाधात्मा पुरुषः किंस्वभाव इति ) 
बुद्धि चौर ज्ञान स्वरूप पुरुप किस स्वभाव बाल होते है १ यहं 
च्मगल सूत्र से कहते है 





भावाथ 


भाव यद है करि जब चित्त की सव सांसारिक व्त्तियें रुक 
जाती हे, तत्र उसका ज्ञान ध्येय परमात्मा के सरूप में प्रवेश करता 
हे । क्योंकि चित्त की वृत्तियां से इसका ज्ञान चलायमान रहता 
दृश्या ध्येय को नहीं जान सक्ता, जैसे हिलते हष पानी में व्स्तुका 
स्वरूप टीक २ नहीं देख सक्तं बह पानी जब हिलना बन्द हो जाता 
है तब उसमें वस्तु का सरूप ठीक दीखता है । इस ही समान चित्त 
वृत्ति निरोध होने पर जीवात्मा का ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप 
का सान्तात्‌ कर्ता हे । 

चित्त शब्द से इस सूत्र शरोर इस समस्त शाख में श्नन्तः 
करण का अथ॑ सममना चाये, जिस में बुद्धि मन श्रहकार सब 
सम्मिलित है ॥ २॥ 
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मो० छृत्ति 

चित्तस्य निम॑रुसस्वपरिणामरूपस्य या बृत्तयोऽङकाङ्गिभावपरिणामस्पा- 
स्तासां निरोधो बहिमुंखतया परिणतिविच्छेदादन्तमुखतया प्रतिरोमपरि- 
भामेन स्वकारणे ख्यो योग इत्याख्यायते । स च निरोधः सर्वासां 
वचित्तभूमीनां सवप्राणिनां धर्मः कदोचित्‌ कस्याश्चित्‌ बुद्धिभूमावाविभेवति । 
ताश्च क्षि मृद्‌ विक्षिक्षमेकाग्र निरूढमिति चित्तस्य भूमयशधित्तस्यावस्था- 
विशेषाः । तत्र क्षिं रजस उद्धेकाद स्थिर बदिसुखतया सुखदुःखादि विष- 
येषु विकल्पितेषु व्यवहितेषु सनिहितेयु वा रजसा प्रेरितं । तच्च सदैव 
दैव्यदानवादीनाम्‌ । मूढ तमस उद्रेकात्कृत्याक्त्य विभागमन्तरेण कोधा- 
दिभिः विरूढ कृत्येष्वेव नियमित, तच्च सदैव रक्षः पिश्ाचादीनाम्‌ । विक्षिष्ठ 
तु सच्छोदेकादरेशिष्य्येन परिहृत्य दुःखसाधनं सुखसाधनेष्वेव शब्दादिषु 
रणत, तच्च सदैव देवानाम्‌ । एतदुक्त भवति--रजसा प्रदृत्तिरूप, तमसा 
परापकारनियतं, सच्वेन सुखमय चित्त भवति । एतास्तिखश्ित्तावस्थाः 
पमाधावनुपयोगिन्यः । एकाग्रनिरुदधरूपे द्रे च सच्वोत्कषांद्यथोत्तरमवस्थित- 
त्वात्‌ समाधाव्रुपथोगं भजेते । ससादिक्रमय्युत्रमे तु अयमभिप्रायः- 
द्यौरपि रजस्तमसोरव्यन्तहेयत्वेऽप्येतदथ रजसः प्रथममुपादानं, यावन्न 
परहृत्तिदूर्शिता तावजिडृत्तिनं शक्यते दशं यितुमिति द्रयोष्यत्ययेन प्रदद्ंनम्‌ । 
स्वस्य व्वेतदथं पश्चाद नं यत्तस्योत्कर्षेणो त्तरे द्रे भूमी योगोपयोगिन्या- 
विति । अनयोद्रंयोरेकाग्रनिरूदयो भूम्योय॑श्ित्तस्येकाग्रतारूपः परिणामः स 
योग दइव्युक्त भवति 1 एकाग्रे बिष्रेत्तिनिरोधः। निस्दे च सर्वासां 
षृत्तीनां सस्काराणां च प्रविरय इत्यनयोरेव भूम्योर्योगस्य सम्भवः ॥२५ 


इदानी सूत्रक्छरश्वि्दृत्तिनिरोधपदानि ब्याख्थातुकामः श्रयम चित्तपदं 
व्याचष्टे- 





भो० श्° पदां 
८ चित्तस्य निमेस््सस्वपरिणामरूपस्य } सतोगुण मे परिणाम हुए 
निल चित्त की ( या इृत्तयोऽङ्गाङ्गिमावपरिणामरूपास्तासां निरोधः ) 


प्रथमः समाधिषाद ६ 
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जो सिय अङ्ग अङ्गि भावपरिणामस्य है, उनका निरोध य्ह कि 
( बिञुंखतया परिणतिविच्छेदावन्तस्नुखतया > बहिमुखता अर्थात्‌ सांसा- 
रिक विषयों से रोककर अन्तभुखसूप से ८ प्रतिरोमपरिणामेन स्वकारणे 
ख्यो योग इत्याख्यायते >) रौटाकर उसके कारण चित्तम ही ख्य करने को 
योग कहते हँ । ( स च निरोधः ) ओर वह निरोध ८ सर्वासां चित्तभू- 
मीना ) सवं चित्त भूमि्यो म ८ सवप्राणिनां धमः ) सवं प्राणियों का धमं 
ह ( कदाचित्‌ कस्याश्चित्‌ इुद्धिभूमावाविभवति >) कभी किंसी की शुद्धि 
म एकाग्र निरोध दोनों भूमियोंकी प्रकटता होती है। ( ताश्च क्षिष्ठ 
मृं विक्षिपतमेकागरं निरुढमिति >) भौर वह भूमि क्षिप्त मृद्‌ विक्षि 
एकाग्र ओर निरूढ है ( वित्तस्य भूमयश्ित्तस्यावस्थाविशोषाः ) चित्त की 
भमि चित्त की अवस्था विरोष हँ । ( तत्र क्षिप्तं रजस उद्रेकाद 
स्थिरं ) उन म क्षिप्त ममि रजोगुण की प्रबरुता से अति चञ्चर 
है ( बहिभुंखतया सुखदुःखादिविषयेषु विकल्यितेषु > बहिमुंखता से 
कल्पना कयि सुख दुःख विषयरूप मे ( व्यवहितेषु संनिहितेषु ) 
दुरस्थ वा समीपस्थ हुए ( वा रजसा प्ररितम्‌ ) रजोगुण से प्रेरित हुं 
चित्त कृत्ति होती है । ( तच्च सदैव दैत्यदानवादीनाम्‌ ) ओर वह चि 
भूमि सदैव दैत्य दानवो की होती है । ( मृदुं तमस उद्धेकाच्छृत्याकृत्य 
विभागमन्तरेण क्रोधादिभिः विरुदधकृत्येष्वेव नियमितं >) ओर मूढ भमि 
तमोगुण की प्रधानता से कत्तव्य अकत्तव्य के विभाग को भुलाकर कोधादि 
के द्वारा बुरे कर्मौ मे जोडती है, ( तञ्च सदैव रक्षःपिशाचादीनाम्‌ >) वह 
मूढ भमि सदैव राक्षस ओर पिशाचो की होती है । ८ विक्षिष्ठं तु सस्वोदे- 
कादररिष्ट्येन परिहृत्य दुःखसावनं ) ओौर विक्षिप्त अवस्था वष्ट है जो 
स्वगुण की अधिकता से दुःख साधनों को विशेषता से नष्ट करके ( सुख- ¦ 
साधनेष्वेव शब्दादिषु प्रकृत्तम्‌ ) शब्दादि विष्यो ओौर सुख साधनो मे 
ख्गाती है, ( तच्च सदैव देवानाम्‌ ) भौर वह सदैव विदानो की होती हे । 
( एतदुक्त भवति ) यह क्टना है ि--( रजसा भ्रषृ्तिरूप ›) रजोगुणी 
चित्त की दृत्ति कामों मे लगाती (तमसा परपकारनियतं ) तमोगुणी दसरों 
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की श्राह मे जोडती ( सत्वेन सुखमय चित्त भवति ›) सतोगुणी ` सुख- 
दायक होती है । ( एतास्तिस्रश्चित्तावस्थाः ) ओर यह चित्त की तीन 
वस्था ( समाधावनुपयोगिन्यः) समाधि मे उपयोगी नहीं हैँ । (ए्काम्र- 
निरुद्धरूपे द्वे च सत्वोतकषा्यथोत्तरमवस्थितत्वात्‌ ) एकाग्र ओर निरुद्ध यदह 
दो अवस्था स्वगुण की अधिकता के कारण उपरी अवस्था होने से (समा- 
धावुपयोग भजेते ›) समाधि मे सहायक होती हं । ( सच्वादिक्रमव्युत्कमे 
तु अयमभिप्रायः ) स्वादि काक्रमसे कथन न करने का यह अभिप्राय 
है कि ( द्वयोरपि रजस्तम सोरत्यन्तदटेयत्वेऽप्येतदथ ) रजोगुण ओर तमोगुण 
दोनों का अन्यन्त स्याज्य होनेपर भी यह अभिप्राय है ( रजसः प्रथममु- 
पादानं >) रजोगुण को प्रथम ग्रहण करके, ( यावन्न म्रबृत्तिददिता ताव- 
भिदृत्तिनं शक्यते दरः यितुमिनि ) जबतक प्रद्ृत्ति नहीं दिखाई जाय 
तबतक निवृत्ति नहीं दिखल्य सक्तं अर्थात्‌ रजोगुण से विषयो मे टखगना 
पुनः उन से हटने का रूप दविखल्टात हें ( हयोग्यत्ययेन प्रद श्नम्‌ ) दोनों 
का विरुद्ध चिन्ह दिखलाया । ( सखस्य त्वेतदथं ॒पश्चात्प्रदशंनम्‌ ) सत्त्व 
कातो पीडे दिखाने से यह अभित्र्य हे फि ( यत्तस्योत्कपरणोत्तरे ढं भूमि 
योगोपयोगिन्याविति ) जिस कारणक उनसे अधिक हाने से पछी 
एकाग्र ओर निरूढ दो भूमि योग की सहायक दै । ( अनयोद्रयोरेकाम्रनि- 
रद्य भूम्योधध्ित्तस्यकाग्रतारूपः परिणामः) इन दोनों एकार ओर निसर्द 
भूमियों मे जो चित्त का एकाग्रतारूप परिणाम, (स योग दव्युक्त भवति ) 
वह योग कटा जाता है । ( एकाग्रे बहिवरत्तिनिरोधः ) चित्त की एकाग्रता 
काल मे बाह बृत्तियों का निरोध होता है । ( निरुढधे च सवासां बृत्तीनां 
संस्काराणां च भविखय इत्यनयोरेव भूम्योर्योगस्य सम्भवः ) ओौर चित्त की 
निरूढ अवस्था मे सवं इृत्तियों ओर संस्कारो का ख्य हो जाता है, इस 
कारण इन दोनो भूमियों मे योग होसक्ता है ॥ २॥ 

( इदानीं सुत्रकारश्चिततद्त्तिनिरोधपदानि ग्याख्यातुकामः प्रथम चित्त 
पद्‌ व्याचष्टे ) अब सूत्रकार चित्त श्ृत्ति निरोध पदों की ग्याख्या करने 
की इच्छा से प्रथम चित्त पद्‌ की ग्याख्या करते है-- 


प्रथमः समाधिपादः । १? 


तदा द्रः स्वरूपऽवस्थानम्‌ ॥३॥ 
सरू०-उस समय थत्‌ चित्त दृत्ति निरुद्धकाल में देखन 
वाले जीवात्मा का अपने स्वरूप मे ठदगाव होता हे ।॥ ३ ॥ 
्या० नाघ्यमं 
स्वरूपप्रतिठठा तदानीं चिनिशक्तयंधा केवर्ये । व्युन्थानचित्ते तु 
सति तथाऽपि मन्ति न तथा ।। ३ ॥ 
कथं तर्हि, द्‌ःशतविपयस्वात्‌-- 
+ 
च्पा० भाल षटाशथ 
( स्वरूपप्रतिष्ठा तदानी चितिशक्तिः ) उस चित्त वृत्ति निरुद्ध 
काल में चतन शक्ति अपन स्वरूप मे स्थिर हाती दे (यथा कव्ये) 
जेसी केवल्य मुक्ति मे होती टे । ( व्युत्थानचित्ते तु मति तथाऽपि 


भवन्ति न तथा ) चित्त के व्युत्थान रहत हर अथान्‌ सामागिक 
विषय में विचरते हण जेमी व्रत्तियं दती हे वैमी नदीं दाती ।३॥ 


(कथं तदहि दर्शितविपयत्वान्‌ ) तव फिर देखे हए विषय होन स 
केसी होती है, यह अगल सूत्र मे कटेगे- 
भात वृत्ति 
द्रष्टुः पुरुषस्य तस्मिन्कारटे स्वरूपे चिन्माच्रतायामवस्थानं स्थितिभं- 
वति । अयमथेः--उत्पन्नविवेकस्यातश्वन्सक्माभावात्‌ कनेन्वाभिमाननि- 
वृत्तौ प्रोच्छन्नपरिणामायां बुद्धौ चाऽ्मानः स्वरूफेणावस्थानं स्थिति- 
भवति ॥३॥ 








व्युस्थानदक्लाथान्तु तस किं रूपम्‌ ? रव्याहट- 
भो० घ०° पदार्थं 
( द्रष्टुः भुरषस्य तस्मिन्करारे ) देखने वारे पुरूष जीवानमा का उस 
२ 
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चित्त बृत्ति निरूढ कार में (- स्वरूपे चिन्मात्रतायामवस्थानं स्थितिभवति ) 
चेतनतामाच्र स्वरूप मे उहराव होता हे । ( अयमर्थः >) यह अथ है-- 
( उत्पन्नविवेकख्यातेश्ित्संक्रमाभावात्‌ ) विवेकख्याति उत्पन्न होनेपर 
वस्तु के आकार मे परिणाम से रहित चित्त में (कवेत्वाभिमाननिषृत्तौ प्रोच्छ- 
न्रपरिणामायां बुद्धौ ) कतांपन का अभिमान निदत्त होनेपंर परिणाम 
रित बुद्धि हती है ८ चा ऽऽत्मानः स्वरूपेणावस्थान स्थिति भेवति > तब 
आत्मा की स्वरूपम स्थितिहोतीदहै॥ ३ ॥ 

( ब्युत्थान दशायान्तु तस्य किं रूपम्‌ ¶ इत्याह ) व्युत्थान दक्लामें 
उस जीव का क्या स्वरूप होता है ? यह अगल सूत्र से कहते ह-- 


द्त्तिसारूप्यमितरञ ॥ २ ॥ 


सू ०--इत्रकाल रथात्‌ जब चित्तवृत्ति निरुद्ध नहीं होती, 
तच इस जीव का ज्ञान चित्तवृत्ति के समान दोता है ।! ४॥ 


च्या० माष्यम्‌ 


व्युर्थाने याश्ित्तवृत्तयस्तद्विशिष्यृत्तिः पुरुषः । तथा च 
सृ्रम्‌--, एकमेव दशन ख्यातिरेव दशनम्‌ ' इति । चित्तमयस्का- 
न्तमणिकत्पं सनिधिमात्रोपकारि रेश्यत्वन स्वं भवति पुरुषस्य 
स्वामिनः । तस्मा्ित्तवरत्तिबोधे पुरुषस्यानादिः संबन्धो तुः ॥ ४ ॥ 


ताः पुनर्निरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य- 


च्या० भना० पदाथ 


( व्युत्थाने याश्चित्तव्त्तयस्तद विशिष्टवृत्तिः पुरुषः ) व्युरेथान 
काल मे जेसी चित्त की एत्ति होती है, उन वत्तियों की विशेषता 
पुवेक ही पुरुषका ज्ञान होता दहै। ( तथाच सूत्रम्‌ )वैसादी 
सूत्र भी कता है-( एकमेव दशनं ख्यातिरेव दशनम्‌ इति ) एक 
जीवात्मा का निज ज्ञान ही ज्ञान साधन है श्रौर बुद्धि में शब्दादि 


प्रथमः समाधिपादः । १३ 


"~ -- ---- ~ ~~. ०० ~= =" +~ --~ ------ - 





विषयों का ज्ञान श्रौर विचार विषय वृत्ति भी उसी के श्राधार से 
ज्ञान कहलाते हैँ । ८ चित्तमयस्कान्तमणिकस्पं ) चित्त चुम्बक 

थर के समान ( सनिधिमाच्रोपकारि रृश्यत्वेन ) समीपतामाच्र 
से उपकार करनेवाला दश्यखूप स ८ स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः ) 
स्वामि = मालिक पुरुष की स्व = मिस्कियत होता है । (तस्माचित्त- 
वृत्तिबोपे पुरुषस्यानादिः संबन्धो हेतुः ) इस कारण चित्तवृत्ति के 
ज्ञान में पुरुष का अनादि संबन्ध ही कारण है ॥ ४॥ 

( ताः पुनर्निरोद्धव्या बहृत्य सति चित्तस्य ) वह चित्त कीं 
वृत्ति बहुत होनपर भी जो निरोध करने योग्य है, बह अगे कटी 
इडं पांच र्दे 

भावाथ 


चित्त की व॒त्ति्ये शान्त घोर मूढ तीन प्रकार की रहती हं 
पर्थान्‌ सतोगुणी शान्त रजोगुण घोर तमोगुणी मूढ होती हे । 
व्यवहार काल में जब चित्त निरोध नहीं दोता तव आत्माका 
स्वरूप भी शान्त घोर मृद्‌ ही जान पड़ता हौ । चित्त चुम्बक 
पत्थर के समान जीवात्मा के समीप होने से उसके भोग मोत्तरूप 
कायं करने मे उपकारी, जीवात्मा की स्व -मिरस्कियत है आर 
जीवात्मा इसका स्वामि = मालिक ह । मोत्त होनेपर जीवात्मा का 
चित्त से सम्बन्ध टूटता है पहले नहीं टूटता, अनादि से अभिप्राय 
यद है कि बहुत पुराना है, परन्तु जीवात्मा के समान अनादि 
नदीं हे ॥ ४॥ 


के 
भा० बुति 
इतरत्र योगादन्यस्मिन्कारे इृत्तयो या वक्ष्यमाणरक्षणास्ताभिः सा- 


रूप्यं तद्र पत्वम्‌ । अयमथंः--यादटयो इृत्तयो दुःखमोषहसुखाद्यास्मिकाः 
प्रादुभेवन्ति ताश््रप एव संवेद्यते व्यवहकृभिः पुरुषः । तदेवं यस्मिन्नेकाग्र- 


१४ पातञ्जलयोगदश्ं न-भाषानुवाद व्यास-भाप्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


तया परिणते चित्तिहक्तेः स्वस्मिन्‌ स्वरूपे प्रतिष्ठान भवति, यरस्मिश्वन्दिय- 
बरृत्तिदरारेण विषयाकारेण परिणते पुरुषस्तद््‌ पाकार एव परिभाग्यते, यथा 
जलतरङ्गेपु चरत्सु चन्द्रश्चलच्चिव प्रतिभासते तचित्तम्‌ ॥ ४ ॥ 





बृत्तिपद व्याख्यातमाद- 
भो० ब्र° पदार्थं 


( इतरत्र योगादन्यस्मिन्कटे ) दूसरे अथात्‌ निरोध समाधि से 
अन्य काल मे ( इत्तयो या वक्ष्यमागसक्षणास्ताभिः सारूप्यं तद्रृपत्वं ) 
छरत्तियं जो आगे क्षण सहित कदी जायगी उनके समान रूप होता है । 
( अयमथः ) यह अथं है--( याद्टयो वृत्तय! दुःखमे(हसुखादयात्मिकाः ) 
जैसी सुख दुःख मोहरूप इृत्तियें (तादभरप एव सवेदयते व्यवहतृंभिः पुरूषः) 
वैषा ही व्यवहार दामे पुरुप का स्वरूप जाना जाता है । ( तदेवं 
यस्मिन्नेकाग्रतया परिणते >) ओौर वही चित्त जिस काल मे एकाग्रतारूप 
से परिणत होता है (चित्तिशकतेः) चतन शक्ति जीवात्मा का भी (स्वस्मिन्‌ 

. स्वखूये प्रतिष्टान भवति >) अपने स्वरूप मे ठहराव होता है, ( यस्मिश्व- 
न्द्रियदृृत्तिद्धरेण विपयाकरारेण परिणते ) ओौर जिस कारु मे इन्द्रिय 
छृत्तियों के साथ विषया कार से परिणत होता है ( पुरुषस्तद् पाकार एव 
परिभाज्यते ) पुरुप भी उस चित्त इत्ति के रूपाकार ष्ठी जान पडता है, 
( यथा जल्तरङ्गेपु चरत्सु चन्द्रश्चरन्निव प्रतिभासते तचित्तम्‌ ) जैसे 
बहते हुए जल की तरङ्गो मे चन्द्रमा भी चरता इजा दीखता है, वैसे ही 
चित्त भी॥४॥ 

( उृत्तिपदं व्याख्यातुमाह >) उस चित्त की इृत्तियों की व्याख्या 
करने को अगखां सूत्र कहते है-- 

सूचना 


जो लोग तृतीय सूत्र मे "द्रष्टुः › शब्द से परमात्मा का रथं लेति रै, यष 
उनकी भूल है, उनको शस इत्ति श्रौर भाष्य से शिक्षा लेनी चाय ॥ ४ ॥ 


प्रथमः समाधिपादः। १५ 


~^ ~~~ ~“ ~ ~~~ ~---~-~------------------- --- ----- ----* ------- - 


वत्तयः पशथचतय्यः क्तिष्टाक्किष्ाः ॥ ५ ॥ 
सू०--ङेश सहित श्रर छेश रदित दोनों रूपों वाली 
वृत्तियों के पांच भेद हे ।॥ ५॥ 
च्या० माष्यम्‌ 


छेशदेतुकाः कमोशयप्रचये केत्रीभूताः छटाः । ख्यातिविषया 
गुणाधिकारविरोधिन्योऽङ्धिष्ठाः । ह्िष्टप्रवाहपतिता अप्यद्धिष्टाः । 
छ्िष्टच्िद्रष्वप्यङ्धिष्ठा भवन्ति । श्ह्िष्टच्छिद्रेषु हिष्ठा इति । तथा- 
जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारश्च वृन्तय इति । 
एवं वृत्तिसंरकारचक्रमनिशमावतंते । तदेवंभूतं चित्तमवसिताधि- 
कारमात्मकस्पेन उयवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति । ताः ह्धिष्टाश्चाह्धि- 
छाश्च पच्चधा इृत्तयः ।॥ ५ ॥ 


----------~“- 


च्या० भात पदां 


( इशहेतुकाः कमाशयप्रचये स्तेत्रीभूताः चिष्टाः ) दुःखों की 
बीजरूप व॒त्तियें कमं श्रोर वासनाश्च की उत्पत्ति में खेतरूप हृदं २ 
छिष्टा श्रथोत्‌ दुःख्दाई कहलाती हैँ ओर ( ख्यातिविषया गुणा- 
धिकारविरोधिन्योऽङ्धिष्टाः) ज्ञान का विषय करानेवाली तीन 
गुरो के अधिकार की विरोधी अद्किष्टा कहलाती हे । ( चछिद्प्रवाह- 
पतिता श्रप्यद्धिष्टाः ) दुःखों के प्रवाह में पड़ी हृद भी अड्िष्र होती 
है । ( दिष्टच्छिद्रष्नप्य्िष्टा भवन्ति ) शो के चिद्र च्रथौत्‌ स्रभाव 
काल मे दुःखदाहे नहीं होती । ( श्रङ्किष्टच्छिद्रेषु छिष्टा इति ) शो 
के भाव कालम दधिष्टा होती है । ( तथाजातीयकाः संस्कारा व्ति- 
भिरेव क्रियन्ते ) वैसे ही समान जाति वाले संस्कार वत्ति को 
उत्पन्न करते हँ ( संस्कारश्च वन्तय इति ) संस्कार ही उत्तियें हैः य 
जानना चाहिये । ( एवं वत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावतते ) इस प्रकार 


१६ पातञ्जलयोगदश्न-भाषानुवाद ्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


वत्ति श्मौर संस्कारों का चक्र रात दिन चलता रहता है । ( तदेवं 
भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकत्पेन व्यवतिष्ठते ) इस प्रकार 
हच्रा २ चित्त समाप्र होगये है विपयों मेँ विचरने के अधिकार 
जिस के अपने स्वरूप में सिर होता है ( प्रलयं बां गच्छतीति ) 
वा कारणमेलयदहो जाताहै। (ताः छ्िष्राश्चार्धिष्राश्च पञ्चधा 
वत्तयः) ओर वह्‌ हिष्ट रिष्ट रूप वाली वृत्तये पांच प्रकार की है ।॥५॥ 


भावार्थं 


चित्त की व॒त्नियं जो सांसारिक विषयों मे श्रात्मा को फसाये 
रखती ह, वह चछिष्टा च्रथोत्‌ दुःखदादई कहलाती है श्रौर ज्ञान 
विषयवाली जो तीन गुणों के अधिकार को नष करके मोत्त 
कराती है बह श्द्धिष्टा अर्थात्‌ दुःख रहित कहलाती है । इस 
कारण जो दुःखदाई हँ वही त्याञ्य है ज्ञान वाली त्याज्य नहीं ।५॥ 


भात वृत्ति 


बृत्तयश्चित्तपरिणामविरशेषाः दतिसमुदायलक्षणस्यावय्यविनो या अव- 
वभूता इृत्तयस्तद्पेक्षया तयप्प्रत्ययः । एतदुक्त भवति-- पञ्च ॒इूत्तयः 
कीदश्यः ! छिष्टा अद्धिष्टाः, छदोवक्ष्यमाणलशक्षणराकरान्ताः छिशः । तदि. 
परीता अद्धिष्टाः ॥ ५ ॥ 
एता एव पञ्च ब्र्तयः संक्षिष्योदिक्यन्त- 


भो० धर° पदाथ 


( त्तयः चित्तपरिणमविहोषाः ) चित्त के परिणाम विष वत्ति 
कराती हँ ( वत्तिसमुदायरश्षणस्यावयविनः ) समुदाय रूप चित्त अव- 
यवी की दुत्त ( या अवयवभूता वृत्तयः ) जो अतयव रूप हुदै २ ( तद. 
पेक्षया तयप्प्रत्ययः ) उन कौ अपेक्षासे सृन्र मं ^ तयष्यत्ययः `" शब्द्‌ 
आया है । ( एतदुक्त भवति ›) इस से यह जनाया जाता है कि-( पञ्च 


प्रथमः समाधिपादः । १\७ 





वत्तयः कीदश्यः ? हिष्ठा अद्िष्टाः ) पाचों वत्तियं किंस समान छि 
अष्किषट हं ? (-्धदोवक््यमाणलक्षणराक्रान्ताः छ्िष्टाः) देशो से जिनका रक्षण 
आ कहेंगे वय्वान इदं छ्धिष्टा । ( तद्विपरीता अद्धिष्टाः >) उन से व्प- 
रीत अष्धिष्ट कहष्टाती हैँ ॥ «५ ॥ 
( एना एव पञ्च वत्तयः सक्षिप्योद्हयन्तं ›) दन्हीं पांच वत्तियोां को 
क्षेप से जगे दिखर ते है-- 


प्रमाणएविपययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ 2 ॥ 
सू °--प्रमाण-विपय्य-विकस्प-निद्रा-स्मृति यह्‌ पाचों 


वत्तियों के नाम है । रम से इन का लक्तण अगले सूत्रों में शाख- 
कार स्वयं करत है ।॥ ६ ॥ 


च्या० नाष्यम्‌ 


इस सूत्र में शाखकार ने केवल वत्तियों के नाम ही वतलाये 
हे, इस कारण भाष्यकार न भी कुलं भाष्य की आआवश्यक्ता न होने 
से भाष्य नहीं किया ॥ £ ॥ 


भो० वृत्ति 
जसां क्रमेण रक्षणमाह- 
इनका क्रम से रक्षण अगे सूच्रों मे करते ईहै- 
प्रत्यत्तालुमानागमाः प्रमाणानि।॥ ७॥ 
सू ०--इन पां ब वत्तियों में प्रत्यत्न श्रलुमान श्रौर श्रागम 
तीन प्रकार की प्रमाण वत्ति कलाती हँ ॥ ७॥ 
त्या० गाष्यम्‌ 


इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तपरागात्तद्धिषया सामान्य- 
विशेषात्मनोऽथस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्तं प्रमाणम्‌ । 


१८ पातञ्ररुयोगदद्न-भषानमुवाद व्यासं-भाध्य तथा भोज-ब्रात्त सहिते 





फलमविशिष्टः पौरूपेयश्ित्तवृत्तिबोधः । प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरि- 
छ्ादुपपाद यिष्यामः । 

अनुमेयस्य तुस्यजातीयध्वनुवत्तो भिन्नजातीयेभ्यों व्यावन्त 
संबन्धो यस्तद्धिषया सामान्यावधारणप्रधाना वत्तिरनुमानम । यथा 
देशान्तरप्राप्रगतिमश्चन्द्रतारकं चैत्रवत्‌; विन्ध्यश्चाभ्रा्निरगति 
प्रन रष्रोऽनुमितो गाऽथः परत्र स्वबोधसक्रान्तये शब्देनोपदि- 
श्यते, शब्दात्तदथविषया वत्तिः श्रोतुरागमः । यस्याश्रद्धयार्थो वक्ता 
न दृष्टानुमिवाथः स॒ शआ्मागमः एवते । मूलवक्तरि तु टद्टानुमिताथं 
निर्बिुवः स्यात्‌ ॥ ७॥ 


च्या० जा० पदाथ 


( इन्द्रियप्रणालिकया ) इन्द्रिय द्वारा ( चित्तस्य बाह्यवस्तूपरा- 
गात्‌ ) चित्त पर वाह्य वस्तुं का उपराग पड़न से ( तद्विषया 
सामान्यविशेषात्मनांऽथस्य ) उस चित्त के विषय अथं के सामान्य 
विशेषरूप को ( विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्त प्रमाणम्‌ ) 
विशेष धारण करने बाली प्रधान वृत्ति को “प्रत्यक्ष” प्रमाण कहते 
हँ । ( फलमविरशिष्टः पौरुषयश्ित्तवत्तिवोधः ) फल सदित पुरुष के 
चित्त की वृत्ति पदाथ का ज्ञान कहलाती है । ( प्रतिसंवेदी पुरुष 
इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः ) उस चित्त की वृत्ति को जानने वाला 
पुरुष हे, यह श्रागे कटग । 

( शअनुमेयस्य ) अनुमान करने योग्य वस्तु का ( तुल्यजाती- 
येष्वनुघरत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यात्रत्तः संबन्धो यः ) समान जातियों 
में युक्त करने बाला श्मोर भिन्न जातियों से प्रथकं करने बाला 
सम्बन्ध जो है ( तद्धिषया सामान्यावधारणप्रधाना वत्तिरनुमानम ) 
उसके विषय वाली सामान्यरूप से धारण करने वाली प्रधान 
वत्ति को “ च्नुमान " कहते हँ । ८ यथा देशान्तरप्राप्रगतिमथन्द्र- 
तारकं चैत्रवत्‌ ) जैसे देशान्तर की प्रापि होने से गतिवाले चन्द्र 


‡. 


प्रथमः संमाधिपोदः । १६ 





तारागण है, चैत्र पुरुष के समान, {( विन्ध्यश्चाप्राप्निरगतिः) 
विन्ध्याचल के देशान्तर मे प्राप्न हन स उसमें गति नही, जेसे 
विन्ध्याचल पबत एक जगह ठहरा हृश्रा होने से अनुमान होता है 
फि बह गतिमान नही है । श्रोरएकदेशसर दूसरे देश मं चन्द्र 
तारागण को देखकर चलने का अनुमान ताह, क्योकि चेत्र 
पुरुष को विना चलन के एक स्थान से दूसरे स्थान मं नहीं 
देख सक्तं । 

( आप्रेन टृष्ठोऽनुमितो वाऽथः ) आप्र पुरुष से देखा हृश्चा वा 
अनुमान क्रिया हुता अथं का विपय ( परत्र स्ववोधसंक्रान्तये 
शब्दे नापदिश्यते ) दृसरे पुरुष मे अपन ज्ञान का प्रदान करन के 
लिये शब्द द्वारा जो उपदेश त्रिया जाता है. ( शब्दात्तदथविषया 
वृत्तिः श्रोतुरागमः ) सुनन बाल को शब्दं स॒ उसकं श्थं कं विषय 
वाली वत्ति “श्रागम'' प्रमाण कहलाती है । (यस्या वक्ता न टष्टा- 
नुभिताथः ) जिसका वक्ता साक्तात शरोर श्रनुमान ज्ञान से रहित 
हे (स श्रागमः अश्रद्धयाथः पवते ) वह शासन अश्रद्धेय श्रथंको 
प्रकाश करता है । ( मूलवक्तरि तु ) वेदों का मूल वक्ता परमेश्वर 
तो ( दृष्राजुमिता्थं निर्विप्वः स्यात्‌ ) देखे श्रोर अनुमान किये 
श्र्थो मे वासना रहित ओओर मिथ्या ज्ञान रहत हे । इसलिये आप्र 
पुरुष तो बही है जिसको वस्तु का सान्तात्‌ ज्ञान हो श्रौर सत्य 
वक्ता निष्पन्ञ धमात्मा सव दिताथं सत्यां का उपदेश करने बाला 
हो, उसके उपदेश को श्रागम प्रमाण कहते है नौर वह मुख्य 
परमेश्वर श्रौर गोण उस परमात्मा के सान्ञात्‌ जानन बाले व्यास 
पतजलादि महपि भी उपरोक्त गुणो बाले होने से श्राप्र माने 
जाते है ॥ ७ ॥ 


भोऽ व्॒ति 
अत्रातिप्रसिद्धव्वात्‌ प्रमाणानां शाख्कारेण मेदक्षणेनैव गतत्वात्‌ 


२० पातञ्जलयोगदश्चंन-भाषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-वरत्ति सहित 
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रक्षणस्य परथत्तलछक्षण न कृतम्‌ । प्रमाणल्षणन्त॒ अविसंवादि ्तान प्रमा- 
णमिति । इन्दियद्ारेण बाद्यवस्तूपरागाश्चित्तस्य तद्विषयसामागय विषेषा- 
तमनोऽथस्य विरेषाचधारणम्रधाना बृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । गृहीतसम्बन्धाटिङ्गत्‌ 
शिङ्गिनि सामान्याव्मनाऽध्यवसायोऽनुमानम्‌ । आवचनं आगमः ॥ ७ ॥ 
एवं प्रमाणरूपां इत्ति व्याख्याय विपय्य॑रूपामाह- 
भो व° पदां 

( अत्रातिप्रसिद्धत्वात्‌ प्रमाणानां ) इस सूत्र मे प्रमाणां के अति 
प्रसिद्ध ॒षटोने से ८ शाख्कारेण भेदलक्षणेसैवं गतत्वान्‌ >) शाखरकारसे ही 
भेद लक्षण के सहित पराप्त होने से ८ रक्षणस्य पृथक्तछक्षण म कृतम्‌ ) 
लक्षण का प्रथक्‌ लक्षण नहीं भिया । ( प्रमाणलक्षणन्तु अविसंवादिज्ञानं 
प्रमाणमिति >) प्रमाण का रक्षणतो यह है कि सम्बादु रहित ज्ञान अथात्‌ 
जिसङो सब विद्धान्‌ मानते है, वही “प्रमाणः कहलाता है । ( इन्दिय- 
द्वारेण बाद्यवस्तुपरात्‌ ) उच्ि्यो के द्वारा बाद्य वस्तुओं का उपराग 
पड्ने से ८ चित्तस्य ) चित्त की ८ तद्विषथसामान्यविद्ठोषात्मनोऽथंस्य वि- 
दोषाव धारण) उसके विषय अथं के सामान्य विष्टोष स्प को विद्दोष रुपसे 
धारण करनेवारी (प्रधाना अत्तिः प्रत्यक्षम्‌ ) प्रधान बृत्ति प्रत्यक्ष कराती 
है । (गृहीतसम्बन्धादिङ्गात्‌ लिङ्गिनि) ग्रहण करके रिङ्ग से शिङ्गि का सम्बन्ध 
( सामान्यास्मनाऽध्यवसायोऽनुमानम्‌ ›) सामान्यरूप से निश्चय करमे को 
अनुमान कहत है । ( आक्षवचनं आगमः ) आप्त पुरुष के वचन को आगम 
प्रमाण कहते हँ ॥ ७ ॥ 

( एव प्रमाणरूपां बृत्ति व्याख्याय ) इस प्रकार प्रमाणरूपों वाटी 
छत्ति को कथन करके ( विपय्यरूपामाह ›) विपय्यं कृत्ति के रूप को कथन 
करते हे । 


विपययो मिथ्याज्ञानमतदपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 
सू०-- मिथ्याज्ञान जो यथाथ स्वरूप में प्रतिष्ठित न हो 
ठसे विपय्ये कहते है ।॥। ८ ॥ 





प्रथमः समाधिपादः । २९१ 





च्या० माष्यम्‌ 


स कस्मान्न प्रमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन बाध्यते । भूताथंविषय- 
त्वाखमाणस्य । तत्र प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य टरष्टम्‌ । तद्यथा- 
दहिचन्द्रदशनं मद्विषयेणेकचन्द्रदशनेन बाध्यत इति । 

सेयं पन्बपर्वा भवत्यविद्या, श्रविद्यास्मितारागद्षाभिनितेशाः 
केशा इति । एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मादो महामोहस्तामिसाऽन्ध- 
तामिख इति । पते चित्तमलप्रसङ्गनायिधास्यन्त ।॥ ८ ॥ 


च्या० मना० पदाथ 


( स कम्मान्न प्रमाणम्‌ ) बह क्रिस कारण प्रमाण नहींहै ? 
( यतः प्रमाणेन बाध्यते ) जिस कारण प्रमाणसे बाधो जाती 
हे, इसलिये उस को प्रमाण वृत्ति नहीं कह सक । ( भूताथवि- 
षयत्वात्प्रमाणस्य ) प्रमारो का विषय पूवे सूत्र मे का गया । 
( तच्र प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य दष्म्‌ ) उनमें प्रमाण से अप्र 
माण का वाध देखा गया। ( तद्यथा ) उस विषय में यह. दृष्टान्त 
है- ८ द्िचन्द्रदशनं सद्धिषयेणोकचन्द्रदशनेन बाध्यत इति ) जैसे 
दो चन्द्रमा का दशन सत्य विषय एक चन्द्र दशन से बाधो 
जाता हे। 

( सेय पच्चपवां भवत्यविद्या ) सो यह विद्या पांच भेदों 
वाली है, ( च्रविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः ढेशा इति ) श्रविद्या 
स्मिता राग देष अभिनिवेश पांच शां के नाम से कही जाती 
है । ( एत एव स्वसंज्ञाभिः ) यही पने दूसरे नामों से ( तमो 
मोहो महामोहस्तामिस्रोऽन्धतामिख इति ) तम मोह महामोह 
तामिस्र अन्धतामिस्र कहलाती है । 

( एते चित्तमलप्रसङ्गनाभिधास्यन्ते ) यह ॒चित्तमल प्रसङ्ग में 
कहे जायंगे ॥ ८ ॥ 





२२ पातञ्चर्योगदद्न-भाषानुवादै व्यास-भाष्य तथा भोज-घृत्ति सहित 
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भोा० वत्ति 
अतथाभूतेऽ्थं तथोत्पद्यमान ज्ञानं विपयंयः । यथा शुक्तिकायां रजत- 
ज्ञानम्‌ । अतद्र पप्रतिष्टमिति । तस्याथस्य यदुप तस्मिनरूपे न प्रतितिष्ठति 
तस्यास्य यत्पारमार्थिक रूपं न तसप्रतिभासयतीति यायत्‌ । संशयोऽप्य- 
तद पप्रतिष्त्वान्मिध्याज्ञानम्‌ । यथा स्थाणुचां पुरुषो वेति ॥ ८ ॥ 
विकल्पदृत्ति व्याख्यातुमाह- 


मो० व° पदां 


( अतथाभूतेऽथे तथोत्पद्यभान ज्ञानं तरिपयंयः >) जैसा अथं नहीं 
वैसा उत्पन्न हआ ज्ञान विपय्यं कहलाता है । ( यथा शुक्तिकायां रजत- 
क्षानम्‌ >) जेते सीपीमं चांदीका ज्ञान । ( अतद्रुपप्रतिष्टमिति ) अत- 
दरुपप्रतिष्ठम्‌, इसका यह अथं है § ( तस्यास्य यद्पं तस्मिन्ख्ये न 
प्रतितिष्ठति ) उसव्स्तुकाजोस्वरूपदहै उस ख्पमे ज्ञान नहीं उहरता 
(तस्याथस्य यत्पारमा्थिकं रूप) उस वस्तु का जो यथाथ रूप है ( न त- 
सप्मतिभासयतीति यावत्‌ । सशयः अपि > वह नहीं भासित होता दहै, इस 
प्रकार जष्टं तक सदाय है ( अतद्रुषप्रतिष्टत्वान्मिथ्याक्ञानम्‌ ) स्वरूप में 
स्थिर न षने से मिध्यान्नान है। ( यथा स्थाणुवां पुरूषो वेति > जैसे 
स्थाणुमे पुरुष का ज्ञान ॥ ८ ॥ 

( विकल्पदृत्ति व्याख्यातुमाह > विकल्प वृत्ति की व्याख्या करने को 
जाने सूत्र कहते है-- 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ & ॥ 


ख ०-- शब्द्‌ से उत्पन्न हुश्रा जो ज्ञान उस ज्ञान के पश्चात्‌ 
होने का है खभाव जिस का वह शब्दज्ञानानुपाती वस्तु का जिस 
में रभाव हो वह विकल्प ज्ञान कहलाता है अर्थात्‌ जिस में ज्ञेय 
वस्तु कुछ न हो, केवल शब्दां के उश्चारण से व्यवहार होता है । 


प्रथमः समाधिपादः । २३ 





जैसा किसी ने कदा है- 
मृगतृष्णांभसि स्नातः ख युष्परङ्त शस्रः । 
पफवे वन्ध्या खुनायाति शशन्द्रग धनुधरः ॥ 
अथ--मृगतेष्णा के जल में स्नान किहर्‌ ओरीर श्राकाश 
के पुष्प सिर में धारण करके यह्‌ बन्ध्या का पुत्र जाना है जिसके 
हाथ में खरगोश के सिगोंका धनुपदहै।९॥ 


च्या० भाष्यम्‌ 


स न प्रमाणोपारोही । न विपयंयोपारोदी च । वस्तुरुन्यतरेऽपि 
शब्दज्ञानमादात्म्यनिवन्धनो व्यवहारो दश्यते । तद्यथा--चैतन्यं 
पुरुषस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन 
व्यपदिश्यत । 

भवति च व्यपदेशे बृत्ति; । यथा चैत्रस्य गोरिति । तथा प्रति- 
पिद्धवस्तुधर्मो निष्क्रियः पुरुपः, तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इति, 
गतिनिवृत्तौ धातथेमात्रं गम्यते । तथाऽनुतखत्तिधमा पुरुष इति- 

उत्पत्तिघमंस्यामावमात्रमवगम्यते न पुरुषान्वयी धमः । 

तस्माद्धिकस्पितः स धमेस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ९॥ 


च्या० भा० पदाथ 


( स न प्रमाणोपारोही ) वह्‌ न प्रमाणान्तरगत है । ( न विप- 
यंयोपारोदी च) श्रौर न विपय्यै अन्तरगत है । ( वस्तुद्ुन्यत्वेऽपि ) 
वस्तु कं न होनेपर भी ( शब्दज्ञानमाहारम्यनिबन्धनः ) शब्द ज्ञान 
के बल से बंधा हुमा (व्यवहारः दृश्यते) व्यवहार देखा जाता है । 
( तद्यथा ) उस निषय में यह दृष्टान्त है-( चैतन्यं पुरुषस्य स्वरू- 
पमिति ) जैसे कोटं कहे पुरुष का चैतन्य स्वरूप है । ( यदा चिति- 
रेव पुरुषः ) जब चैतन्यता ही पुरुष है ( तदा किमत्र केन व्यप- 


२४ पातञ्जरल्योगदङन-माषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वत्ति सित 
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दिश्यते ) तब इसमे क्या किसके द्वारा कहा जाता है, क्योंकि 
पुरुष का चैतन्य सरूप है श्रोर इस कहने में षष्ठी विभक्ति दारा 
पुरुष चैतन्य का खामी प्रकट होता है, यदी बिकल्प है । 

( भवति च ष्यपदेशे वत्तिः ) एेसी वत्ति दवेत ज्ञान के उपदेश 
में होती है । ( यथा चैत्रस्य गौरिति ) जैसे चैत्र कीगौहैइसमे 
भी चैत्र श्रौरगौ दो वस्त्रों की सिद्धि होती है। ( तथा प्रति- 
षिद्धवस्तुधमाः ) वैसे ही निषिद्ध धर्मोवाली वस्तु मे ( निष्क्रिय 
एुरुषः ) पुरुष क्रिया रहित हे, यहां जड़ के धर्मो को पुरुष में मान 
लिया जड़ प्रथिवि श्चादि पश्चभूत निष्किय दहै, ( तिष्ठति वाण 
स्थास्यति स्थित इति) वाण टहरता है, टहरेगा, ठहरा हश्मा । 
( गतिनिवृत्तौ धात्वथमाच्रं गम्यते ) इस वाक्य मे बाण में चलने 
की क्रियान होनेपरभी धातुके श्रथमाच्र हयी प्राप्र होतेहैं। 
( तस्माद्धिकस्पितः स धमः ) इसलिये बह धमं विकसत्प है ( तेन 
चास्ति व्यवहार इति ) उस से यह्‌ व्यवहार है ॥ ९॥ 

विशेष सूचना 

भाष्य के श्रन्त मे एक दृष्टान्त श्र भी श्रयुक्तसा नीचे लिखा रै, सम्भव दै 
किसी श्राधुनिक पुरुष ने वदा प्रियादो जसा कि मूमिकामे लिख आये है । 
शस ही कारण उसके श्रथ करने की आवस्यक्ता नदीं समी द्योड्‌ दरिया हे ॥६॥ 





च षके (न 
भो० खत्ति 
श्ब्दजनित जान शण्दज्ञान, तदनु पतितुं श्री यस्य स शब्दक्षाना- 
नुपाती । वस्तुनस्तथास्वमनपेक्षमाणो योऽध्यवसायः स विकल्प इत्युच्यते । 
यथा पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूपमिति । अत्र देवदत्तस्य कम्बल इति शब्द्‌- 
जनिते ज्ञाने षष्ठया योऽध्यवसितो भेदस्तमिष्टाविद्यमानमपि समारोप्य 
प्रवत्ततेऽध्यवसायः । वस्सुतस्तु चैतन्यमेव पुरुषः ॥ ९ ॥ 
निद्रां व्याख्यातुमाह- 
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भो० श्र° पदाथ 


( शब्दजनितं ज्ञानं शब्दज्ञानं >) दाब्द से उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्द्‌ 
ज्ञान कष्टराता है, ८ तदनु पतितुं शीर यस्य >) उसके पीछे नेका 
स्वभाव जिसका ( स शब्दज्ञानानुपाती >) वह शब्दज्ञान अनुपाती कड- 
खाता है । ( वस्नुनस्तथात्वमनपेश्षमाणो योऽध्यवसायः स विकल्प इत्यु 
च्यते ) चस्त्‌ कं यथाथ स्वरूप की अपेक्षान करके जो निश्चय करना च 
विकरस्प ज्ञान कहता है । ( यथा पुरुषस्य चतन्य स्वरूपमिति ) जैसे 
पुरूष का चतन्य स्वरूप है । ८ अत्र देवदत्तस्य कम्बः ) इस मं देवदन्त 
का कम्ब ( इति शाग्दजनित ज्ञाने षष्टया ) इस शब्द से उत्पन्न हुए ज्ञान 
मे षष्टी विभक्ति दवारा ( योऽध्यवसिनो भेदः ) जैसा निशित हुआ भेद 
८ तमिह्ाविद्यमानमपि समारोप्य प्रवत्ततेऽध्यवसायः >) वैसा मेद इस मे 
न षोते हुए भी आरोपण करके निश्चय किया है । ( वस्त॒तस्त चैतन्यमेव 
पुरषः ) यथाथं में तो चेतन्य ही पुरुष ह ॥ ९ ॥ 

(निदा ्याख्यातुमाह) निद्रा की व्याख्या अगरे सृन्र ते करते है- 


पभावप्रत्ययालम्दना वृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ 
सृ ०--जो वृत्ति ज्ञानां के प्रभाव को च्राश्रित कर वह्‌ निद्रा 


कहाती हे, या योँंकदो कि जिस के श्राश्रयसे ज्ञानां का रभाव 
होता है बह निद्रा वृत्ति है, इसका आशय सुषुप्रि अवस्था से है ॥१०॥ 


ठ्या० भाष्यम्‌ 


सा च संभ्रबोधे प्रत्यवमशांस्रत्ययविशेषः । कथं, सुखमहम- 
सवाप्सम्‌ । प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां मे विशारदी करोति । दुःखमहम- 
स्वाप्सं स्त्यान मे मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌ । गाद्‌ मूदोऽहमस्वाप्सम्‌ । 
गुरुणि मे गात्राणि । छान्त मे चित्तम्‌ । अलसं मुषितमिव तिष्ठ 
तीति । स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न स्यादसति प्रत्ययाुभवे 
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तदाधिताः स्मृतयश्च तद्धिषया न स्युः । तस्मात्म्रत्ययविशेषो निद्रा । 
सा च समाधावितरप्रत्ययवन्निरो द्धव्यति ॥ १० ॥ 


व्या० भा० पदाथ 

(सा च संप्रवोधे प्रत्यवमशारप्रव्ययविशोषः ) वह निद्रावत्ति 
जाग्रत होने पर बत्तियों के. विचार से जानी जाती टह कि अन्य 
वृत्तियों से विशेष एक वत्ति निद्रा भी हे। ( कथम्‌) किस 
प्रकार यह जाना जाता दै ? सो कहते है, ८ सस्वमहमस्वाष्सम ) 
म खख से सोया । ( प्रसन्नं मे मनः) मेरा मन प्रसन्न है ( प्रज्ञां 
मे विशारदी करोति) मेरी वद्धि प्रकाश करती है । ( दम्खमहमस्वा- 
प्सम्‌ ) मे दुःख कं साथ साया । ( स्त्यानं मे मनः ) मेरा मन श्रक- 
मस्यता को धारग्ण करता है (श्रमत्यनवस्थितम) घूमता सा है अन- 
वसित अथात्‌ अस्थिर दारहा है । (गादूं मूढोऽहमस्वाप्सम) मैं अति 
बे सुध सोया । (गुरूणि मे गात्राणि) मर शरीर के अङ्ग भारी दोरहे 
है । (छान्त मे चित्तम) मेरा चित्त व्याकुल हे । ( अलसं मुषितमिव 
तिष्ठतीति ) आलस्ययुक्त चुराया ह्या सा होरहा है । ( स खल्वयं 
प्रचुद्धस्य प्रत्यवमशों न स्यात्‌ ) निश्चय जाग्रत हुए को इन वृत्तयो 
का विचार न होवे ( असति प्र्ययानुभवे तदाश्रिता स्मृतयख ) 
वृ्तियों के अनुभव के विना ओर उनके श्चाश्रयवाली स्मृतिये 
( तद्धिषा न स्युः ) ओर वह्‌ विपय भीं न होवे । ( तस्मास्प्रत्ययवि- 
शेषो निद्रा ) इसलियं अन्य वत्तियां से एक विशेष वत्ति निद्राभी 
ह । ( सा च समाधावित्तरप्रस्ययवन्निगे द्रव्येति ) यर वह समाधि 
में दूसरी वत्तियो के समान निरोध करने योग्य है ॥ १० ॥ 


भो० खचि 


अभावप्रत्यय आरम्बन यस्या वन्तः सा तथोत्ता । एतदुक्त भवति- 
या सन्ततसुद्रिक्त्वात्तमसः समस्तविषयपरित्याः.न प्रवत्तते वृत्तिः सा 


प्रथमः समाधिपादः । २७ 
निद्रा । तस्याश्च सुखम्टमस्वाप्समिति स्शतिदश्चनात्‌ स्खतेश्चानुभवस्यति- 
रेकेणानुपपत्तेद्ेत्तित्वम्‌ ॥ १० ॥ 


स्थति व्याख्यातुमाह- 
भो० व° पदाथ 


( अभावग्रल्यय आलम्बन यस्या इृ्तेः सा तथोक्ता ) ज्तानों के अभाव 
को धारण करना जिस इत्ति का स्वभाव है बह निदा कहाती है । ८ एत- 
दुक्तं भवति >) फलिताथं यह ॒हुजा कि-( या सन्ततसुद्रिक्तत्वात्तमसः 
समस्तविषयपरित्यागेन प्रवत्तेते >) जो तमोगुण की प्रबरुता से विस्तृतं 
इं समस्त विषयों के त्याग द्वारा प्रवत्तं होती है ( त्तिः सा निद्रा ) 
वह इत्ति निद्रा है । ( तस्याश्च ) ओर उसका ८ सुखमहमस्वाप्समिति 
स्तिद्यनात्‌ >) मे सुख के साथ सोया यष्ट स्मरति देखने से ८ स्ते 
श्चानुभवव्यतिरेकेणानुपपत्तढेत्तित्वम्‌ ) ओौर स्द्रति अनुभव के विनान 
होने से दृत्तिपन को सिद्धः करती हे ॥ १० ॥ 

( स्ति व्याख्यातुमाह >) स्थति को अगला सूत्र कहता है-- 


अनु भूतविषयासप्रमोषः स्मरतिः ॥ ११॥ 


ख्‌ ०-- अनुभव करिये हूए विषयों का चित्तमेसेन खोया 
जाना, न चुराया जाना अथात्‌ न भूलना स्मृति कहाती है।। ११॥ 





च्या भाष्यम्‌ 


किं प्रत्ययस्य चित्त स्मरति ऋहोस्िद्िषयस्येति । भ्राह्योपरक्तः 
प्रत्ययो ब्राह्यग्रहणोभयाकारनिभांसस्तल्नातीयकं संस्कारमारभते । 
स संस्कारः स्वन्यजलकाजनस्तदाकारामेव ्राह्यग्रहणोभयाम्मिकां 
स्मरति जनयति । 
तच्र भ्रहणाकारपुवों बुद्धिः । प्राह्याकारपूवां स्मृतिः । सा च 
द्यी--भावितस्मतेन्या चाभावितस्मतेव्या च । स्वप्रे भावितस्म- 
२ 
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तेज्या । जाग्रत्समये त्वभावितस्मतव्येति । सर्वाश्चैताः स्मृतयः 
प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास्मृती नामनुभवास्रमवन्ति । सर्वाश्रैता 
वृत्तयः सुखदुःखमोदासिकाः । सुखदुःखमोदहाश्च डेरेषु व्याख्येयाः, 
सुखानुशयी रागः । दुःखानुशयी दषः । मोहः पुनरविदयेति । एताः 
सवा वृत्तयो निरोद्धन्याः । आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिभ- 
वत्यसप्रज्ञातो वेति । ११॥ 
अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति- 
च्या० भात पदार्थं 

( किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोखिद्धिपयस्येति ) क्या पूरव 
अनुभव की हू वृत्तियों को चित्त स्मरण करता है वा विषयों 
को ? ( ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः ) ग्रहण करने योग्य वस्तु में उपराग 
को प्राप्र हुमा बुद्धिका ज्ञान ( प्राहयग्रहणोभयाकारनि्भासः ) 
ग्रहण करने योग्य विषय ओर ग्रहण वुद्धि दोनो के आकार से 
भासित होकर ( तज्नातीयक संस्कारमारभते ) समान संस्कार को 
उत्पन्न करता है । ( स संस्कारः ) वह संस्कार ( स्वन्यजकालनस्त- 
दाकारामेव ) अपने कारणाकार से बोधक होता हुमा बह आकार 
ही ( म्राह्यम्रहणोभयान्मिकां स्मरति जनयति ) राह्म ग्रहण दोनों 
रूपों वाली स्मृति को उन्न करता है । 

( तत्र अ्रहणाकारपूवां बुद्धिः ) उन में प्रहरण रूपवाली बुद्धि । 
( प्राह्माकारपृवा स्मृतिः ) ओओौर विपय के रूपवाली स्मृति है । (सा 
च यी ) ओर वह दो प्रकार की है-( भावितस्मर्तव्या चामा- 
वितस्मतेन्या च ) वह्‌ विद्यमान पदार्थो के स्मरण करने योग्य 
अर अवि्यमान्‌ पदार्थो के स्मरण करने योग्य, भेद्‌ से ( स्प 
भावितस्मतंव्या ) स्वप्नावस्था मे जो जाग्रत्‌ श्रवस्या ॐ देखे हुए 
पदार्थो का स्मरण होता है वह “भावितसर्तव्या स्मृतिः? क- 
लाती है । ( जाम्रत्समये त्वभावितस्मर्तन्येति ) जामत्‌ अवस्था मे 
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जो सखप्रावसा के पदार्थो की स्मृति होती है वद “'शभावितस- 
तेव्या स्मृति" कहलाती है । ( सवभ्धिताः स्मृतयः ) यह सब 
स्मृतिये ( प्रमाविपययविकत्पनिद्रास्मृतीनामनुभवास्रभवन्ति ) 
प्रमाण, बिपयय, विकल्प; निद्रा; स्मृति इन पांचां के अनलभव से 
होती है । (सवगश्चिता वृत्तयः सखदुःखमोदात्मिकाः) यह सच वृत्तियें 
सुख दुःख मोहरूप हैँ । ( सुखदुःखमोदाश्च छेशेपु व्याख्येयाः ) सुख 
दुःख शरीर मोह का छ्ेशों मे व्याख्यान किया जायगा । ( सुखा- 
नुशयी रागः ) सुख मोग के पश्चान्‌ जो उस की वासनां रहती 
हें वह “"रागः' कदलाता है । ( दुःखानुशयी देषः ) दुःख भोग के 
पश्चान्‌ जो उस के साधर्नोमें क्रोध करने की इन्छा होती है वह 
“रेष कहाता है । ( मोदः पुनरवि्येति ) मोह तो अविद्या ही है 
( एताः सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्याः ) यह सर वृत्तिये निरोध करने 
योग्य हे । (आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधि्भवत्यसप्रज्ञातो 
वेति ) इन के निरोध होने पर सप्रज्ञात रोर असंप्रज्ञात दोन) 
समाधि होती है ॥ ११॥ 
( अथाऽऽसां निरघे क उपाय इति ) इन के निरोध करने में 
कौन उपाय है ? यह आगे कहते है- 


भो० चत्ति 
प्रमणेनानुभूनस्य विषयस्य योऽ्यमसप्रम'पः संस्कारद्रारेण उुद्धावा- 
रोहः सा स्तिः । तत्र प्रमाणविपय्ये चकल्पा जाग्रददस्था । त एव तद्‌- 
नुभवबटात्‌ प्रव्यक्षायमाणाः स्वप्राः। निद्रा तु अस्वेश्रमानविषया । 
स्थ्रतिश्च प्रमाणविपययविकल्पनिद्वानिमित्ता ॥ ११ ॥ 
एवं इृत्तीव्यांख्याय सोपाय निरोधं व्याख्यातुमाह- 


भो० च° पदाथ 
( प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्य योऽधमसप्रमोषः ) प्रमाणकेः हारा 
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अनुभव किये विषय काजोचित्तमेसेन चुराया जानान खोया जाना 
अर्थात्‌ न भूलना ( संस्कारद्रारेण बुद्धावारोहः ) संस्कार के द्वारा बुद्धि 
में बीजरूप से रहना (सा स्तिः) वह स्ति कराती ह । ( तत्र 
प्रमाणविपर्ययविकष्पा जाग्रदवस्था ) उन मे प्रमाण विपय्यं॑ विकस्य 
जाभ्रत्‌ की अवस्था है, ( त एव तदयुभवबलात्‌ प्रव्यक्षायमाणाः स्वमाः > 
उन के अनुभव के बल से प्रत्यक्ष के समान ज्ञान कराने वाशी स्वमकी 
कृत्ति होती है । ८ निद्रा तु असंवे्यमानविष्या ) निद्रा तो वह है जिस 
मे विषय तो विस्र नहीं जाने जति इस का अभिप्राय सुपु्िसेदहै। 
(स्मृतिश्च प्रमाणविपयंयविकल्पनि द्रामिमित्ता) स्मृति तो प्रमाण, विपयंय, 
विकल्प ओर निद्रा चारों के निमित्तसेहोतीहै॥ ११॥ 

( पव॑ बरत्तीव्यांल्याय सोपाय निरोधं व्याख्यातुमाह ) इस प्रकार 
कृत्तियों को कहकर उपाय सहित निरोध की व्याख्या करने को अगला 
सूत्र कहा है-- 

दअमभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥ 
सू%-्भ्यास ओर वैराग्य दोनों फे द्वारा उन वृत्तियों का 
निरोध होता है, अभिप्राय यह है कि अभ्यास ओरौर वैराग्य दोनों 
साथ २ करने की आआषश्यक्ता है, आगे पीले नहीं दोनों मिलकर 
ही व्रृत्तियों का निरोध क्र सक्ते हँ | इनमे प्रथम दैराग्य द्वारा 
चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिये पश्चात्‌ च्रभ्यास द्वारा उन 
निरुद्ध संस्कारों की रदता करनी चाहिये यह च्चभिप्राय है ॥१२॥ 
व्रया० भाष्यम्‌ 


चित्तनदी नामो भयतोकाहिनी क्हति कल्याणाय वहति पापाय 
च । या तु केवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा । 
ससारप्रागभाराऽकिवेकविषयनिम्ना पापवहा । तत्र वैराग्येण विषय- 
लोतः खिलली क्रियते । वित्रेकदशेनाभ्यासेन विवेकस्लीत उदूघादयत 
इत्युभयाधीमधित्तदृत्तिनिरोधः ॥ १२॥ 


प्रथमः समाधिपादः । २१ 
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€ 
ठ्या? भा० पदाथ 


( चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी ) चित्त दो धारों वाली नदी 
के समान है ( वहति कल्याणाय वहति पापाय च ) चित्त की एक 
धाररूपा वृत्ति कल्याण के लिय बहती है, दूसरी पाप के लिय बहती 
है। (यातु कैवल्यप्राग्भारा > पूवं जन्म में कैवल्यार्थं कयि 
उपाय जिसने वह कैवल्यप्राग्भारा जो वृत्ति ( विवेकविषयनिम्ना ) 
वह विवेक विषय में निम्न हृ अर्थान्‌ विवेक की तरफ चलनेवाली 
( सा कल्याणवहा ) वह्‌ मानो कल्याण की तरफ बहनेवाली 
धारा है। 

( संसारप्रागभारा ) सांसारिक विषयों का भोग क्रिया है, पूरव 
जन्म मे जिस पुरुष ने उस की वृत्ति संसारभ्रागभारा ( अविवेक- 
विषयनिस्ना ) बह विवेकज्ञानकी विरोधी सांसारिक विषयों में 
चलनवाली ( पापवहा ) पापकी धाराहै। (तत्र वैराग्येण वि- 
षयसरोतः खिली क्रियते ) उन मे वैराग्यसे विषयोंका स्रोत नष्ट 
अथात्‌ बन्द करिया जाता है । ( विवेकदशनाभ्यासेन ) विवेकज्ञान 
के अभ्यास से ( विवेकश्रोत उद्‌घाख्यते ) विवेक का स्रोत खोला 
जाता है ८ इत्युभया वीनधित्तवरत्तिनिरोधः ) इस प्रकार अभ्यास 
वैराग्य दोनों के श्राधीन चित्त वृत्ति का निरोध है ॥ १२॥ 


भा० वृत्ति 


अभ्यासवेराग्ये वक्ष्यमाणरक्षणे, ताभ्यां प्रकाह्प्रदृत्तिनियमरूपा या 

दृत्तयस्तासां निरोधो भवतीन्युक्तं भवति । तासां विनिचृत्तबाद्यभिनि.वे शानां 

अन्तमुंखतय! स्वकारण एव चित्ते शक्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌ । तत्र विषयदोष- 

दशंनजेन वेरग्येण तद्रेमुख्यमुत्पाद्यते । अभ्यासेन च सुखजनकशान्तप्रवाह- 

प्रदशंनद्वारेण द स्थं भुत्पा धते । इत्थं ताभ्यां भवति चित्तबृत्तिनिरोधः॥ १२॥ 
अभ्यासं व्याख्यातुमाह-- 


३२ पातञ्जर्योगदशन-भाषायुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 





भो व° पदाथ 
( अभ्यासवेराग्ये वक्ष्यमाणलक्षणे ) अभ्यास वेराम्य जिन का रक्षण 
आगे कहा जायगा, ( ताभ्यां प्रकादाप्रबृन्तनियमसरूपा या इृत्तयस्तासां 
निरोधो भवति ›) उन के द्वारा प्रकाश्य प्रवृत्ति स्थिति रूपवाली जो ज्रत्तियं 
षै उन का निरोध होता है (इल्युक्तं भवति) यह सूत्र मं कहा है । ( तासां 
विनिदृत्तबाह्याभिनिवेश्ानां अन्तसुंखतया >) बाह्य विषय देशादि निच्त्त 
होगये जिनके उन इृत्तियों का अन्तमुंखता से ८ स्वकारण एव चिन्ते ) 
अपने कारण चित्त मे ( शाक्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌ ) शक्तिरूप से रहरना ही 
निरोध टै । ( तत्र विषयदोपदङंनजेन वैराग्येण ) उन में विषयों के दोष 
दरशन से उत्पन्न हुष्‌ वेराग्य द्वारा ( तद्रैमुख्यमुत्पा्ते ) उन विषयों मे 
विमुखता उत्पन्न की जाती है अथात्‌ विषयों की तरफ से चित्त हटाया 
जाता हे । ( अभ्यासेन च सुखजनककान्तग्रवाहप्रदरा नद्ारेण >) जभ्यास 
द्वारा सुख के उत्पन्न करने वाटे शान्त प्रवाह दशन द्वारा ८ द्द्‌ स्थेय्ये- 
मूत्पा्यते >) दद्‌ स्थिरता को प्राक्च किया जाता है । ( इत्थ ताभ्यां भवति 
चित्तकृत्तिनिरोधः >) इस प्रकार अम्थास वेराग्य दोनों क द्वारा चित्त बृत्ति 
का निरोधहोतादहै॥ १२॥ 
( अभ्यासं व्याख्यातुमाह ) अभ्यास की व्याख्या अगला सूत्र 
करता है-- 
तच्र रिथतो यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 
स्‌ ०--उन में सिति का यल श्रभ्यास कदाता है ॥ १३॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 


चित्तस्याव्रत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः । तदर्थः प्रयत्नो 
वीयसुत्साहः । तरसंपिपादयिषया तःसाधनानुष्ठानमम्यासः ॥ १३॥ 
€ 
च्या० नार कदा 


( चित्तस्यावृत्तिकस्य ) चक्र ॐ समान निरन्तर घूमने बाले 


प्रथमः समाधिपादः । ३३ 
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चित्त की ( प्रशान्तवाहिता स्थितिः ) शान्त प्रवाह मे बहनादी 
स्थिति कहलाती है । ( तदथः प्रयत्नो बीयमुत्साहः ) उस ेखी 
स्थिति के लिये यत्न करना, बल लगाना ओ्मोर उत्साह होना ( तत्सं- 
पिपादयिषया ) उसके सम्पादन करने की इच्छा स ( तत्साधनानु- 
छानमभ्यासः ) उसके साधनों का अनुष्ठान करना अभ्यास कह्‌- 
लाता है श्र्थात्‌ साधनों स अभिप्राय भाष्य मे यम नियमादि का 
पालन करना जानना चाहिये ॥ १३॥ 


क 
० वत्ति 
| [क [ ® ~. @ ¢ ® [ 
ब्र त्तर (हुतस्य 'चतत्तस्य स्वरूपनिष्टः परणामः स्थितस्तस्या यल्ल उत्साहः 


पुनः पुनस्तच्वेन चेतसि निवेशनमभ्यास इत्युच्यते ॥ १३ ॥ 
तस्येव विदोषमाह- 


मो० ब॒० पदां 


८ इत्तिरहितस्य चित्तस्य ) इत्ति रहित चित्त का ८ स्वरूपनिष्टः परि- 
णामः ) स्वरूप मं स्थिर रहनारूप परिणाम ८ स्थितिः >) स्थिति कहराती 
हे ८ तस्यां यत्र॒ उत्साहः ) उस स्थिति म उत्साह पूवक यव करना 
८ पुनः पुनस्तच्वेन चेतसि निवेदनम्‌ ) बार २ विचारक द्वारा चित का 
प्रवेहा करना ( अभ्यास इत्युच्यते ) इस को अभ्यास कहते हँ ॥ ५३ ॥ 

८ तस्येव विद्ञेषमाह ) उस के ही विोष स्वरूप को आगे कहते है-- 

® € चेकालमैरन्तथंसत्कारासेविनो ॥ से ४४ ४ [३ 
स तु दीधकालनेरन्तयसत्कारासेविनो दद्‌ भूमिः।॥ १४ 
स्वृ ०-- वह भ्यास दीघकाल श्रथत्‌ मरणपर्यन्त, सरव 


्वस्थाच्मों सवे भूमियों मे, आदरयुक्त किया हुमा दद्भूमि 
होता है ॥ १४॥ 


व्या० माष्यम्‌ 
दीधेकालासेवितो निरन्तरासेवितः सत्कारासेवितः। तपसा 


३२४ पातञ्जलयोगदशंन-भायानुवाद ष्यास-माप्य तथा भोज-ढृत्ति सहित 
बरह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः स्कारवान्टदृभूमिभंवति । 
[) | द्रागिव्येवानभिभूतविषय चे 
व्युत्थानसस्कारेण द्रागिः इत्यथः ॥ १४ ॥ 


च्या० मा० पदार्थं 


( दीघकालासेवितः ) बहुत काल श्रथात्‌ मरण पयन्त सेवन 
किया हुता ( निरन्तरासेवितः ) समं अवस्था श्र सवे भूमियों मे 
प्रतिदिन निवित्रता के साथ ( सत्कारासेवितः ) आदरयुक्त सेवन 
किया हुश्ा । ( तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः ) 
तप ब्रह्मचयं विद्या श्नौर श्रद्धा सहित सम्पादन किया हुमा ( स- 
त्कारवान्टद्भूमिभवति ) आदर बाला दद्‌ भूमि होता है । ( व्यु- 
त्थानसंस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषय इत्यथः ) व्युर्थान संस्कारों 
से गुप्ररूप में विपय रहते हुए एक दम अभ्यास से दृद्भूमि नही 
होते, यह अभिप्राय हे ।॥ १४॥ 


वे [>> 
भो० ब्त्ति 
= न्थ, कि आदरातिद्रायेन सेव्यमानो | ^ [क ( 
बहुकारं नैरन्तर्य्येण आदरातिङयेन च सेव्यमानो श्दभूमिः स्थिरो 
भवति । दाढ्थाय प्रभवतीत्यथंः ॥ १४ ॥ 
यैराग्यस्य रक्षणमाह- 


भोऽ बु° पदाथं 


( बहुकालं ) बहुत काल पर्यन्त ८ नेरन्तर्य्येण > सवं अवस्थार्ओं 
भूमिय में प्रतिदिन विन्न रहित ( आदरातिक्ञयेन च सेव्यमानः ) अति 
आदर के सहित सेवन किया हुआ ( ददभूमिः स्थिरो भवति >) द्दभूमि 
अथात्‌ ठहरने वाखा होता है । ( दाढ्यांय प्रभवतीस्य्थः ) ददता के 
ल्यि होता है यह अथं ॥ १४॥ 

( वेशाम्यस्य लक्षणमाह > वेराग्य का रक्षण भागे कहते है-- 


प्रथमः समाधिपादः । ३५ 


द्छानुञ्रविकषिषयवितृष्णस्य वशीकारसज्ञा 


वैराग्यम्‌ ॥ १५॥ 
ख ०--टृष्ट देख चीर आनुश्रविक = सुने हए विषयों की 
तृष्णा से रहित दोना बशीकार नाम वाला वैराम्य कदाता है ॥१५॥। 


च्या० माष्यम्‌ 


खियोऽन्रपानचैश्र्यमिति दृष्टविषये वितृष्णस्य स्वगेवैदे्यप्रकृति- 
लयत्वप्रात्रावानुश्रविकविषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंयोगेऽपि 
चित्तस्य विषयदोषदरशिनः प्रसंख्यानबलादनाभोगास्मिका हे योपादेय- 
दून्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । ५ ॥ 

च्या० भा० पदार्थं 

( सखियऽन्नपानमेश्वयभिति दटविषये ) खि श्नौर खान पान 
धन राज्यादि पेश्रयं दृष्ट विषयों की ( वितृष्णस्य ) कृष्णा से रहित 
( स्वगवैदेद्यप्रङृतिलयत्वप्राप्नावानुश्रविकविषये वितृष्णस्य ) स्वगे 
वैदेह्य प्रकृतिलय की प्राप्रि आनुश्रविक विषय इनकी ठृष्णा से भी 
रहित ( दिव्य ) विद्वानों महानुभावी पुरुषों के सांसारिक भोग 
( श्दिन्यविषवय ) सांसारिक पुरुषों के सांसारिक भोग (संयोगेऽपि) 
संयोग होनेपर भी (८ चित्तस्य ) चित्त का ८ विषयदोशदरिनः ) 
विषय के दोष देखने वाले को ( प्रसंख्यानबलादनाभोगास्मिका ) 
प्रसख्यानज्ञान के बल से अनभोगरूप ८ हेय) पादेयशूल्या ) त्यागने 
योग्य आओरौर ग्रहण करने योग्य भाव से शून्य ( वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ ) वशीकार नामवाला वैराग्य कहाता है | १५॥ 


मावाथ 


प्रतिपत्त भावना द्वारा विषयों को अनित्य श्रौर दुःखका 
कारण विद्या द्वारा निश्चित्‌ करना विषय दोष दशन का प्रकारै 
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मीर वुद्धि पुरुष का भिन्न २ सात्तात्‌ ज्ञान ^“ प्रसंख्यान" 
कहलाता है । पुरुष शब्द्‌ से जीवात्मा श्मौर परमात्मा दोनों का 
श्रं है, बुद्धि से उसके कारण प्रकृति पर्यन्त जानना अभिप्रेत है।।१५॥। 


मा० वृत्ति 
द्विविधो हि विषयो च््ट आनुश्रविकश्च । दष्ट दइदहैवोपरभ्यमानः 
शब्दादिः । देवरोकादावानुश्रविकः । अनुश्रयते गुरुमुख। दिव्यनुश्रवो वेदस्त- 
व्समधिगत आुश्रविकः । तयोद्वयोरपि विधययोः परिणामविरसत्वददना- 
दिगतगर्ध॑स्य या व्रकःरसंज्ञा मयैते कहया नाहमेतेषां वद्य इति योऽय 
विमष॑स्तद्रराम्यञुच्यते ॥ १५ ॥ 
तस्यव विशेषमाह- 


० च्र° पदाथ 


*. (द्विविधो हि विषयो र्ट आनुश्रविकश्च ) दो प्रकार के विषय हे, देखे 
ओर सुने । ८ चट इहैवोपलम्यमानः श्लब्दादिः ) देखे हृष्‌ नो शब्दादि 
जो यहां ससार मे ही प्रघ्ठि हं दष्ट कहखाते हँ । ( देवलटोकादावानुश्रविकः ) 
देवलोकादि आनुश्रविक है । ( अनुश्रयतें गुरुमुखादित्यनुश्रवो वेद्‌; ) गुरु 
मुखादिसे जो वेद सुनकर ( तत्समधिगत आनुश्रविकः ) उस को प्राप्त 
होना आनुश्रविक कहल्छाता है ( तयोद्रंयोरपि विषययोः परिणामविरसत्व- 
दशंनात्‌ >) उन दोनों विषयों में अनित्यता जौर आनन्द रहितता देखने 
से ( विगतगद्धंस्य या ) दूरष्टो गहं है ग्रहण करने की इच्छानजिस की 
( वश्शीकारसंक्ता ) वकीकार नामवाखा ( ममैते वश्या नाहमेतेषां व्यं 
इति ›) मेरे यह वदा मंदहै, मेंइनकेवक् में नहीं इस प्रकार ( योऽयं 
विमपंस्त्रेराम्यमुच्थते) जो यह विचार है उस को वैराग्य कहते ह॥ १५॥ 


( तस्येव विद्ोषमाह ) उस वैराग्य का टी विह्ेष स्वरूप आगे 
कहते है-- 


प्रथमः समाधिपादः । २३७ 


पर पुरुषरख्यालगणवेतष्ण्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


सरू०--पुरुथ ज्ञान होनेपर गुणों मे ठृष्णा रदित होना रूप 
जो वैराग्य बह परम वैराग्य कदाता है, अथान्‌ जब जीवात्मा को 
अपने स्वरूप शौर परमात्मा के स्वरूप का सान्तात्‌ ज्ञान हो जाता 
है तब तीन गुणरूप जो वुद्धि उस मे भी कृष्णा नहीं रहती अथात्‌ 
उस को भी जीव त्याग देता है, उस दी अवस्था में गुणातीत कद- 
लाता है रौर बही कैवल्य मुक्ति है ॥ १६॥ 





चया ० भाष्यम्‌ 


रृष्टायुश्रविकविषयदोषदर्शी विरक्तः पुरूषदशंनाभ्यासात्तच्छुद्धि- 
म्रविवेकाप्यायितवुद्धिगुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तधमंकेभ्यो विरक्तं इति । 
तदूद्ययं वैराग्यम्‌ । तत्र यदुत्त तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ । यस्योदये 
योगी प्र्यदितख्यातिरेव मन्यते--प्राप्र प्रापणीयः, त्तीरणाः च्तेतन्या 
केशाः, दिन्नः श्छिष्टपवी भवसंक्रमः । यस्याविच्छेदाज्जनित्वाभरियते 
सृत्वा च जायत इति । ज्ञानस्येव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ । एतस्येव हि 
नान्तरीयकं कैवल्यमिति ॥ १६ ॥ 


अथोपायद्वयेन निरुद्धचित्तवृत्तः कथमुच्यते संप्रज्ञातः समा- 
धिरिति- 


च्या० ना० पदाथ 


( पुरुषदशेनाभ्यासात्‌ ) पुरुष दशन के अभ्यास से ( दृष्टा 
नुश्रविकविषयदोषदशीं विरक्तः ) देखे श्रर सुने विषयों के दोष 
का देखनेवाला वैराग्य को प्राप्र होता हे (तत्‌ शुद्धि ) वह शद्धि 
कहलाती हे ( प्रविषेकाप्यायितवुद्धिः ) परम विवेकज्ञान को प्राप 
हृदं बुद्धि ( गुणेभ्यः व्यक्ताव्यक्तधमेकेभ्यः ) स्थूल सूम धमंवाले 
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गुणों से जिस कालम होती हः ( विरक्तं इति ) इस को विरक्त 
कहते है । ( तदूद्वयं वैराग्यम्‌ ) वह विरक्तता ही दूसरा वैराग्य 
कहलाती दै । ( तत्र यदुत्तरं तञ्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ ) उनमें जो 
पिद्धला दै वह ज्ञान प्रसादमात्र अथात्‌ वुद्धि सव सांसारिके विषयों 
की तृष्णा से रहित हो जाती है । ( यस्योदये ) जिस के उदय 
होने के पश्चात्‌ ( योगी प्रव्युदितख्यातिरेवं मन्यते ) विवेक ज्ञान 
उद्य होने पर योगी इस प्रकार मानता है--८( प्रापनं प्रापणीयं ) 
जो प्रात्र करने योग्य था व्ह मैने प्राप्र किया, ( क्तीरणाः त्ेतव्याः 
केशाः ) नाश करने योग्य श नष्ट होगये, ८ दिन्नः श्िष्टपवां 
भवसक्रमः ) ससाररूपी चक्र जो जन्म मरण का प्रवाह उसकी 
सन्धियां कटगईं । ( यस्याविच्छेदाञ्ननित्वा भ्रियते ) जिस केन 
कटने से उत्पन्न होकर मरता हे ८ मृत्वा च जायते ) ओर मरकर 
उत्पन्न होता है ( इति ज्ञानस्यैव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ ) इस प्रकार 
के ज्ञान की परम सीमाकोदही वैराग्य कहते ह । ( एतस्यैव हि 
नान्तरीयकं कैवल्यमिति ) इस का ही अभ्यास लगातार होना 
अथात्‌ वीच मे न कटना, उस से कैवल्य होता है ।॥ १६ ॥ 

( अथोपायद्वयंन निर द्वचित्तवृत्ते ) अब दोनों उपायों द्वारा 
चित्तवृत्ति निरुद्ध होने पर ( कथमुच्यते सं्रज्ञातः समाधिरिति ) 
संम्रज्ञात समाधि किस प्रकार की होती है, यह च्रगले सूत्रसे 
वणेन करते है- 


भावाथ 


माष्य में उक्त अथात्‌ स्थूल धमेवाले गुणों का श्र्थं वतमान 
धमं का है श्रौर श्रव्यक्त च्र्थान्‌ सूष्ष्म धमं वाले गुणों का अर्थं 
मूत भविभ्यत्‌ रूप का है, क्योंकि बुद्धि भूत भविष्यत्‌ वतमान 
तीनों काल के ज्ञान वाली होती है॥ १६॥ 


1 क =-= 


प्रथमः समाधिपादः । ३९ 


¬-"-- ----~-----* ~= “~*~~~---- ---- -~ - ~ ~-~-- - - 


भो० शति 


तद्रेराग्यं परं श्रङृष्टं प्रथमं वैराग्यं विषयविषयं । द्वितीयं गुणविषय- 
[० निरोधसमाधेरत्यन्तानुकूटस्वात्‌ क 


भु्पन्नगुणपुरुषविवेकख्यातेरेव भवति, निरोधसमाधेरत्यन्तानु्रत्वात्‌ ॥ १ ६॥ 
एवं योगस्य स्वरूपयुक्त्वा सप्रज्ततस्वरूपं भेदमाद- 


भो० व्र पदाथ 


८ तद्वैराग्यं परं प्रकृष्टं ) वह वेराग्य पररा अति बलवान है ८ प्रथमं 

9 [9 (4 (६ % [> विषयों $ ते [२ 
वेराग्यं विघयविपयं ) पटा वराग्य तो सांसारिक विषयों मे वराग्य 
कहाता है, ८ द्वितीयं गुणविषयम्‌ ) दूसरा वैराग्य तीन गुणों का त्याग 
कहाता है, ८ उत्पन्नगुणपुरुपविवेकल्यातेरेव भवति ) वह तीन गुणरूप 
बुद्धि ओर पुरुष के साक्षात्‌ रूप ज्ञान होने पर उत्पन्न होता है, ८ निरो- 
धसमाधेरव्यन्तानुद्रत्वात्‌ ) निरोध समाधि का अत्यन्त सहायकरूप होने 
से कहा गया ॥ १६ ॥ 


{ एवं योगस्य स्वरूपसुक्त्वा ) इस प्रकार योग के स्वरूप को कष 
कर्‌ ( संप्रज्ञातस्वरूपं भेदमाह >) सप्र्तातयोग का स्वरूप ओर भेद आगे 
कडते है-- 

वितकंविचारानन्दास्ितारूपानगसमात्संप्र- 
ज्ञातः ।॥ ९.७॥ 
स्‌ ०---वितकालुगत, विचारालुगत, आनन्दानुगत, श्स्मि- 
तानुगत भेद से संप्रज्ञातयोग चार प्रकार का है ॥ १५ ॥ 
त्या० नाष्यम्‌ 


वितकंश्चित्तस्याऽऽलम्बने स्थूल श्राभोगः । सृष््मो विचारः । 

्रानन्दौ हादः। एकास्िका संविदस्मिता । तत्र प्रथमन्चतुष्टया- 
॥ दरेतीयो 

जुगतः समाधिः सवितकः । द्वितीयो वितकंविकलः सविचारः । 
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तृतीयो विचारविकलः सानन्दः । चतुथस्तद्धिकलोऽस्मितामाचत्र इवि । 
सर्वं एते सालम्बनाः समाधयः ॥ १७ ॥ 

अथासप्रज्ञातः समाधिः किमुपायः किस्वभाव इति- 

च्या भा० पदाथं 

( वितकथित्तस्याऽऽलम्बने स्थूल आभोगः ) तक रहित चित्त 
के आलम्बन मे देह कं स्थूल भूतां का ग्रहण अधात्‌ विचार होता 
हे । ( सृष््म। विचारः ) देह कं सृष्ष्म भूतो के विचार को विचार 
कहते हे । ( आनन्दो हादः ) देह मे ध्यानावस्था मे जो आनन्द 
प्रतीत होता है वह सुख दै ।८( एकास्मिका संविदस्मिता ) केवल 
जीवात्मा का अपने स्वरूप को जानना अस्मिता कहलाता हे । 
( तच्र प्रथमनश्चतुयानुगतः समाधिः सवितकः ) उन में प्रथम चार 
भेदों से युक्त सवितकं समाधि कदलाती ह । ( हितीयो वितक- 
विकलः ) द्सरी तक से रहित ( सविचारः ) सविचार कहलाती 
हे । ८ तृतीयो विचारविकलः सानन्दः ) तीसरी विचारसे रहित 
सानन्द नामवाली । ( चतुथैस्तद्धिकलोऽस्मितामात्र इति ) चौथी 
आनन्द रहित (मेदं) जिस में जीवात्मा को अपने स्वरूपमात्र 
काज्ञान होतारहै। (समेते सालम्बनाः समाधयः ) यह्‌ स 
सांसारिक पदार्थो के आश्रयवाली समाधि हे ॥। १५ ॥ 

( अथासंग्रज्ञातः समाधिः किमुपायः किस्वभाव इति ) अब 
असप्रज्ञात समाधि के क्या उपाय हैँ ? क्या स्वरूप है ? यह अगले 
सूत्र से कहते है-- 

भो० वुत्ति 

समाधिरिति शेषः । सम्यक संशयविपर्थयरहितत्वेन प्रज्ञायते प्रकर्षेण 
ज्ञायते भाव्यस्य स्वरूप येन स संप्रज्ञातः, समाधिभांवना विशेषः । स 
वित्कादिभेदाश्चतुर्विधः-सवितकः सविचारः सानन्दः सास्मितश्च । 
भावना भाग्यस्य विषयान्तरपरिहारेण चेतसि एनः पुननिवेशानम्‌ । भाव्यं 
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च द्विविधम्‌--दश्वरस्तत्वानि च । तान्यपि द्विविधानि जडाजडभेदात्‌ । 
जडानि चतुर्विज्निः। अजडः पुरुषः । तत्र॒ यदा महाभूतेन्द्ियाणि 
स्थानि विपयन्वेनाऽऽदाय पूर्वापरानुसधानेन शब्दार्थोहछेखसंमेदेन च 
भावना क्रियते तदा सवितकंः समाधिः । अस्मिन्नेवाऽऽलम्बने पूर्वापरानु- 
सन्धान शढ दृष्टे बश्च न्यन्येन यदा भावना प्रवत्तते तदा निर्वि्तकः। तन्मा- 
श्रान्तःकरगखक्षणं सूक्ष्मविषयमालम्ब्धर तस्य देशकाटधमोव्च्छेदेन 
यदा भावना प्रवत्तत तदा सविचारः । तस्मिन्नेवावरम्बने देशकाल- 
धमोवच्छेदं विना धा्मिमाच्रावमासित्वेन मावना क्रियमाणा निर्विचार 
इत्युच्यते । एवं पयेन्तः समाधिग्राह्यसमापत्तिरिति व्यपदिश्यते । यदा 
तु रजस्तमोलेडानु विद्ध मन्तःकरणसचखं भाव्यत तदा गुणभावाच्चितिराक्तेः 
सुखप्रकाश्चमयस्य सस्य भव्यमानस्यद्रेकात्‌ सानन्दः समाधिभेऽ्ति । 
अस्मिन्नेव समाधौ ये बद्धश्टनयस्तच्ान्तरं प्रधानपुरुषरूप न परयन्ति ते 
विगतदेदाहङ्क(रत्वरादविदेदङब्दवाच्याः । इयं रहणसमापत्तिः । ततः परं 
रजस्तमारेशानमभिभूनं द्ध सत्त्रमाखम्बनीकरत्य या प्रवत्तते भावना तस्यां 
ग्राद्यस्य सत्त्रस्य न्यग्भवात्‌ चितिदाक्तेरुद्रेकात्‌ सत्तामात्रावशेपत्वेन समाधिः 
सास्मित द्व्युच्यते । न चाहङ्कारास्मिनयोरभेदः शङ्कनीयः । यतो यत्रान्तः 
करणमहमिति उद्छेखेन विपयान्‌ वेदयते सौऽहङ्कारः । यत्रान्तमुखतया 
प्रतिखोमपरिणामे प्रकृतिलीने चेतसि सत्त(मात्रं अवभाति साऽस्मिता । 
अस्मिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोपाः परं परमात्मानं पुरुषं न परयन्ति 
तेषां चेतसि स्वकारणे ख्यसुपागते प्रकृतिख्या इत्युच्यन्ते । ये पर पुरुषं 
ज्ञत्वा भावनायां प्रवत्तन्ते तेषामियं विवेकल्यातिग्रहीतृसमापत्तिरिव्युच्यते । 
तत्र संप्रज्तते समाधौ चतस्रोऽवस्थाः शाक्तेरूपतयाऽवतिषठन्ते । तत्रेकैक- 
स्य।स्त्याग उत्तरोत्तरा इति चतुरवस्थोऽय सप्रक्ततः समाधिः ॥ १७ ॥ 


असप्रत्ततमाह- 
ो थं 
भो० ० पदा 
( समाधिरिति शेषः) समाधि शब्द सूत्र के अन्त में शेष रहादहै सो 
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रगान। चाष्टिए । ( सम्यक्‌ संश्यविपययरहितत्वेन >) यथाथ, संशाय ओर 
अविद्या से रहित खूप से (८ प्रज्ञायते प्रकर्षेण ज्ञायते ) बडी उत्तमता के 
साथ जाना जाता ( भाव्यस्य स्वरूपं येन ) ध्येय का स्वरूप जिसके 
द्वारा ( स संप्रज्ञातः >) बह सप्रज्ञात योग कषराता है । 

( समाधिभावनाविरेषः ) समाधि विदोषं विचार को कहते हें । 
८ स॒ वितकादिभेदाच्चतुर्विधः ) वह॒ वितकादि सेदसे चार भरकारकी 
है-- ८ सवितकंः सविचारः सानन्दः सास्मितश्च ) सवितकं अथौत्‌ 
शब्द्‌ अर्थं की कल्पना सहित अर्थात्‌ अमुक शब्द है, असयुक अथं है, 
अमुक रूप है, अञयुक प्रकार उत्पत्ति तिनाद्न ओर अमुक प्रकार का परि 
परिणामवाखा, अम्रुक प्रकार से जीवात्मा से सम्बन्ध रखनेवासा, अम्रुक 
स्थूल भूत वा इन्द्रिय है इतने विचारों सहित को सवितकं कहते हैँ ओर 
इन्दी भेदो सहित सुक्ष्म भूत ओर अन्तःकरण रूप सूक्ष्म विषयों के 
विचार को दे का धर्मो सहित सविचार कहते है, यह सवितकं सवि- 
चार मे भेद है । आनन्द सित को सानन्द कहते हँ, अपने चिन्मात्र 
स्वरूप को जानना अस्मिता कराती है । ८ भावना भाव्यस्य विषया- 
न्तरपरिहारेण चेतसि पुनः पुन्निवेशनं ) ध्येय के विचार मे दूसरे विषर्थो 
से हटाकर बारस्बार चित्त काप्रवेशा करना भावना कहरखाती है । 
( भाग्यज्च द्विविधम्‌ ) बह जानने योग्य पदाथं दो प्रकार केहै-- (इश्वरः) 
एक तो श्वर है ( तत्त्वानि च ) ओरं दूसरे तततव हैँ । ८ तान्यपि द्विवि- 
धानि ) ओर वह भी दो प्रकार के हैँ ( जड़ाजडमेदात्‌ >) जड ओर चेतन 
के भेद से । ( जडानि चतुविशतिः ) चौबीस जड्‌ हैँ । (अजडः पुरुष) 
पश्चीसवां चेतन पुरष है । 

यही पञ्चीस तत्व सांख्यदशंन प्रथमाध्याय सूत्र ६१ मे महर्षिं कपिल 
ने भी बतलये है, यथा-- 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था पङ्तिः, परक्तेमहान्‌ 
महतो.ऽदङ्कासो.ऽहङ्कारात्पश्चतन्माज्राणयुभयमिन्द्रियं, 
तन्मान्रभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञचविशतिगौशः ॥ ६१ ॥ 
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अथं-- सत्व, रज, तम की साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति से महततव, 
महत्त्व से अहङ्कार, अहङ्कार से पांच तन्मात्रा ओर दश बाह्य इन्द्रिये 
ग्यारवां भन्तर इन्द्रिय मन तथा पन्नतन्मात्रों से स्थर भूत उत्पन्न . हए 
ओर पुरुष यह पदवीस पदार्थौ का समुदाय है । 

८ तश्र >) उन म ( यदा महाभूतेन्द्रियाणि स्थलानि विषयत्वेनादाय ) 
जब पञ्च स्थर भूत ओर इन्द्रियों को विचार मे कर ( पूर्वापरानुसन्धा- 
नेन शब्दाथेष्टिखसम्भेदेन च >) उत्पत्ति विनादा के विचार सहित शाब्द 
ओर उसके अथंसे चित्रित हुए भेद के सहित ( भावना करियते ) 
विचारं किया जाता है ( तदा सवितकंः समाधिः ) तब तकं सहित 
समाधि कहराती है । ( अस्मिन्नेवाऽऽरम्बने ) ओर इसी विषय मं (पृवा- 
परानुसन्धानदब्दोष्छे खदयुन्यस्वेन `) पूवापर के विचार शब्दाथं के चित्र में 
श्यन्यरूप से ८ यदा भावना प्रवर्तते ›) जव विचार किया जाता है (तदा 
निर्वितकं ) तव॒ तकं रदित समाधि करती है । ( तन्मात्रान्तःकरण- 
लक्षणं >) जब शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, सक्षम भूत ओौरे अन्तःकरण 
, ( सृक्ष्मविषयमारम्ब्य ) सृक्ष्म॒विषयों को आधित करके ( तस्य दे 
कारधर्मावच्छेदेन ) उस के देहा, कार ओर धमं के सहित (यदा भावना 
भ्रवसंते ) विचार करिया जाता (तदा सविचारः) तव सविचार 
समाधि कहलाती है । ( तस्मिश्नेवावरम्बने ) उन्दी सृक्ष्मभूत अन्तः- 
करण के विषय मे ८ देशकालधमावच्छेदं विना >) देका, का, धमं सहि- 
तता के विना ( धर्भिमान्रावभासित्वेन ) धर्मिमान्र ही जाना जाय जिस 
म रेसे रूप से ( भावना क्ियमाणा निर्विचार इव्युच्यते ) ध्यान किया 
इञ निर्विचार कषहराता है । (एव पय्यन्तः समाधि ग्राद्यसमापत्तिरिति) 
यहां तक ्राह्यसमापत्ति ८ म्यपदिषयते ›) की जाती है । (यदा तु रज- 
स्तमोलेशानुविद्धमन्तः करण >) ओर जब रज ओर तम के किञ्चित्‌ केश से 
` युक्त अन्तःकरण हुआ २ ( सस्वं भाग्यते ) अद्धि का विचार करता 
( तदा गुणभ्रावाश्चितिशक्तेः सुखप्रकाशमयस्य सत्वस्य भाव्यमानस्योद्र- 
कात्‌ ) तव चित्त हदाति के गुणरूप होने से ध्येय की प्रवरुता के कारण 

% 





€ पावञ्र्योगदश्चन-माषानुवाद्‌ व्यास-माष्य तथां भोज-कृत्ति सहित 


~~ न 9 ९9 








= ~~~ ~~ ~= =» ~~~ ~ ----------~- -" ° * ~ ~~~ न~~ ~ --> ~~~ ~~ 





बुद्धि के सुख प्रकरशमय हो जाने से बुद्धि मे आनन्द प्रतीत होताहै 
€ सानन्दः समाधिभंवति >) वह आनन्द वाछी समधि होती है । ( अ- 
स्मिन्नेव समाधौ ये बद्धश्तयः ) इस ही समाधि मे जिन्शोमे निशितः 
करखिया है कि यदी परमगति है (कस्वान्तर प्रधानपुरुषरूप न पश्यन्ति) 
इस कारण दृसरे निन्य पदाथं जो प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा है उम को 
नदीं देखत ( ते विगतदे्ाष्टङ्कारत्वाद्वि देहश्ब्दवाच्याः ) वह योगी देष के 
अशृङ्कार दूर ष्टो जाने से विदेहख्य काते है, योक इस अवस्था मे देह 
का अहङ्कार छटकर अन्धकार मे इबने का स्वभाव परिपक्त कर रेते है । 
( इय ग्रहणसखमाप॑त्तिः >) यह ग्रहणक्राक्त अथाव बुद्धि विषयक समाधि 
है । ( ततः पर ) उस से ओर अगे चर्कर ( रजस्तमोखेशानमिभून 
शद सतत्वमालम्बनीकरत्य ) रजे तम फे सम्बन्ध से सवथा रहित सख- 
गुणमयी बुद्धि को आश्रय करके ८ या ्रवत्तेते भावना ›) जो विचार किया 
जाता है ( तस्यां आद्यस्य सत्वस्य न्यग्मवात्‌ ) उसमे ग्राह्य बुद्धि का 
अन्यं स्वरूप होने से ( वितिशक्तरुदरेकान्‌ >) चेननस्षक्ति की प्रवरुतासे 
( सत्तामान्रावदोषत्वेन ) सत्तामात्र से दोष रह जनेसे ( समाधिः 
सास्मित इत्युच्यते >) अस्मिता नामवाखी समाधि कसती है । (न चाह- 
ङूगरास्मितयोरमेदः शङ्कनीयः ) अहङ्कार ओर अस्मिता इन दोनो मे 
अमेद की शङ्का न करनी चाहिये, क्योकि यष्ट वोनों दो मिक्त वस्तु है, 
( यतो यत्रान्तःकरणमहमिति उद्ठेखेन विषयान्‌ वेदयते सौऽहङ्कारः >) 
जिस कारण कि जिस कारु मे अन्तःशरण द्वारा मै हु, इस मावस चित्रित 
इजा चित्त विष्यो को जानता है वह अहङ्कार कहशाताः है । ( यत्रान्त- 
मुंखनया ›) जिस कार मे बाद्य विषयों को डकरः आन्तरीक विचार 
द्वारा ( भ्रतिरोमपरिणामे प्रकृतिीने ): -उख्टा रौटकर प्रकृति मे रीन 
होने पर (चेतसि सत्तामात्र अवभाति >) चित्तशक्ति सत्तामात्र से र्ती है 
( खाऽस्मिता ) वह अस्मिता कहराती है । ( अस्मिश्ञेव समाधौ ये कृत- 
परिनोषाः ) इस ही समाधि मे करिया है संतोष जिन्न रेसे. योगी 
( षर परमारमानं पुरुषं न पश्यन्ति) सत्रसे बद्धे पुरषः परेमाष्मा को 
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न्वा. 


नही देखते ८ तेषां चेतसि स्वकारणे ल्यञ्युपागते ) उन का चित्त अपने 
कारण मे ल्य प्रप्त होने पर ८ प्रकृतिर्या व्यु च्यन्ते ) भ्रकरतिरूय 
कहे जाते है, (ये परं पुरुष ज्ञात्वा ) जो सब से महान्‌ पुरूष पर- 
मात्मा को जान कर ८ भावनायां प्रवत्तन्ते ) खस का ध्यान करतेहै 
( तेषामिय विवेकख्यातिग्रंहीतृसमापत्तिरित्युष्यते >) उन को यह विवेक 
क्षान होता है, अहीतृ समापत्ति यह कष्टी जाती है । विवेकज्ञान का अथं 
यष्ट हे कि परमात्मा, जीवात्मा, बुद्धि. इन का भिन्न २ साक्षात्‌ होना । 
( तत्र संग्रज्ञाते समाधौ चतसखरोऽवस्थाः ) उस सप्रज्तात समाधि में 
शारो अवस्था ८ शक्तिरूप तयाऽवतिष्ठन्ते ) शाक्तिरूप से रहती हैँ । ८ तत्र 
कैकस्यास्त्याग उत्तरोत्तरा हति चतुरवस्थाः ) उनमें एक रके व्याग 
करते उत्तर २ वाली चार अवस्था हँ ( जयं समप्रज्ञातः समाधिः ) यष 
सप्रक्त समाधि है ॥ १७ ॥ 


( असंग्रज्ञातमाह ) अ संप्रज्ञात समाधि को अगके सूत्र से कहते हैँ- 
विरामघत्ययाभ्यासपूवेः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८॥ 


ख्‌ ०--सवं वृत्ति निरोध के कारण परमवैराग्य क च्मभ्यास 
सूवैक संस्कार शेष रूप से चित्त कां ठहरा हो जिस मेँ बह दूसरी 
असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है ॥ १८ ॥ . 
व्या० माष्यम 
सयवृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारसेषो निरोधश्ित्तस्य समाधिरमंप्र- 
ज्ञातः । तस्य परं वैराग्यभुपायः । सालम्बनो छभ्यासस्ततसाधनाम 
न कल्पत इति विरामप्रत्ययो निवेसक श्रालम्बनी त्रियते । स 
चार्थरुल्यः । तदभ्यासपूवेकं हि चित्तं निरालम्बनमभावप्राप्रमिव 
भवतीत्येष निर्बीजः समाधिरसप्रज्ञातः ।। १८ ॥ 
स खल्वयं द्विविधः--उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च । तत्रोपाय- 
भरंययो योगिनां भवति-- 





४६ पातञ्चर्योगदशंन-भाषायुवाद व्यासत-भाष्य तथा भोज-इृत्ति सहित 


५५ १७-५०-99 ~ = भ = नकि ~ [व 0 





च्या० भा० चाथ 


( सगेदृत्तिप्रत्यस्तमये संस्काररेषो निरोधश्चित्तस्य ) निरुद्ध 
चित्त की सब वृत्ति लय होने पर संस्कार शेष जिस में रह जाता 
ह ( समाधिरः प्रज्ञातः ) वह श्रसप्रज्ञात समाधि कहलाती है । 
( तस्य परं वैराग्यमुपायः ) उस का परं वैराग्य उपाय है । ( साल- 
म्बनो कभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पतः ) निश्चय श्ालम्बनवाला 
अभ्यास उस का खाधन नहीं ( इति विरामप्रत्ययो निवेस्तुक श्राल- 
म्बनी क्रियते ) इस कारण सब बृत्तियों के निरोध पूवेक जिस में 
किसी सांसारिक विषय का आलम्बन न ही उस प्रकार किया जाता 
है। ( स चार्थंश्ून्यः । तदभ्यासपूवेकं हि चित्तं निरालम्बनमभाव- 
पराप्तमिव भवति ) ओर वह श्रथ से शून्य उस के श्भ्यासायुकूल 
चित्त हृश्रा २ निराश्रय रभाव प्राप्र हुए के समान होता है (इत्येष 
निर्बीजः समाधिरसप्रज्ञातः ) इस प्रकार यह्‌ निर्बीज समाधि श्रसं 
प्रज्ञात काती है । १८ ॥ 

( स खल्वयं दिविधः ) निश्चय यह ॒श्रसंप्रज्ञात समाधि दो 

` प्रकार की है-( उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च ) एक उपायप्रत्यय 
बाली ओर दूसरी भवमप्रत्यय बाली ( तत्रोपायप्रत्ययो योगिनां 
मवति ) उन में उपायम्रत्ययवाली योगियों की होती है- 
मो० घतत 

विरभ्यतेऽनेनेति विरामो वितर्कादिचिन्तास्यागः विशामश्वसौ प्रस्ययश्रेति 
विरामप्रत्ययस्तस्याभ्यास्‌; पौनः पुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ । वध्र या 
कावित द्र.तरछसकि तस्या नेति नेतीतिनैरन्लर्येण पयुंदसनं तल्पूषंः संप्र 
ज्ञातसमाधेः सस्कारशेषोऽन्यस्वद्विरक्षणोऽसंग्रक्नात इत्यर्थः । न तत्र कि- 


जिद्रेयम्‌ संप्रश्षायते इति भसंभ्रञातो निर्बीजः समाधिः । दष श्वतुर्विधश्ि- 
तस्य परिणामः । व्युत्थानं समाभिप्रारम्भो एकाप्रता निरोधश्च १ सत्र क्षिं 
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मूदे चित्तभूमी स्युव्थानं । विक्षिस्ताभूमिः सत्वोद्रेकात्‌ समाधिग्रारम्भः ! 
निश्ढधकाग्रते च पय्यन्त॑भूमी । प्रतिपरिणामच्च संस्काराः । . तत्र ग्युत्थान- 
जनिताः संस्काराः सभाधिप्रारम्भयैः संस्कारः प्रस्याष्टम्यम्ते । तजाश्रेकाप्र- 
ताजेः, निरोधजनितेरेकाग्रताजाः संस्काराः स्वरूपश्च हन्यन्ते । यथा सुव्ण- 
सभ्वकितं ध्मगयमानं सीसकमात्मानं सुवणंमल्ं, निदेष्टति । एवमेकाग्रता- 
जनिताच्‌ संस्कारान्‌ निरोधजाः स्वात्मानञ्च निदंहन्ति ॥ १८ ॥ 

तदेव योगस्य स्वरूपं भेद सक्षेपेणोपायञ्च अभिधाय विस्तरसूयेणोपायं 
योगाभ्यासप्रदशं नपूवंकं वक्तुसुपक्रमते-- 


मोऽ बु०° पदाथं 


( विरम्यतेऽनेनेति विरामः > जिस के द्वारा वितकादि चिन्ता को त्यागं 
दिया जाता है उसे विराम कहते हे ८ वितकां दिचिन्तात्यागः >) यम निय- 
मादि की विरोधी चिन्ताओं का त्याग ( विरामश्चासौ प्रस्ययश्वेति विराम- 
भ्रस्ययः ) निरोध हो इृत्तिर्यो का जिस मे बह विरामप्रस्यय कहलाता है 
८ तस्याभ्यासः पौनः पुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ ) बार र चित्तं के प्रवेक 
करने को उस का अभ्यास कहते हैँ । ( तत्र या काचित्‌ दृत्तिरूछसति ) 
जो कोड त्ति ऊपर उठती है ( तस्या नेति नेतीतिनैरन्तर्येण पयुंदसनं ) 
उसका यह आत्मस्वरूप नहीं है, यह आस्मस्वरूप नहीं है, इस प्रकार निरन्तर 
व्यागना ८ तत्पूवरः सप्रक्तातसमाधिः ) इस प्रकार सप्रज्ञात समाधिम 
होत टै ८ संस्कारशेषोऽन्यस्तदिलक्षणोऽयमसंग्रज्षात इत्यथः ) संस्कार 
शोष जिस मे रहता है, वह दूसरी समाधि उस तसे भिन्न लक्षणवाली यह 
असंमरज्ञात है, यह अथं है। (न तत्र किचिद्र्यम्‌ संप्रक्षायते ) उस में 
सांसारिक को वस्तु भी न्धी जानी जाती ( इति असप्रक्षातो निर्बजिः 
समाधिः ) इस ही कारग असप्रक्ञात समाधि को निर्वीज कडते है । 
८ इष्ट खतुर्विधश्चिन्तस्य परिणामः ) इस योग मँ चित का परिणाम चखार 
प्रकार से होताः है । ८ ब्युस्थानं समाधिप्रारम्भो एकाग्रता निरोधश्च ) 
पका थ्युत्था न वृसरां समाधि का भारम्भ करना तीसरा एकाग्रता सैषा 
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निरोध है । ८ तच्र क्षिक्तमूढे चिन्तभूमी श्युत्थानं ) उन क्षि मूद्‌ चित्त की 
भूमयो में ्युरथाने होता है । ( विक्षिक्षभूमिः ) विक्षिप्त भूमिमे(स- 
त्थोदेकात्‌ संमाधिप्रारम्भः ) सत्व की प्रबरुता से समाधि का भारम्भ होता 
हे । ८ निर्ढेकाग्रते च परय्न्तभूमी । प्रतिपरिणामख् संस्काराः >) एकाग्र 
निरोध पय्येन्त भूमियों मे एक २ संस्कार का परिणाम होता चरा जाता 
हे । ( तत्र व्युत्थानजनिताः संस्काराः समाधिप्रारम्भजैः संस्कारे: प्रस्याह- 
न्यन्ते ) उन मे व्युत्थान से उत्पन्न हुए संस्कारों का समाधि से उत्पन्न 
हए संस्कारो से नाश हो जाता है । ( तजाश्वैकाग्रताजेः ) उस समाधि 
प्रारम्भ से उत्यज् हुए संस्कार एकाग्रता के संस्कारों से नष्ट हो जतेहै, 
( निरोधजनितैरेकाग्रताजाः संस्काराः ) ओर निरोध से उल्पन्न हुए संस्कारों 
से एकाग्रता से उत्पन्न हुए संस्कार नष्ट हो जाते हँ ( स्वरूपश्च हन्यन्ते ) 
ओर अपने को भी नष्ट करते हे, इस प्रकार अगे २ संस्कार पिच्छे २ के 
स्वरूप को नाहा करते हैँ । ( यथा सुवणंसम्बलितं ध्मायमानं सीसकमा- 
त्मानं सुवणंमलच्च निदंहति > जैसे अन्नि मेँ सुवणं को तपाते हुए उस मं 
डाला हुजा सीसा सुवणं के मरू को जला देता है ओर अपने को भी। 
( एवमेकाग्रताजनितान्‌ संस्कारान्‌ >) इस प्रकार एकाग्रता से उत्पन्न हुए 
संस्कारों को ( निरोधजाः स्वात्मानज्च निदंहन्ति >) ओर अपने संस्कारो को 
मी निरोध से उस्पन्न हुए संस्कार जला देते है ॥ १८ ॥ 


( तदेक योगस्य स्वरूपं भेदं सक्षेपेणोपायज्च अभिधाय >) इस प्रकार 
योग के स्वरूप ओौर मेद्‌ ओर उपायो को संक्षेप से वतराकर ८ विस्तर- 
खूयेणोपायं योगाभ्यासभ्रदका नपूवंकं वक्तुमुपक्रमते ) विस्तार के सित 
उपाय योग का अभ्यास साक्षात्‌ रूप से कने को आरम्भ करते है-- 


भवप्रत्ययो विदेदपक्रुतिलयानाम्‌ ॥ १६ ॥ 


खु ०-- “भवः ससारः स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स भव- 
प्रत्ययः?” = भव नाम संसार का वह है प्रत्यय अथौत्‌ कारण जिखका 


= ~^ नज 
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वह भर्वप्रत्यय कहलाता है 1 संसारं का ज्ञान जिघमें बना रहता है 
बह समाधि बिदेहलय, प्रकृतिलयों की होती है ॥ १९1 


व्या० भाष्यम्‌ 


बिदेहानां देवानां भवप्रत्ययः 1 ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन 
चित्तेन कैबल्यपदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कारबिपाकं तथाजातीयकम- 
तिबाहयन्ति । तथा प्रकृतिलयाः साधिकारं चवसि प्रकृतिलीने 
कैवल्यपदमिवानुभवन्ति, यावन्न पुनरावतंतेऽधिकारवशाशित्त- 
मिति ।॥ १९॥ 


देया० भा० पदाथ 


( विदेदानां देवानां भवप्रत्ययः) बिदेहलय योगियों की समाधि 
मे सांसारिक विषयों का ज्ञान रहता है । (ते हि स्वसंस्कारमात्रो- 
पयोगेन चित्तेन ) बह श्रपने संस्कारमात्र के उपयोग वाले चित्त से 
( कैवल्यपदमिवानुभवन्तः ) कैवल्यपद के समान अनुभव करते 

( स्वसस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवाहयन्ति ) अपने संस्कार 
के समान फल भोगकर लोटाते हँ ! ( तथा प्रकृतिलयाः ) ऽसं ही 
समान प्रकृतिलय भी { साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने ) श्रपने 
श्रधिकार के सहित चित्त के प्रकृति मे लीन होनेपर ( केषल्यपद्‌- 
भिवानुभवन्ति ) कैवल्यपद्‌ के समान श्चनुभव करते है, ( यावन्न 
पुनराव ततेऽधिकारवशाशित्तमिति ) जब तक चित्तके धिकार 
ब्रश से पुनजैन्म नही पाते तब तक प्रकृतिलय रहते है ।। १९॥ 


भावाय 


विदेहलय योगी जो प्रङति, श्ात्मज्ञान, परमात्मन्ञान पय्येन्त 
नदीं जानते ओर ध्यान समय मे उन ॐे चित्त का सात्विक परि- 
एाम होकर एकाप्रता के कारण चित्त मे सुख सा प्रतीत होता है 


५०  पातञ्जरूयोगदन-भाधानुवद ष्यास-भाध्य तथा भोज-षृत्ति सहित 
शरीर उसे सुख समय अहङ्कार रहित टो जाने से श्रपने देह की 
योगी को बेखरी ह जाती है, इसलिये उस का नाम विदेहलय है, 
शरीर इस संस्कार को कैवस्यपद मानकर स॑ वासना जो योगी 
त्याग देता है, बह इस संस्कार के परिपक होनेपर अन्धकार में उस 
का चित्त लीन हो जाता है श्मौर कुं काल के लिये जन्म मरण 
रहित हो जाताहै। इस ही प्रकार प्रकृतिलय पुरुष का चित्त 
श्रपने श्रात्मस्वरूप को सान्तात्‌ करते समय प्रकृति मे लीन दोना 
सीख जाता है श्रौर परमात्मज्ञान से रहित होने के कारण मोक 
नहीं होता अर अपने इस संस्कार जनित ज्ञान को कैवल्यपद मान 
लेता है, रतः कुल काल तकं बह भी प्रकृतिलय हृश्ा पड़ा रहता 
है, पुनः संसार में जन्म होता है क्योकि उसको भी आत्मा का ही 
ज्ञान हुश्राजो किं संसार में है, परमात्मा का नहीं हु्रा जिससे 
मोत्त होता है । 

जैसा की सुर्डकोपनिषद्‌ की शति वणन करती है- 

भिदयते हृदयग्रन्थिरिदद्यन्ते सवसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कमांणि तस्मिन्दष्े परावरे ॥ २।२।८॥ 


अथ--परभात्मस्वरूप के साक्तात्‌ होनेपर हृदय की अविद्या 
रूपी गांठ सुल जाती है श्रौर सब संशय दूर हो जाते हे श्नौर कमं 
भी सवे नष्ट हो जाते हैँ अथात्‌ इस गा मोक्त हो जाता है । यह 
फल विदेहलय प्रकृतिलय को परमात्मक्ञान न होने फे कारण नहीं 
भ्राप्र होता, इसीलिये उनका मोक्ष भी नहीं होता ॥ ९ ॥ 


भाो० वुत्ति 
 विदेष्टाः प्रकृतिरूयाश्च वितकांदिभूमिकासूत्रे व्याख्याताः, तेषां समा- 


भिंमंधप्रत्ययः, भवः संसारः स एव प्रत्ययः कारणं यसय स भवप्रत्ययः । ` 
अयम्थः--अधिमात्रान्तमृता एव ते संसारे तथाचिधसमाधिभाजो मवन्ति । 


~ ~~~" ~~~ -- "~ =~~------- ~- - =, ~~~ ----------- -------------- -***= -- 


प्रथमः समाधिपादः । ५१. 





तेषां परतस्वादशंनाद्योगाभासोऽयम्‌ । अतः परतत्वज्ञाने तद्धावनायाञ्च 
मुक्तिकामेन महान्यल्लो विधेय इत्येतदथमुपदिशटम्‌ ॥ १९ ॥ 


तदन्येषान्तु- 
भो० व° पदाथ 


८ विदेहाः प्रकृतिख्याश्च >) विदेह ओर प्रकृतिलय ८ वितर्कादिभूमि- 
कासुत्रे व्याख्याताः ) पूवं वित्कादि भूमिका सूत्र मे कथन किया गया, ` 
( वेषां समाधिभेवप्रत्ययः ) उन की समाधि भवप्रत्थय वारी, ( भवः 
संसारः स एव प्रस्ययः कारण यस्य स भवप्रत्ययः >) भव नाम संसार का 
वह है प्रत्यय अथात्‌ कारण जिस का वह भवम्रत्यय कहलाता ह । ८ अय- 
मर्थः ) यह अथं है-( अधिमात्रान्तभूंता एव ते संसारे तथाविधसमः- 
धिभाजो भवन्ति ) सांसारिक रेश्वयं के अन्तरगत ही वह रोगरहे, उस 
रेश्रयं के अनुकूल ही उन की समाधि होती है । ८ तेषां परतत्वादशं - 
नाद्योगाभासोऽयम्‌ ) उन का यह योग परमतत्व परमात्मा के ददान न 
होने से योगाभास है योग नही । ( अतः परतस्वज्ञाने तद्धावनायान्न भु- 
किकामेन महान्यज्ञो विधेय ) इस कारण ब्रह्मज्ञान होने पर ही मोक्ष 
होता है, दसलिये मुक्ति की इच्छा से उस के जानने के लिये महान्‌ यबल 
करना चाहिये ८ दत्येतदथंसुपविष्टम्‌ >) इस कारण इस अथं का उपदेश 
किया गया दहै ॥ १९॥ 


( तदन्येषान्तु ) वह योग योगियों कातो अगे सृच्र अनुसार 
होता है- 
अद्धावीयस्तिसमाधिप्रज्ञापूवंक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 


स्‌ ०--“श्रद्धादयः पूर्वे उपाया यस्य स श्रद्धादिपूैकः'” 
श्रद्धा उत्साह तत्त्वज्ञान की स्मृति श्रौर समाधि उस संमाधिसे 
उत्पन्न ह्या ज्ञान ईतने उपायों वाले दृसरे ज्ञानी योगी होते है ।(२०॥ ` 


५२ पातञर्योगदश्यंन-भाषाुवाद भ्यास -भाष्य तथा मोज-बृत्ति सहितं 





व्या० भाष्यम्‌ 


उपायप्रत्ययो योगिनां भवति ! श्रद्धा चेतसः संप्रसादः । सा 
हि जननीव कस्याणी योगिनं पाति । तस्य हि श्रहधानस्य विवेका- 
थिनो वीयंमुपजायते । समुपजातवीययस्य स्मृतिरुपतिष्ते । स्मृ्युप- 
स्थाने च चित्तमनाकुलं समाधीयते । समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक 
उपावतते । येन यथार्थं वस्तु जाननति । तदभ्यासत्तद्विषयाश्च वैरा- 
ग्यादसंप्रज्ञातः समाधिभंवति ॥ २० ॥ 

ते खल्यु नव योगिनो मृदु मध्याधिमात्रोपाया भवन्ति । तद्यथा- 
मृदुपायो मध्योपायोऽधिमात्रोपाय इति । तत्र सृदूपायश्िविधः- 
मृदुसवेगो मध्यसवेगस्तीत्रसवेग इति । तथा मध्योपायस्तथाऽधिमा- 
त्रोपाय इति । तत्राऽधिमात्रोपायानां- 


च्या० भा० पदाथ 


( उपायप्रत्ययो योगिनां भवति ) उपायप्रत्यय नामक योग 
ज्ञानी योगियों को होता हे । ( श्रद्धा चेतसः संप्रसादः ) श्रद्धा चित्त 
की प्रसन्न करने वाली है। (साहि जननीव कल्याणी योगिनं 
पाति ) बह भ्रद्धा ही माता के समान कल्याण करनेवाली योगी की 
रक्ला करती है । (तस्य हि श्रहधानस्य विवेकाथिनो वीयंमुपजायते) 
उस विवेकाथीं श्रद्धालु को उत्साह उत्पन्न होता है । ( समुपजात- 
वीयंस्य स्मृतिरुपतिष्ठते ) उस उत्साही को स्मृति उत्पन्न होती है । 
( स्मृत्युपस्थाने च ) श्नौर स्मृति के रहनेपर ( चित्तमनाकुलं सभा- 
धीयते ) चित्त दुःख रदित हृश्रा २ एकाग्रता के साथ ध्यान करता 
है । ( समाहित चित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावतते ) उस समाधिस्थ 
चित्त मेँ विवेकवाली वुद्धि उत्पन्न होती है । ( येन यथार्थं वस्तु 
जानाति ) जिससे यथाथ रूप से वस्तु को जानता है । ( तदभ्या- 
सात्तद्धिषयाश्च वैराग्यावसंप्रज्ञातः समाधिभ॑वति ) उस विवेकञ्चानः 


प्रथमः समाधिपादः । ५द्‌ 
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के श्भ्यास श्रौर उसका बार २ श्रनुभव करने से श्रीर्‌ वैराग्य से 
शसंप्रज्ञात समाधि होती है ।। २८ ॥ 

(ते खलु नव योगिनो मृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति) निश्चय वह्‌ 
नवीन योगी को मृदु, मध्य, श्रधिमाप्रोपाय वाली होती हे । (तद्यथा ) 
उस विषय में जंसे-( मृदूपायो मध्योपायाऽधिमात्रोपाय इति ) 
१-- मन्द्‌ उपायों बाली २-मध्य उपायों बाली शअयौर ३-तीत उपाया 
वाली यह तीन भेद होते है । ( तत्र ) फिर उस में ( मृदूपायस्नि 
विधः ) मन्द उपाय के तीन भेद होते ह- ८ मृदुसवेगो मध्यसंवेग- 
स्तीघ्रसवेग इति ) मन्द वेग वाली, मध्य वेग वाली श्रौर तीव्र वेग 
वाली । (तथा मध्योपायस्तथाऽधिमात्रोपाय इति) इसी प्रकार मध्योपाय 
वाली, तीव्रोपाय वाली भी तीन २ मेदों से युक्त होती है । ( तत्राऽ- 
धिमाच्रोपायानां ) उनमें तीर उपाय वाला है बेग जिन का उनको 
अगले सूत्र से कहते है- 

४1 च॒त्ति 

विदेष्टप्रकृतिटखयव्यतिरिक्तानां योगिनां श्रद्धादिपूवंकः श्रद्धादयः पूर्वे 
उपाया यस्य॒ स श्रद्धादिपूवंकः । ते च श्रद्धादयः क्मादुपायोपेयभावेन 
प्रवत्तमानाः सग्रज्ञातसमाधेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते । तच्र श्रद्धा योगविषये 
चेतसः प्रसादः । वीय्यमुःषाहः । स्मतिरनुभूनासंप्रमोषः । समाधिरेका- 
ग्रता । प्रक्षा प्रक्ञातब्यविवेकः । तत्रश्रद्धावतो वीय्य॑ जायते योगविषये 
उस्साहवान्‌ भवति । सोत्साहस्य च पोश्चत्यानुभूतिपु भूमिषु स्छतिरत्पद्यते 
तस्स्मरणाश्च चेतः समाधीयते । समाहितचित्तश्च भाव्यं सम्यग्विवेकेन 
जानाति । त एते सम्रक्षातस्य समाधेरूपायाः । तस्याभ्यासात्‌ पराश्च वैरा- 
म्यात्‌ भवस्यसप्रज्ञातः ॥ २० ॥ 

उक्तोपायवतां योगिनां उपायभेदादेदानाह- 


भोर वु० पदाथ 
( विवेहप्रकृतिरूयभ्यतिरिक्तानां योगिनां श्रद्धादिप्वंकः ) विवेह भह- 





५४ पातंअ॑लयोगददहां न-भाषानुवाद भ्यासं-भाष्य तथा भोज-इतति सहितं 


प्न ~~~ ,, ~ 


तियो से भिन्न॒ योगियों का भद्धादिपूवंक योग होता है ८ श्रद्धादयः 
पूर्वँ उपाया यस्य स श्रद्धादि पूवंकः >) श्रद्धादि दँ प्रथम मे उपाय जिसके 
वह श्रद्धा दिपूवंक कहलाता है । ( ते च श्रद्धादयः कमादुपायोपेयभावेन ) 
वह शरद्धादि क्रम से उपाय उपेय भाव से ( प्रवत्तमानाः ) भ्रवत्तं हुए - 
( सप्रज्षातसमाधेरूपायतां प्रतिपद्यन्ते >) संग्रज्ञत समाधि के उपाय पन 
को प्राप्त होते है । ८ तत्र श्रद्धा योगविषये चेतसः प्रसादः ) उनमें श्रा 
योग के विषय म चित्त की प्रसन्न करने वाली है । ( वीर्यमुत्साहः >) वीयं 
उत्साह को कहते हैँ ( स्खतिरनुभूतासंभर मोषः >) स्मृति अनुभव क्ये हुए 
का न भूरना कराती है । ( समाधिरेकाग्रता ) समाधि का अथं एका- 
ग्रता का है । ८ प्रज्ञा प्रज्ञातभ्यविवेकः ) प्रज्ञा का अथं जानने योम्य 
विवेक का हे । ८ तत्र श्द्धावतो वीर्य जायते ) उनमें श्रद्धा यारे को 
उरसाह उत्पन्न होता है । ( योगविषये उत्सहवान्‌ भवति > योग विषय म 
उस्सा्टी होता है ८ सोत्सा्स्य च ›) ओौर उस उत्साह वारे को ( पाश्ा- 
व्यानुभूतिषु भूमिषु स्सतिर्त्पयते ) पिरे जन्म मे अनुभव की हुं 
भूमियों मे स्ति उत्पन्न होती है ( तत्स्मरणाच्च चेतः समाधीयते >) उस 
के स्मरण होने से चिन्त एकाग्र हो जाता है । ( समाहितचिन्तश्च भाष्यं 
सम्यग्विवेकेन जानाति ) ओर वेह एकाग्र चिन्त जानने योग्य ध्येय को 
यथाथ विवार के साथ जानता है। (त एते सप्रक्ञातस्य समाधेर्पायाः) 
कह यह सव सप्रज्ञात योग के उपाय है । ( तस्याभ्यासात्‌ पराच्च वैरा- 
म्यात्‌ भवत्यसंप्रज्ञातः >) उन के अभ्यास ओर परं वैराग्य से जसंप्रज्ञात 
समाधि होती दहै ॥ २० ॥ 

( उक््ोपायवतां योगिनां >) उपाय वारे योगिर्यो का वणन किया 
गया ( उपायभेदाद्धेदानाद >) उपायं कै बहुत भेद हषे से अगले सुत्रो में 
भेद कथन करते है-- ,,_ 

तीवस्केगानामासन्नः ॥ २१॥ 
खु ०--तीघ्र है उपायो का वेग जिनके उनको समाधि 
बहत समीप सिद्ध शोती है अथात्‌ शीघ्र हो जाती है ।॥ २१॥ 








प्रथमः समाधिपादः । ५५५ 


च्या० गाष्यम्‌ 
समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥ २१॥ 
चया० गा० पदाथ 
( समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ) समाधि का लीभ 
रौर उस का फल कैवल्य मुक्ति अति समीप होती है ॥ २१॥ 
भो० घ॒त्ति 
समाधिलाभः इति शेषः । संवेगः क्रियाहेतुर्टडतरः संस्कारः । स 
तीनो येषामध्िमान्रोपायानां तेषामासन्नः समाधिखाभः समाधिफलञ्ाऽऽसन्नं 
भवति शीघ्रमेव सम्पद्यत इत्यथः ॥ २१ ॥ 











के ते तीत्रसवेगा ? इत्यत आह-- 
भो° ब्° पदां 
( समाधिलाभः इति हषः ) समाधि कालभ श्ोतां है यह शब्द्‌ 

सूत्रम शेषहिसो सूत्र के अन्तम ख्गाना चाहिये । ( संवेगः क्छिया- 
हेत॒दतरः संस्कारः › च्छया के करने मे जो कारणरूप ददतर संस्कार है 
वह संवेग कषल्याता है । ( स तीत्रो येषामधिमाश्रोपायानां >) वह संस्कार 
ती है जिन अधिमात्र उपाय वारो का ( तेषामासश्चः समाधिलाभः ) 
उन को समीप ही समाधि का राभ ्टोता है ( समाधिफलटश्चाऽऽसश्ं 
भवति ›) ओर समाधिका फर भी समीप होता है ८ शीघ्रमेव समभ्प- 
श्रत इत्यथः ) जल्दी ही प्रास्त होता है, गरष अथं ॥२१॥ 


(के ते तीघ्रसंवेगा ) कौन वह तीन्रसंवेग है ९ ( इत्यत आह ) यष 
अगके सत्र मे कते है-- 


गदुमध्याधिमाच्नत्वा्ततोऽपि विशेषः ॥ २२ ॥ 
स्‌ ०-- मन्द, मध्यः तीत्र सूप होने से इन से भी बिरोषरै 
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उपाय जिन का उन को समाधि का लाम शओ्रौर कैवस्यमुक्ति श्रति- 
शीतर होती है।। २२॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

म्रदु तीव्रो मध्यतीन्रोऽधिमात्रतीव्र इति । ततोऽपि विशेषः । 
तद्विशोषादपि गदु तीत्रसवेगस्याऽऽसन्नः, ततो मध्यतीत्रसवेगस्याऽऽ- 
सन्नतरः, तस्मादधिमात्रतीव्रसवेगस्याधिमान्नोपायस्याप्यासन्नवमः 
समाधिलाभः समाधिषठलं चेति ॥ २२ ॥ 

किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमः समाधिभेवति । अथास्य लाभे भव- 
त्यन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति- ॥ 

ठ्या० भा० पदाथ 

( मृदुतीव्रो मध्यतीत्रोऽधिमाच्रतीत्र इति ) मन्द्तीत्र, मध्य- 
तीव्र श्रौर तीत्रतीव । ( ततोऽपि विशेषः ) इन तीनों से विशेष । 
( तद्विरोषादपि ब्दुतीत्रसवेगस्याऽऽसन्नः ) उस से विशेष दोने के 
कारण मृदुतीत्रसंवेग को समीप समाधि कालाभ होता शरीर 
उसक्रा फल प्राप्र होता है, ८ ततो मध्यतीब्रसवेगस्याऽऽसन्नतरः ) 
उस से मध्यतीत्रसवेग बाले को अधिक समीप, ( तस्मादधिमान्न- 
तीत्रसवेगस्याधिमात्रोपायस्याप्यासन्नतमः ) उससे मी अधिमात्र 
तीत्रसवेग शीर तीव्रोपायवाले को ्रतिसमीप ( समाधिलाभः 
समाधिफलं चति ) श्सम्प्ज्ञात समाधि कालाभश्रौर उसका 
फल होता है ।॥ २२ ॥ 

( किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमः समापिम॑वति ) क्या इन्दी से 
्रतिसमीप समाधि होती है ? ( शअ्रथास्यलामे भवति ) श्थवा 
इस के लाम होने पर होती है ( श्न्योऽपि कश्चिदुपायो न मेति ) 
इस के श्रतिरिक्तं दूसरा भी कोद उपाय है वा नही-- 

भो० घसि 
. तेम्यः उपयेभ्यो खुदरादिमे इभिश्नेम्य उपायथतां विहषो मति । खदु 
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------ --------"*--~- ------------- = ----+-* = ~ ~ --- 
प च भा ० ~~ ~ ~~~ ~> -~---> --- ~-- - "~ = ~~~ 


मध्योऽधिमाश्र इत्युपायमेदाः । ते प्रस्येक शृदुसंवेग-मध्यसवेग-तीन्रसवे- 
गभेदात्‌ त्रिधा । तदधेदेन च नवयोगिनो भवन्ति । खदुपायो-शदूसवेगो 
मध्यसंवेगस्तीतरसवेगश्च । मध्योपायो-श्दुसबेगो मध्यसवेगस्तीव्रसवेगश्च । 
अधिमात्रोपायो-गरदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीनसंवेगश्च । अधिमात्रोपाये तीब- 
सवेगे च महान्‌ यत्नः क्त्य इति भेदोपदेहाः ॥ २२ ॥ 


इदानीमेतदु पाथविलक्षणं सुगमञयुपायान्तरं दरायितुमाह-- 





भोऽ व° पदाथ 


( तेभ्य उपायेभ्यो सद्रादिमेदभिन्नेभ्यः ) उन दु आदि भिन्न भैर्दौ 
वारु उपायों से ( उपायवतां विषेषो भवति > ध्रिशेष उपाय वाल होताः 
है । ( खदुमध्योऽधिमात्र इल्युपायमेदाः >) मन्द्‌, मध्य, तीन, यट तीन 
उपाय केभेदहें। (ते प्रते खदुसवेग-मभ्यसंवेग-तीव्सवेगभेदात्‌ 
त्रिधा) उनम से भ्रत्येक मन्दसयेग-मध्यसवेग-तीबसवेग भेद से 
तीन २ भेद बारे । ( तद्धेदरेन च नवयोगिनो भवन्ति) उन भेदोंके 
सहित नवीन योगी होते हँ । ( दुपयो-दूसवेगो मध्यसंवेगस्तीव- 
सवेगश्च >) मन्द उपायों वारे के मन्दवेग, मध्यवेग, तीव्रवेग यहे तीन 
भेद होते हँ । ( मध्योपायो-खदुसवेगो मध्यसवेगस्तीत्रसवेगश्च ) मध्यम 
उपाय वारो के भी मन्दवेण, मध्यवेग, ओर तीत्रवेग यही तीन भेदं होते 
ह । ( जधिमात्रोपायो दुसवेगो मध्यसवेगस्तीनसंवेगश्च ) तीव्र उपाय 
वाटे के भी मन्दषेग, मध्यवेग, ती्वेग यह तीन भेदं होते हँ । ८ अधि- 
मात्रोपाये तीनरसवेगे च महच्‌ यत्नः कर्तव्यः >) तीन्रोपाय तीत्रसंवेग वारे 
को महान्‌ टी यत्नं करने योग्य है ( इति भदोपदेश्षः ›) इस कारण मेदो 
का उपदेश कियादहै॥ २२ ॥ 

( इदानीमेतदुपायविरुक्षणं सुगमसुपायान्तरं दश्षंयितुमाह ) भव 
इन उपायों से विलक्षम दूसरा सुगम उपाय दिखने को अगके सूत्र 
से कहते है-- 


॥ 
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हेन्वरपरणिधानाद्रा ॥ २३ ॥ 
सू ०--श्रथवा ईश्वरप्रणिधान से श्रतिशीघ्र समाधि श्ौर 
उस का फल कैवल्य मुक्ति प्राप्र होती है ॥ २३ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


प्रणिधानाद्धक्तिविशोषादावजित ङश्रस्तमनुगरह्ात्यमिध्यानमा- 
त्रेण । तदभिष्यानमात्रादपि योगिन श्ासन्नतरः समाधिलाभः 
समाधिफलं च भवतीति ॥ २३ ॥ 

अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नामेति- 


च्या० गा० पदाथ 


( प्रणिधानाद्धक्तिविशेषादावर्जित ) भक्ति विरोष से सन्मुख 
हृश्रा योगी ८ दश्रस्तमनुगरृहणात्यमिध्यानमात्रेण ) ईश्वर उसपर 
अनुग्रह करता है, परिपक्त ध्यान होने से । ( तदभिध्यानमत्रादपि ) 
यीर उस के ध्यानमात्र से ( योगिन आ्रसन्नतरः ) योगी को श्ति- 

शीघ्र ही ( समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ) समाधि का 
लाभ श्रोरउस का फलप्राप्र होता है ॥ २३॥ 

( अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नाम ) श्रव यह 

शङ्का होती है कि प्रधान चथौत्‌ प्रकृति श्मौर जीव से भिन्न कौन 
। यह इर नामवाला है ? ( इति ) यह्‌ श्चगले सूत्र से कहते है-- 
भो० वृत्ति 

देश्वरो वकष्यमाणलक्षणः, तत्र प्रणिधानं भक्तिविकेषो विशिष्टसुपासनं 
स वक्रियाणां तत्रापंणं विषयसुखादिकं फलमनिष्छन्‌ सर्वाः कियास्तस्मिन्प- 
रममुरावपंयति, तत्‌ प्र गधानं समाधेस्तत्फरलाभस् च प्रङृष्टं उपायः॥२३॥ 

दंश्वरस्य प्रणिधानाल्‌ समाधिराम इत्युक्तः, ` तत्रश्वरस्य स्वरूपं प्रमाणं 
रभाव वाचकं ॐपासनाक्रमं तत्फखङ्क कऋरमेण वक्तुमादट-- 
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भो० घ्° पदाथ 

( ईं खरो वक्ष्यमाणरक्षणः ) ईश्वर वहै जिसका अरे सूत्रम 
ङ्क्षग कटः उायगा, ( तत्र प्रणिधानं भक्तिविशेषः ) उस में प्रणिधान 
अथात्‌ भ तयप करना ( विशिष्टमुपःसनं ) अथात्‌ विसेप सू्पसे 
दपासना करना ( स्वक्छिप्राणां तत्रपिण ) सवं क्रिथाओं केउसके 
सपं करनः, ( विपथसुखादिक >) अर पिष सुखादि कामी इई घरापंण 
छोड सना ( फसनिच्छन्‌ ) फर की इच्छा न करना ( सवाः च्िप्रस्त- 
स्मित्वाम.ुराः वर कि) सपं क्रिथानोंको उक्ता परम गुर के अपंग करना 
( वद्‌ प्रधानं ) वह प्रणियन कास्व्व है ( समापरेस्तःफग्टभल्य च 
प्रक उपायः ) स्ना ओर उस के फर लाभ के लिये सवं श्रेष्ट उपाय 
यह टे ॥ २३ ॥ 

( देधरस्य प्रणिधःन त समाधरिखाभ इव्युक्तं ) दंश्वर के प्रणिधान से 
समाधि वन लाभ होना है यहकटाग, (चरेश्वरस्य स्वरूपं प्रमां प्रभावं 
वाच उपासनाक्रनं रत्फलन्च क्रमेग वन्कुनाइ ) रस विषयमे इंश्ररका 
स्वरूप र उस्म प्रमाग ओर उस का जगन्‌ जोर जी्वेःपर प्रभाव जौर 
ठस का वाचक नाम उपसनाका क्रम ओर उस क! कर क्रमते 
मदि ने गरे सुद्रों म वणेन किया है-- 

~ भविपाकाशये विरोष 
क्शकमेविपाकाशयैरपराश्रृ्टः पुरुषां 
हेम्वरः ॥ २४ ॥ 
सू०--श्रविद्यादि छेश श्यौर पुण्यपापरूप कमे श्मौर उन 
कर्मो के फल श्रौर वासनाः से रहित पुरुषविरोष अर्थात्‌ अन्य 
धुरुषों जीवों से विशेष ईश्वर है ॥ २४॥ 
च्या० माप्यम्‌ 
च्नविद्यादयः छेशाः । कुशलाकुशलानि कमणि । तत्फलं वि- 


शकः । तदनुःुणा बाखना श्राशयाः। ते च मनसि वतमानाः पुरुदे 
५ 
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व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्तंति । यथा जयः पराजयो वा 
योद्धु वतमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । यो ह्यनेन भोगेनापरामृष्टः 
स पुरुषविरोष इरः । 

कैवल्यं प्राप्रस्त्ि सन्ति च बहवः केवलिनः। ते हि त्रीणि 
बन्धनानि च्छित्त्वा कैवल्यं प्राप्ता दै्वरस्य च तत्नंबन्धो न भूतो न 
भावी । यथा मुक्तस्य पूवा बन्धकोटिः प्रज्ञायते चैवसीश्वरस्य । यथा 
वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नैवमीश्ररस्य । स तु 
सदैव मुक्तं सदैवेश्रर इति । 

योऽसौ प्रकृष्टसतत्वोपादानादीश्वरस्य शाश्रतिक रक्षः स किं 
सनिमित्त आदोखिन्निःनमित्त इति । तस्य शास्रं निमित्तम्‌ । 

शाखं पुनः किंनिमित्त, प्रकरः सत्त्वरिभिन्तम्‌ । 

एतयो शाख्रोत्कपयो रीरमत वरमःनयोरना देः संबन्धः । 
एतस्मादेतद्धवति सदैपरेश्वर सदेव मुक्त इ;त । तच तस्यैश्रयं साम्या- 
तिशयविनिमक्तम्‌ । न तावर्या न्तरेण तदतिशय्यते । यदेवातिशयि 
स्यात्तदेव तस्स्यान्‌ । 

तस्माद्यत्र काष्ठाप्रापिरेश्र्थस्य स श्र इति । न च तत्समान- 
मैन्धयैमस्ि । कस्मात्‌, दयोग्तुस्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितऽ्ं नव- 
भिदमस्तु पुराणभिदमस्त्वित्येकस्य सिद्धावितर्भ्य प्राकाम्यविधाता- 
बुनत्यं प्रसक्तम्‌ । द्वयोश्च वुस्ययो ` गपत्कामिताशप्राप्रिनासि । अथस्य 
विरद्धत्वान्‌ । तस्मादस्य साम्यातिशये. वनिरक्तमेन्धयं ख एवेश्वरः । 
स च पुरुपविशाय इति ॥ २४ ॥ 

किं च- 





च्या० मा० पदाथ 


# ( श्रविद्यादयः शाः ) श्रविद्यादि छश हैँ । ( कुशलाकुशलानि 
णि ) पुख्य पापरूप कम हँ । ( तत्फलं विपाकः ) उन के फल 
को विपाक कहते है । ( तदनुगुणा वासना आशयाः ) उन कर्मो. 


प्रथमः समाधिपादः । ६१ 
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के गुण श्रनुसार वासना श्राशया कहलाती है । ( ते च मनसि 
वतमानाः ) वह्‌ कमे वासनादि मन मे वतमान हए ( पुरूषरेव्यप- 
दिश्यन्तं ) पुरुप मेँ कदी जाती है, ( स ह तत्फलस्य भोक्तेति ) 
क्योकि वही उन के फल का भोक्ता है । ( यथा जयः पराजयो वा 
योद्धु बठमान स्वामिनि व्यपदिश्यत) जेसे जय पराजय योद्धारं 
म वांभेतह्डं उने, स्वामी राजास कटी जातीदहै। (यो द्यनेन 
भोगेना.ररृषटः च पएरुप{दशोप ईश्वरः ) जो इन भोगों से रदित दहै 
बह पुधःवेशेथ ईर दै । 

( कैवव्यं प्रास्त सन्त च बहवः केवलिनः) बहतसे जो 
मुक पुतः हं वह्‌ केवलस्य को तमी प्राचदहोतेदे जवकि। (तेहि 
त्रीखि वन्वसार्न 1 छन्वा कैवत्य प्रात्राः) वह्‌ तीन दन्धनों अथात्‌ 
द्रा-यान्सिक; प्राधिभौपिक, श्ायिरैविक दु खों वा प्रारब्पर, सभ्ित, 
क्रियमाण, छम वासनाश्च. को कारक्र कैवल्य को प्राप्न हुए 
( इश्वःस्य च तराबन्यो न भूतो न भावी ) इर का तो तीनं 
बन्धनो = सम्बन्य न कमी पटूल ह्या या, न गे कमी दोगाः 
न वहै । (यथा समुक्तष्य एवां टन्धकः)टि प्रज्ञायते नैदमीश्वरस्य) 
जेसे मुक पुर प्रथम बन्यनयुक्त होता है, तदननर मुक्ति 
होती हे, इको इस प्रकार बन्वनरक्ति नहीं होरी। (यथा 
वा प्रकृतिलीनष्यो ररा बन्थकोटि संभाव्यते नेवमीश्वरस्य ) जैसे 
प्रकृतिलीन पुरुष को उत्तर काल में पुनः वन्यन द्रो जावा है ईर 
कोतो इस प्रकार भी बन्धन नहीं द्योता। (सतु सदैव मुक्तः 
सदैवेश्वर इति ) वह तो सदैव मुक्त च्नौर सरैव रेप्रप्यवान है । 

( य)।ऽसौ प्रकृटसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्रतिक उत्कषं ) जं 
बह श्नतिशरेष्ठ ज्ञान क्रिया के कारण इं्रर की निरन्तर अति उश्चता 
है (स किं सनिमित्त श्मारोस्िभिर्निमित्तः ) क्या बह निमित्तं 
सहित है वा नि्निभित्त है? (इति) यह प्रश्न होता है। ( तस्यं 
शाखं निमित्तम्‌ ) उसका वेद निमित्त ` कारण है, श्रौत वेद से 
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ईश्वर जाना गया है । पुनः प्रभ उत्पन्न होता है, ( शाखं पुन कि- 
निमित्तम्‌ ) वेद॒ का निमित्त कारण कौन है ? ( प्रङ्ृटसत्त्व- 
निमित्तम्‌ ) सरवेश्रेष्ठ ज्ञानस्वरूप ईशर निमित्त है । 

( एतयोः शाख्रोत्कपयोरीश्वरसत्े वतमानयोरनादिः सम्बन्धः ) 
यह वेद ओर सर्वोपरी इश्रर में वतमान अनादि सम्बन्य है । 
( एतस्मादेतद्धवति ) इस कारण यद सिद्ध होता है कि (सरैवेश्रः 
सरैव मुक्त इति ) सदैव णेश्चयवान्‌ यौर सदैव मुक्त है । ( तन्न तस्यै 
श्यं साम्यातिरायविनियुक्तम्‌ ) वह्‌ इशरर दौर उसका भयं सगानता 
च्रीर अधिकता से रदित द| (न तावन्‌ ) शधन न कोर उसके 
समान है श्रीरन कोद उससे वडा हं (धश्य.न.ण तद तराय्यते) 
वह दृ श्रे एेश्रयं से अपिक पेखरयवाला दै । ( यदवातिश'य स्यात्त- 
देव तत्स्यात्‌ ) यदे काद्‌ खाग्रहवशात्‌ कहे फि उस स भी अधिक 
पश्रयवान्‌ हे, उम्तर -- वदी बह अरर है जो सब से श्रधिर पप्रय 
वान्‌ है । ( तस्मादत्र काषछठातामिचैतैस्य स दशर इति) इस 
कारण जिसमे च्रसीम पेश्ध॑टहै वही दर है । (न च तत्ममा- 
नभेश्वयमस्ति ) श्रोर उसके लमान कोर गश्रयं नहीं टै । ( कस्मात्‌) 
कयों,क, ( द्वयोस्तुस्यय)।रे ` स्मिन्युगपल्कामितऽप्रं ) दो समानां भें 
एक द्यो कालम एक अथंमे फामना करत हुए ( नवमिष्ठमस्तु) 
यह्‌ नया है ( पुराणमिदमस्तु ) य्‌ पुराना है ( इत्येकस्य सिद्धा- 
वितरस्य प्राकाः्यविवानादूरत्व प्रपक्तत्‌ ) इस प्रकार णक की 
सिद्धि दोनेपर दृस्रे की कामनाच्चों का घात होन से उमे. न्यूनतां 
सिद्ध होती है । ( योश्च तुस्ययो पुगपर का मताय्रापिनास्ि) सवथा 
दों घंरावर होनेषर णक साथु कामना करते हुए खथ सिद्धि भी नह 
होगी । (शभस्य विरुद्धत्वात्‌ ) प्रधःजन के विरद्ध ष्टोने से । ( तस्मा- 
स्य साम्यातिशयैर्वि निमक्तमेश्वय स एठेष्धरः ) एस कारण जिस 
छा समानता श्रौर श्रधिकता ते रहित पेयं है षह ही रधर है । 
(खं च युशपन्निरोष इति) ओर बही पुरुषविरोष है, यह अथं दै।।२४॥ 


प्रथमः समाधिपादः । ` ६३ 


व्यसवाः दवजा १ ^ = नण निवि 


(किंच) च्रौर क्या उसमें विशेष्रता है, यह अगले सूत्रमें 
वणन करते है- 





भा० वृत्ति 

द्िश्नन्तीति दशा अविद्यादयो वक्ष्षमणाः । विहितप्रतिषिद्धव्यामिश्र- 
रूपाणि कर्माणि । विषव्यन्त इति विपाकाः कमफानि जात्यायुर्भोगाः ।. 
आ फक ठविपारा च्ित्तभूमौ दोर इत्याशया वासनाख्याः संस्कार स्मैरपरा- 
सृष्ट{खव्वपि कालपु न सस्दृष्टः । पुरुग्वतेपः--अन्येभ्यः पुर्षेभ्यो विशि- 
ष्यत इति विषः । द घर दशनदःल इच्छ.मात्रेण सकर्जगदुद्धरणक्षमः । 
यद्यपि सर्येवामान्मनः छेका.दिस्पर्शो नास्ति तथापि चित्तगतास्तेषामयपदि- 
श्यते । यथा योद्धुगतौ जयपराजयौ स्वामिनः । अस्य तु त्रिष्वपि कालेषु. 
तथाविधोऽपि छश दविपरामर्शा नास्ति । अतः स विरक्षण एव भगवानी- 
श्वरः । तत्य च तथाविवनैचय्यं मनिः ससरयोन्कर्पात्‌ । तस्य सत्व त्कषं आ . 
प्रकृ्टज्त(नादेव । न च अनयोक्ञामैश्वय्यं पोरितरेनराश्रयत्व, परस्परानपेक्ष-. 
स्वात्‌ । ते ३ ज्तनैश्वपं दैश्वरसचे वतमाने अनादिभूते, तेन च तथाविधेन 
सवेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः प्रङनिपुरुगस परोगतियोगयोरीश्वरेष्छाग्यतिरेके-. 
मानुपपत्तेः यथेतरेषां प्राणिनां सुखदुःखमोहास्मकतथा परिणतं चित्तं निमंङे 
सात्िके धमत्मिप्रस्ये प्रमिसंक्न्त विच्छायासंक्रान्ते संवेद्य भवति मैवमी-~; 
श्वरस्य, तस्य केवर एव सारिकः परिण.म उत्कषंवाननःदिसंबन्धेन भोग्यः. 
तया व्यवस्थितः, अनः पुरुषान्तरविरुक्षणतया स॒ एवेश्वरः । मुक्तात्मनां 
तु पुनः छशाधियोगस्ते<्तेः शाख न्तेरुपायरनि वितः । अस्य पुनः सवं- ; 
दैव तथःविवस्वान्न सुक्तत्मतुल्यस्वष्र्‌ । न चेश्वराणामनेकत्व, तेषां तुल्यस्वे .. 
भिश्चामिभ्रायत्वात्का्यस्येवानुपपत्तेः । उत्कपापकषंयुक्तत्वे य एवोत्टृष्टः स , 
एवेश्वरस्तत्रैव क्ट प्रापतस्वादैश्वर्यस्य ॥ २४ ॥ 

एवमीनश्वरस्य स्वरूपमभिधाय प्रमाणमाह-- 


भो० चृ० पदाथ 
( छिभन्तीति छेः ) जो दुःख देते हैँ वह हेश कहते हे ( अदिः ` 
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दादयो वक्ष्यमाणाः > बह अविद्यादि है जो आगे के जायंगे । { विहित- 
प्रतिषिद्धम्यामिश्ररूपाणि कर्माणि ) बेद मेँ विधान कयि इणु ओर निषेध 
कयि हए ओर मिभित रूप वे कमं कष्ाते हँ । ( विपच्यन्त इति 
विपाकाः कर्मफलानि जात्यायुर्भोगाः ) जो परिपक्क हो जाते ह वह विपाक 
नाम वाके कमफल, जाति, आयु ओर भोग हँ । ( आ फरपिपाकाचित्त- 
भूमौ शेरत हत्याश्चया ) कट पकने तक जो चित्त भूमि मे पड़ी इदं सोती 
ह बह वासना कराती है ८ वासनाख्याः संस्कारास्तरपराद्धष्टस्िप्वपि 
कारेयु न सस्पष्टः । पुरुषविरोषः >) वासना नामवाले जो संस्कार उन से 
रहित तीनों कार्म भी जिस का टेक्माच्र सम्बन्ध नहीं होता वह पुरूष 
विेष इश्वर है । ( अन्येभ्यः पुरुपेभ्यो विरिप्यत इति विशेषः ) अर्थात्‌ 
अन्य पुरुषों से विशेषता मानी जांती है जिस मे वह विदोष कहलाता है । 
( इश्वरः ) श्वर शब्द्‌ का अथं ( ईशनशील इच्छामात्रेण सकर्जगदु- 
दैरणक्षमः ›) दंशनशील अर्थात्‌ इच्छामाच्र से सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति 
भौर प्ररुय करने मे समथ है। ( यद्यपि सर्वेषामात्मनां शादि स्पर्शो 
नास्ति.) यद्यपि स्व॒ आत्मो का हेदि से सम्बन्ध भीनहीं दहै 
( स्थापि >) तो भी ( चित्तगतास्तेषामपदिश्यते >) चित्त से हि सम्बन्ध 
जिनका उन के ल्ियि कहा जाताहै, क्योंकि मुक्त पुरुषों को छेदा नर्हीः 
होते, बलों को होते है, जिनका चित्त से सम्बन्ध है, ( यथा योदधगतौ 
जयपराज्थौ स्वामिनः ) जते युद्ध मे योद्धाओं के जय पराजय का फल 
उन के स्वामी राजाको होतादहै, स्स द्ी प्रकार चित्त मे वत्तंमान छेः 
कमे वासनादि का फर चित्त के स्वामी जीवास्मा को होता है। ( अस्य 
सुः त्रिष्वपि कालेषु तथाविधोऽपि देशादिपरामशो नास्ति >) इस हंश्वर को ` 
लो तीनों कार मे भी उस प्रकार के द्ेशःदि का सम्बन्ध नहीं है । (अतः. 
स विलक्षण एव भगवानीश्वरः ) इस कारण वह रेश्वयं वान्‌ परमाप्मा ` 
जीवों से भिन्न लक्षणवाला है । ( तस्य च तथाविधरमश्वर्यमनादेः सस्वो- 
व्छषात्‌ ) उस का उस प्रकार रेश्वयं अनादि स्वरूप से उत्कपं होने के 
कारण. हैः । ` ( तस्य सस्वोत्करषश् प्रङृष्टाज्छानादेव ) उस के स्वरूपः की 


प्रथमैः समाधिपादः । | ६५ 
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उच्चता अनन्त ज्ञानादि से है । (न च अनयोज्तानैश्वय्येयोरितरेतराश्रयस्व ) 
उस के ज्ञान ओर रे.्वयं इन दोनों भ एक दूसरे का आश्रयत्व मही है । 
( परस्परानवेक्षत्वात्‌ ) एक में दूसरे की आवश्यकता न होने से, सारांश 
यह है कि जैसे जगत्‌ मे ज्ञानवर से र्यं को प्राप कर रेते है भौर ेश्वयं 
के यरुसे शान को प्राप्त कर रेते, इस प्रकार इश्वरे प्राप्त कयि हुए 
ज्ञान ओर रेश्वयं नष्टीं किन्तु स्वाभाविकरर्है। (ते दे ज्षानैश्वये दैश्वरसस्वे 
वतंमाने अनादिभूते > वह दोनों ज्ञान जौर देश्वयं ईश्वर मे अनादि रूप 
से वतमान है । 

( तेन च तथाविधेन सत्वेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः ) इस इतनी 
कृत्ति का पूरं से विरोध जाता है क्योकि पूवं ज्ञान रेश्वधं को अनादि कषा 
है ओर हस मं सत्त्र का अनादि सम्बन्ध कता है, सम्बन्ध का आद होता 
है अनादि नहीं होता इसखिये यह किसी आधुनिक ने मिखा दिया हे । 

(ध्रकृतिपुर्षसंयोगवियोगयोरीश्वरेच्छाभ्यतिरेकेणानुपपत्तः) प्रकृति अर 
जीव का सयोग ओौर वियोग दश्वरेच्छा के विना नहीं हो सक्ता, यहां यह 
जानना चाद्ये कि जीवों के कमानुसार टी इश्वर सृष्टी रचना का संकल्प 
करता है, यद कच्छा का अथं है । ( यथेतरेषां प्राणिनां सुखदुःखमोषात्म- 
कतया परिणङं चिन्त निमंले सास्विके धमात्मप्रख्ये प्रतिसंच्छान्तं चिच्छ. 
यासक्रान्ते सवेद्य भवति नैवमीश्वरस्य) जसे दृ सरे प्राणियों का चित्त सुख 
दुःख मोहरूप से परिणाम को प्रास हभ निमेरु साचिक धमं जान म 
परिणित होने पर चेतन शक्ति भी परिणित हदं जानी जाती है, इश्वर का 
स्यरूप पेसा भी नही होता । | 

‹“(तस्य केवर एव सात्विकः परिणाम उस्कषं वाननादिसंबन्धेन भोग्य- 
लया व्यवस्थितः ) यषां इतना भी नवीम बेदान्तिर्यो का मिखाया हज 
है, क्योकि न इश्वर का कोह धमं परिणामी है मौर न ईश्वर भोगता है ।' 

( अतः पुरुषान्तरविलक्षणतया स एवेश्वरः >) इस कारण अन्य पुरषो 
चे विरक्षण वह ईश्वर है । (मुक्तात्मनां वु पुनः छेदादियोगस्तैस्तेः शयो. 
केरपायेर्निवर्तितः) मुक्त जीवों को तो बारम्बार छेशादि से योग होता है, 
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भौरे उन २ शाश्रोक्त उपाथों द्वारा निरृत किया जाता है । ( अस्य पुनः 
सर्वदेव तथाव्रिधस्वान्न मुक्तात्मतुल्यत्वम्‌ >) इस दश्वरकातो सर्व॑दाष्ी 
मुक्त स्वरूप होने से भुक्त जीवों की समानता न्हींहे। (न चेश्वरा- 
णामनेकत्यं >) ओौर इश्वर अनेकं भी नहीं है, ( तेषां तुल्यत्वे भिक्रांभिप्राय- 
व्वात्कायस्यैवानुपपत्तेः >) क्योकि अनेक इश्वर माने जाय तो उन के समान 
होने पर भिन्न अभिप्राय हने से काथं सिद्धि न होगी । ( उत्कषापकषं- 
युक्तत्वे य एवोत्कृष्टः स एवेश्वरः ) वड़ा छोरा माननेपर जो बडा है बही 
ईश्वर है ( तत्रेव काष्टाप्रासत्वादेशव्यस्य ) उस म ही असीम रेश्वथं ने 
से, अन्यों के पे्वयं की उसमे सीमा प्राक्ठहोनेसे॥ २४॥ 


( एवमीश्वरस्य स्वरूपमभिधाय प्रमाणमाह >) इस प्रकार इश्वर के 
स्वरूप का वणेन करके आगे प्रमाण कहते है-- 


तत्र निरतिशयं सवज्ञबीजम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्‌०--उस परमात्मा मे सवे से अधिक ज्ञान होनेके 
कारण वह सवेता का बीजरूप है ॥ २५ ॥ 
च्या० नश्य 


यदिदमतीतानागतप्रत्यत्पन्नप्रत्यकसमुयातीन्द्रियग्रहणमस्प ब- 
हिति सवज्ञजीजमेतद्धिवधेमानं यत्र निरतिशयं स सवनज्ञः । शसि 
का्ठाप्राप्रिः सवज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्परिमाणवदिति । यत्र काष्ठा- 
प्राधिज्ञानस्य स सर्वज्ञः । स च पुरुषविशेष इति । 

सामान्यमात्रोपसंहारे च कृतोप्तयमनुमानं न विरोषप्रतिषत्तौ 
समथमिति । तस्य संज्ञादिविशरेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्या 4 
तस्याऽऽरमानुप्रहाभावेऽपि भूतानुम्रहः प्रयोजनम्‌ । ज्ञानधर्मोपदेशेन 
कत्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति । तथा चो 
्म्‌--श्रादिविद्रान्निमोणचित्तमधि्ठाय कारुर्याद्ग्बान्परमर्षिरा- 
सुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं भरावाचेति ॥ २५ ॥ 
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च्या० मा० पदाथ 


( यदिदमतीतानागतप्रव्युत्पन्नप्रत्येकससुच्चयातीन्द्रियम्रहगएमस्पं 
बहु ) जो यह्‌ प्रत्येक वा समस्त श्रतिन्द्रिय श्रथौत्‌ सुक्ष्म श्रतीत, 
श्नागत वस्तुश्रों का उत्पन्न हुता ज्ञान बह थोड़ा वा बहुत होता हैः 
द्मर्थात्‌ एक स दूनरेका अधिऱ ज्ञा उसस किसी चरर का अधिक 
ज्ञान दोता ह ( एत द्वत्रधमानं यत्र निरतिशयं स सवज्ञः ) यह्‌ ज्ञान 
बदृते २ जितम तिरय रदित है रथात्‌ जिस से अधिक किसी 
कां ज्ञान नहीं है बह सवेज्ञ ह । ( इति सवज्ञबीजम्‌ ) इस कारण 
वह सवेज्ञता का बीज है (अस्ति काछठाभ्रा्तिः सवज्ञबीजस्य ) 
क्योकि इस मे सवद्वताके बीज की सीमा प्राप्र है ( सातिशय- 
त्वात्‌ ) अतिशयता होने से ( परिमाणवदेति ) परिमाणवाला है 
अरथौत्‌ नाप तोल के कारण अल्प होता है । (यत्र काष्ठाप्रापिज्ञानस्य 
स सवज्ञः ) जिस मे मनुष्यों के ज्ञान की सीमा प्राप्न है बह स्ेज्ञ 
है (सच पुरुपविशेष ) वह्‌ पुरुष विशेष दश्वर है । 

( इति सामान्यमात्रोप पंहारे च कृतोपक्षयमयुमानं न विशेष- 
प्रतिपत्तौ समथमिःते ) यह सामान्यदरृ्टी से अनुमान द्वारा समा- 
धान है विशेष प्रापि मे समथं नहीं है । ( त्य संज्ञादिविरोषभ्रतिः 
पत्तिरागमतः पर्यन््रेष्या ) उस के नाम मौर महिमा प्रभावादि की 
विशे प्राप्नि वेदों से खीजनी चाहिये । (तस्याऽऽत्माुम्रहाभावेऽपि 
भूतानुप्रह प्रयोजनम्‌ ) उस परमात्मा का अपने -लियं अनुग्रहं 
अभाव हदोनेपर भी जीवों पर श्रनुम्रह करना ही प्रयोजन है। (ज्ञान 
धर्मोपदेरोन कस्पप्रलयमहाम्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामिति) 
इस दयाष्ुता के ही कारण ज्ञान श्रौर धर्मोपदेश द्वारा सांसारिक 
पुरुषों का भे उद्धार करणा, इस भाव से कल्पग्रलय श्नौर भहा- 
प्रलय मे ( वेदों का उपदेश करता है ) ( तथा चोक्तव्‌ ) रेखा ष्टी 
शाख मे पाया जाता दहे कि-( श्ादिविद्भानिमीणचित्तमपिष्ठाय 
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कारुण्याद्भगवान्परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ) 
शमादि विद्धान्‌ भगवान्‌ परमविक्ञानी परमात्मा ने जगत्‌ निमा की 
दृष्टी से दया भाव के कारण श्रक्ञानी जिज्ञासु के लिये वेद का 
उपदेश किया दै । २५॥ 
जावा 

मनुष्यो को जो ज्ञान होता हे चह ज्ञान वदते २ शन्त में योगी 
पुरुष सवेज्ञ हो जाता है । उस ज्ञान का दाता मूल परमेश्वर ही है, 
रतः सवज्ञता का बीज वदी कहलासक्ता है । क्योकि मनुष्यों में 
एकसे दूसरेका ज्ञान च्रधिकभीहोतादहै ओर दूमरे स तीप्र 
काश्रधिकहोतादहै, इस प्रर बद्ध की परम्परा चलती है परन्तु 
दर से श्रधिकर किसी का ज्ञान नहीं होता, इस कारण वह पर- 
मेश्वर श्रधिकता रहित श्रथात्‌ निरतिशय ज्ञानवाला है । सूत्रम जो 
ङे्र में ज्ञान की सीमा कथनकीहै, वह जीवों के ज्ञान की चपेक्ञासे 
कथन है, ईश्धर का ज्ञान तो श्नन्त है यह श्रथ लेना चाहिये ॥२५॥ 

मा० वत्ति 

तस्मिन्भगवति स्वंज्ञत्वस्य यर्द्धीजमतीतानागतादिग्रहणस्याल्पस्वं 
महस्व च भलत्वाद्रौजमिव र्व.ज तत्तत्र निरतिशय काष्टं प्राप्तम्‌ । ष्टा 
द्यस्पस्वमष्तस्वादीनां धमाणां सातिहयानां काष्ठाप्राक्िः । यथा परमाणा- 
सल्पत्वस्याऽऽकाले परममहत्वस्य । एव क्तानादयोऽपि चित्तधमांस्तारतम्येन 
परिदद्यमानाः कचिन्निरतिक्ायतामासादयन्ति । यत्र चैते निरतिकशयाः स 
ईश्वरः । यद्यपि सामान्यमाव्रेऽनुमानमान्रस्य पयंवसितत्वान्न विरोषावगतिः 
संभवति तथाऽपि शाखादस्य स्व्षन्वादयो विशेषा अवगन्तन्याः । तस 
स्वप्रयोजनाभावे कथं प्रकृतिपुरूषयोः सयोगवियोगावापादयतीति नाऽऽ 
शङ्मीय, सस्य कारूणिकस्वाद्धुतानुग्रह एव प्रयोजनम्‌ । कस्पग्रर्यमहाप्रल- 
मेध निःरोषान्संसारिण उद्धरिष्यामीति तस्याध्यवसायः । यद्यस्येष्ट तत्तस्य 


प्रमोदनम्‌ ४ २५॥ 


एवमीश्वरस्य प्रमाणममिधाय प्रभावमाह-- 





प्रथमः समाधिपादः । ६५ 
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( तस्मिन्भगवति सर्वश्ञत्वस्य यद्टीजम्‌ ) उस परमात्मा मे जो सवं 
कशता का वीज है ( अतीतानागतादिग्रहणस्याल्पत्व महत्वं च मुरत्वाद्रीज- 
मिव बीजं ) वष्ट अतीत अनागतादि पदार्थौ के ज्ञान की म्यूनता ओर 
अधिकता का मूल होने से बीज के समान वीज टै ( तत्तत्र निरतिहय 
काष्ठां प्राप्षम्‌ >) वष्ट उस परमेश्वर मे अतिद्राय रहित हं अथात्‌ सान की 
अवधि है । ( दृष्टा दयल्पत्वमहत्वादीनां धर्माणां साशि्यानां काष्टाप्रापतिः ) 
क्योकि अति अल्प अतिमहान्‌ सातिय पदार्थ के धर्मौ की सीमा परासि 
देखी गर है । ( यथा परमाणावल्पत्वस्याऽऽकादो परममहन्वस्य ) जैसे पर- 
माणुभों मे अल्पत्व की ओर आका मे महत्व की । ( एव क्तानादयोऽ- 
पि चित्तधर्मास्तारतम्येन परिदरयमानाः क्विच्चिरतिश्षयतामासादयन्ति ) 
हसी प्रकार मनुष्यां के ज्ञानादि भी चित्त के धमं परम्परा से घटते षदते देखे 
जाते हुए अनुमान हेता है कि कहीं निरतिङ्गायता को प्राक्च होते ह । (यत्र 
चैते निरतिक्याः स ईश्वरः) जिस मे यह अतिष्य रदित है वह दश्वर 
है । ( यद्यपि सामान्यमात्रेऽनुमानमाश्रस्य पय॑वसितत्वाश्न विरोषावगतिः 
संभवति >) यद्यपि सामान्यमात्र से अनुमान का निश्चय होने के कारण 
विशेष प्राति नहीं हसी ( तथाऽपि) तो भी ८ शाखादस्य स्व॑श्ष- 
त्वादयो विदोषा अवगन्तन्याः ›) शाख से इस के स्वंज्ततादि विश्षेष धमं 
प्राप करने योग्य हैँ । ( तस्य स्वग्रयोजनाभावे कथ प्रकृतिपुरुषयोः संयो- 
गवियोगावापादयतोति नाऽऽच्ञङ्कनीय) उस ॐ अपने प्रयोजनाभाव होनेषर 
किस प्रकार प्रकृति ओर जीव दोनों के सयोग वियोगो को प्राक्त करावा 
है, यह शङ्का नहीं करनी चाहिये । ८ तस्य कारुणिकत्वाद्ुतानुग्रह एव 
प्रयोजनम्‌ ) क्योकि उस का दयालु स्वभाव होने के कारण जीवों पर 
दया करना षी प्रयोजन है । ( कल्पग्ररख्यमहाप्रखयेषु निःशेषान्संसारिण 
उद्धरिष्यामिति तस्याभ्यवसायः ) कश्पप्रख्यवा मष्टाप्रख्य भ सम्पूणं 
सारी पुरषो का मँ उद्धार करगा यह उसका इष्ट है । ( यथे 
तत्तस्य प्रयोजनम्‌ ) जो जिसका इष्ट है बी उसका प्रयोजन है ॥ २५ ॥ 
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( एवमीश्वरस्य प्रमाणमभिघाय प्रभावमाह ) इस प्रकार ईश्वर का 
प्रमाण कथन करके यभाव जगे कष्ते ईहै-- 


स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ \२६॥ 

सू-( सः ) वह पूर्वोक्त इश्वर पूवेजोंकाभी रारुषहै, 
कालस उसका बाधन होन के कारण, सूत्र में पूवं शब्द से अभि- 
प्राय अभि वायु श्रादेत्य श्ङ्गरा महः्पेयोकादहै। सष्टके रादि 


मँ जिन के हृदयो में ईश्रर वेदों का प्रकाश करता है, पूवज शब्द्‌ 
सब से प्रथम जन्म होने के कारण उन के लिये शाता है ॥ २६ ॥ 


ठ्या? गाात्यन्नू 


पूवं हि रुरवः काले वच्छिद्यन्ते । यत्रावन्हेदार्भेन कालो नो 
पाबतंतं स एष पूर्ञेषाम पे रुरुः । यथाऽस्य सगस्याऽऽदो प्रकरषगत्या 
सिद्धस्तथाऽतिक्रान्तसगोदिष्वपि भत्यतम्यः ॥ २६ ॥ 


स्या० मः० पदाथ 


( पूर्ने हि गुरवः कालेनावच्ियन्ते ) पूवेज गुर श्मनि श्रादि 
काल से बाध दो जाते ह । ( यत्राचच्ेदार्भेन कालो नोपावतेते ) 
जिस में सीमाबद्ध रूप से काल नहीं बतंता श्रथौत्‌ जो चरिकाला- 
बाध्य है (स एष पूर्वेषामपि रुरः ) वह यह इन्र प्रथम गुरुश्रों 
का मी गुर है । ( यथाऽस्य सगस्याऽऽदौ भरक्रभगत्या सिद्धस्तथाऽ- 
तिक्रान्वसगौ दष्वपि प्रत्येतव्यः) जैसे इस सृष्टि की श्रादि में इसकी 
सवैक्षता सिद्ध है, वैसे दी सृष्टि के शन्त में मी जाननी चाहिये ।॥२६॥ 

अ० वत्ति 


आद्यानां सटां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरूपदेष्टा । यतः स कारेन नाव- 
च्छिद्ते, भनादित्यान्‌ । तेषां पुनरादिमस्वादस्ति कालेनावच्छवुः ॥ २६५ 


एव प्रभावसुक्त्नोपास्नोपयोगाय वाचरूमाह-~ 


भ्रथमः समाधिपादः । ७१ 
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भो० धर° पदाथ 

( आद्यानां खटणां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरुप्देष्टा ) भाड़ सृष्टम 
ब्ह्याडिका भी वद गुरु अर्थात्‌ उपद्रष्टा है। ( यदः स कटेन नावच्छि- 
ते अनःरिस्वात्‌ ) जिस कारण अनद्‌ हने मे परमः्मां कारुसे 
घाधरित्त न होता । ( तषां पुनगदिमसादति कालनःवच्छेदः ) उन 
्रह्फका अ द्विमान्‌ हनिके कारण कार्से बाध होगया ॥२६॥ 

(णप तावदु ?नी गासनेपयोगाय वाचक्माह ) हस प्रकार भ्रमाव 
कः वना 5 उपासना के उप गेगःथं उस का वाचक नाम अगर सूत्रम 
बतल.ते दे-- 

तस्य वाचकः प्रखदः॥ २७॥ 


स०--म परसेन्धर का षाचक श्र्थात्‌ कथन करने बाला; 
नाम ' यो३य्‌ › है ॥ २७ ॥} 

च्या० भा-यम्‌ | 
वारय इग्ररः प्रणवस्य । किमस्य संकतदरतं षाच्यवाचकत्वमथ 
प्रदीपप्रारावदवस्ितमिति । . 
सितोऽस्य बाच्यस्य वाचकेन सह सबन्धः । संकेतस्बीश्ररस्य 
स्थितमेवा^म भनयति । यथाऽवस्थितः पितापुत्रयोः संबन्धः संकेते. 
नावद्यो त्यते, ्रयमस्य पिता, श्रयमस्य पुत्र इत। सूगोन्तरेध्वपि 
धाच्यवा वकशक्त्यपे्तस्तथेव संकेतः क्रियतं । संप्रतिप.त्तनित्यतयाौ 

नित्यः शञ्दाथसंयन्ध हृस्यागमिनः प्रतिजानते ॥ २५ ॥ 

विज्ञात बाच्यवाचकत्वस्य य.गिन.- 

व्या० ना० पदाथं । 
( वच्य श्वरः प्रणवस्य ) वाचक प्रणव का वाच्य ईशर है 1 
(किमस्य सकेतकरृतं बाच्यवाचकतवमय प्रदीपप्रका.शवदवस्थितभिति) 
श्रव प्रभोत्तर द्वारा कषे है, क्या ईर श्चोर प्रणव का बाच्य 


श * “ 
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वाचक संकेत मनुष्यों का कल्पना किया हुश्रा है अथवा दीपक 
श्नीर प्रशारा के समान नित्य धर्मे ? 

( सथितेःऽत्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबन्धः ) इम वाच्य दश्वर 
का वाचक प्रणवके साथ स्थायी अथात्‌ रित्य संबन्धरहै। 
(संकेतसत्वीश्वरस्य स्थितमेवाथ॑मभिनयति) संकेत तो दशर के नियत 
करिये हए चरथं को प्रमाशित करता है । ( यथाऽवस्थितः ;पतारुत्रयोः 
संबन्धः रकेते नावद्योत्यते ) जेसे पिता पुत्र दोः का नियत सम्बन्ध 
संकेत से अकाशित किया जाता दह । ( श्रयमस्य पिता) यद्‌ इस 
का पित्ता है, ( अयमस्य पुत्र इति) यद इसका पुत्र है । ( सगौ- 
न्तरेष्वपि ) अन्य सृष्टियों मे भो (वायवा भवःशव.ययेदहस्त्ैव 
सकेतः क्रिये ) वाच्य वाचक शब्द शक्तिकी ्पेत्तास दही 
चसी प्रकार संकत किया जाता हे । 

भाव इम का यह भिजैसे ओरेप शब्द स्म अर्थं सवात्तक 
सवंजरःन्‌ २4 उत्पत्ति स्थिति पाल करता सवेरा ्छरः{न्‌ परमविज्ञा- 
नस्वरूप विज्ञा दाता सुखदातादि है, इस ग्र र इस के अथ॑ जानने 
बाले को आओआदेम शब्द के उच्चारण वरते ६१ इम शच्दा५ के संकेत 
से यह वोध द्यो जाता है कि यह्‌ जगत्‌ उपरोक्त धर्वालं परमात्मा 
से रचागया उसी से रक्ता छीर जीवो की मुक्ति बन्धन कम॑ फल 
भोग सव होते है, वही क्षवंथा सवदा सब का आधार है, इस 
प्रकार इस बाचक प्रणव शब्द श्मौर वान्य ईश्व का संबन्ध 
जानकर ध्यान करना चाये । ( संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दा- 
असंबन्ध इत्यागमिनः प्ररिजानते ) नित्य दोने के कारण शब्दार्थ 
संकेत वतमान में भी सिद्ध दनेसे नित्य दहै णेसा वेदार्थं के जानने 
राले जानते हे | २५ ॥ 

( विद्धातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ) ज्ञात दहै वाच्य वाचक 
का संबन्धं जिस योगी को वद उस श्रम्‌ शब्द द्वारा ईश्वरका 

गं कटे श्रोर दश्वर के स्वरूप का ध्यान करे- । 





प्रथमः समाधिपादः । छदे 
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भो० वत्ति 
इत्थमुक्तस्वरूपस्वेश्वरस्य वाचकोऽभिधायकः, भक्षेण नूयते स्तयतेऽने- 
नेति नौनि स्तौतीति वा प्रणव ओंकारः, तयोश्च वाच्यवाचकभावलक्षण 
संबन्धो निः: संकेतेन प्रकाश्यते न तु केनचिक्ियते, यथा पितापुत्रयो- 
वियमान यप सबन्धोऽस्या ज पितःऽस्याय पुत्र इति केन चित्प्रकाडयते ॥ २७५ 
उपासनमाह- 
श 
भ० व्र° पदां 
८ इथमुष्कव्वरूपस्ये रर य॒ वाचकोऽभिःधायकः >) इस प्रकार पूवं कहे 
दरश्वर का वारु नःम प्रण है, ( प्रकप॑ण नूयते स्तयतेऽनेनेपि नौति 
स्तरति चाग्रगव आकरः ) परम नश्रतासे स्लति की जाय जिसके 
दवारा व र रेनि अथे प्रणव शाब्द है उसी को ओङ्कार भी कते है 
( तथोत्च पःन्य्यारफभः चक्षणः संबन्धो नित्यः संतन प्रकाश्यते ) 
उन दने का वाच्य व्यक भाग्य संवन्ध निन्य स्केल से प्रकारित 
होता है (नवत केनचन्कि्ति) {िसीने बनाया नहीं, ( यथा पता- 
पुत्रमा 7मान एव सम्न्यः ) मंसे पितापुत्र इन दोन म वतमान 
संबन्ध इ ( अस्यायं पिताऽय.य पुत्रः ) यह इस का पितादटै, यष इस 
का पुत्र ह ( इति दनदित्प्रपटशत ) यह फिस से प्रकालित किया जाता 
है अर्थात्‌ रि.सीसे भी नदी स्वयमेवदही ज्ञात दहा जाता है ॥ २७ ॥ 
( उपासननाद ) अगे सूत्र म उपासना का स्वरूप कहते है- 


लज्जवस्तद थेभ(वनम्‌ ॥ २८ ॥ 


स ०--उस श्ोङ्कार काजप करना रौर उस के वाच्य 
हैर स्वरूप का ध्यान करना ॥ २८ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
प्रणएबस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌ । कस्य 
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योगिनः प्रणवं जपतः प्ररावाथं च मावयतश्ित्तमेकाग्रं संपद्यते । 
तथा चोक्तम्‌- 
““स्वाध्यायाद्योगमासीत य गात्स्ाभ्यायमाप्तते । 
स्ाप्याययो गसपत्या परमात्मा प्रकाशत” इति ॥ २८ ॥ 
किं चास्य भवति- | 
च्या० या० ददाथ 
( प्रणवस्य जपः प्रणवा भवेयम्य चे्ररस्य मात्रन ) श्मोङ्कार 
का जप शौर ध्यान करने य.ग्य प्रणत्र अथाीन्‌ दश्र फे स्वरूप का 
ध्यान करना । ( तदस्य योगिनः प्रणप्रं जपतः भ्रणवा यं च भाव- 
यतथ्ित्तमेकाम्रं संपद्यत ) इस यगीको प्रणव चमा जप करते हुए 
श्रौर उसके अधं इश्ररके स्वरूप का ध्यान करते हर्‌ चित्त एका- 
भताकोप्रानदहोताहै। 
( तथा चोक्तम्‌ ) णेस दी अन्यत्र मी कट है-- 
( स्वायायाद्योगमासीत योगाःस्टा यायमासते । 
स्वा-याययोगसपत्या परमात्मा प्रखशत ॥ ईपि ) 
स्वाध्याय सर योगमेंध्थिरदहवे योगस स्वायायमें। साप्याय 
च्मीर योग इन दोनों सम्पन्तिय, स परमात्ा प्र्शिव दोताहे। 
यह योग की रीतिदहै।>२८॥ 
( किं चास्य भवति ) श्मौर क्या इसका फल होता दै-- 
भा० उत्त 
तस्य साधंत्रिमात्रस्य प्रणवस्य जपो यथाचदुच्वारगं तद्भाच्यस्य चेश्व- 
दस्य भावन पुनः पुनश्चेतसि विनिवेदानमेकाग्रताया उपायः । अतः समा- 
धिसिद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तदथ द श्वरश्च भावनीय इद्युक्तं भवति ॥२८४ 
उपासनया ष्स्मह- 


भा० व° पदाथ 
` ८ कष्य ` सत्धंत्रिमात्रस्य . परण्वस्य जपो यथाददुष्वारणं >) . उस , शादे 


ग्रथमः समाधिपादः । १ 
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तीन मात्रा वाङ प्रणव का जप यथाथं रीति से उच्चारण करना ८ तद्रा 
च्यस्थ चेश्वरस्य भावनं >) ओर उस के वाच्य ईश्वर केस्वरूप का ध्यान 
करना ८ पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ ) बार २ उसके स्वरूप मे चित्त 
का प्रवेद करना ८ एकाग्रनाया उपायः ›) एकाग्रता का उपाय है । (अतः 
समाधसिद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्नदथं दश्वरश्च भावनीयः) इस 
कारण समाधि की सिद्धके ल्ियि योगी को प्रणव का जप ओर उसके 
अथं टूर के स्वरूप का ध्यान करना चाहिये ( इन्युक्तं भवति ) यह सूत्र 
का अ{मप्राय हे ॥ २८ ॥ 

( उपासनायाः फलमाह > उपासना का फल अगे कहते है-- 
ततः पट्यक्चनन(धिगम।ऽव्यन्तरायाभ्यायख।२६॥ 

© --- प्रवाक्त प्रक्र उपासना करन स खन्तयामा चतन 

परमात्मा कीः नपि अरौ विघ्नं का नाश मी होता दै। २९॥ 


=्या० गनात्यवम्‌ 


ये तावदन्तराया व्याधिग्रभृतयस्ते ताबदीच्रपरिधानान्न भ- 
वन्ति । स्वरूपदशेनमप्यस्य भवति । यथैवेश्ररः पुरुषः द्धः प्रसन्नः 
केवलोऽनुपसगस्तथाऽयमपि बुद्धे. प्रतिसंवेदी पुरुप इत्येवमधिग- 
च्छति ॥ २९ ॥ 

अथ केऽन्तरायाः। ये चित्तस्य विक्तेपाः। के पुनस्ते कियन्तो वेति- 

च्या० गा० पदाथ 

( ये तावदन्तराया व्याधिप्रभतयः ) वह जितने विन्न व्याधि 
आदि है ( ते तावदीश्वरपरणिधानान्न भवन्ति ) वह जितने हैँ 
सब इश्चरप्रणिधान से नहीं होते है । (स्वरूपदर्शनमप्यस्य भवति) 
योगी को ईश्वर के सरूप का दशन भी होता है । ( यथैवेरः ) 
जैसा द्र है ८ पुरुषः ) सब संसाररूपी पुरी मे शयन करने बाला 
( शुद्धः ) अविद्या रहित ( प्रसन्नः केवलः ) केवल श्रानन्दस्वरूप 

- 
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( अनुपसग ) जन्म रहित ( तथाऽयमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः ) 
उसी प्रकार यह्‌ भी ज्ञान होता है बुद्धि को जानने वाला जीवात्मा 
पुरुप है (इत्येवमधिगच्छति) इस प्रकार रेखा ज्ञान होता है ।२५॥ 

( अथ केऽन्तरायाः ) अब वह योग के विघ्रक्याहे? (ये 
चित्तस्य विक्तेपाः ) जो चित्त के विक्षेप कहलाते हँ । ८ के पुनस्ते 
कियन्तो वेति ) वह कौन हैँ १ ओौर कितने है १ यह श्रागे कहते है- 

भो० वृत्ति 

तस्माजपात्तदथभावनाच्च यो गिनः प्रत्यक्चेतनाधिगमो भवति, विषय 
प्रातिकूल्येन स्वान्तःकरणाभिमुखमन्नति या चेतना दक्दराक्तिः सा प्रत्यक्चे- 
तना तस्या अधिगमो ज्ञान भवति । अन्तराया वक्ष्यमाणास्तेषामभावः 
शक्तिप्रसिबन्धोऽपि भवति ॥ २९ ॥ 


अथ केऽन्तराया इत्यादाङ्ायामाह- 
थे 
नान्चन्पदा 


( तस्माजपात्तदथंभावनाच्च ` योगिनः प्रत्यक्चेतनाधिगमो भवति 
उस प्रणव के जप ओर उस के अथं ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करने से 
योगी को अन्दर चेतन परमात्मा का ज्ञान होता है, ( विषयप्रातिकूल्येन 
स्वान्तः करणाभिमुखमञ्चति ›) विषयों की प्रतिकूलता से अर्थात्‌ विषर्थो 
को स्यागकर अपने अन्तःकरण का परमात्मा के सन्मुख होना (या चेतना 
दक्दाक्तिः सा प्रत्यक्चेतना) जो चेतन देखनेवाली शक्ति है वह प्रस्यक्वेतना 
का अथं है ( तस्या अधिगमो सानं भवति ) उस की प्रसि अर्थात्‌ ज्ञान 
होता है । ( अन्तराया वक्षयमाणास्तेषामभावः > विच्च जो जगे कषे जार्थैगे 
उनका अभाव ्टोता हं ( शक्तिप्रतिबन्धोऽपि भवति) उन विध्ोंक्ी 
शक्ति का रोक वेनाभीहोताहि॥ २९ ॥ 

( अथ केऽन्तराया इत्याशङ्कायामाह ) अब वह कौन विन्न ह, इस 
शङ्का के निवारणाथं अगर सूत्र को कते है-- 


यि दो क ~~ -------------~~ ~ ~~ 


प्रथमः समाधिपाठः । ७७ 


व्याधिस्त्यानसशयपरमादालस्याविरतिन्रा- 
न्तिदशेनालन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त 
वित्तेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 

स्‌ ०-- व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, 
श्रान्तिदशन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व यह नव प्रकार के 
चित्त फे विक्तेप विन्न कहलाते ह, इन का लक्तण भाष्यकार स्वयं 
करते हे ॥ ३० ॥ 


ठ्या० भाष्यम्‌ 


नवान्तरायाशित्तस्य वित्तेपाः । सरैते चित्तव्र्तिमिभवन्ति। एत- 
पामभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताधित्तव्रत्तयः । तत्र व्याधिर्रातुरसक्र- 
णवेपम्यम्‌ । स्त्यानमकमेण्यता चित्तस्य । संशय उभयकाटिस्प्रम्वि- 
ज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति । प्रमादः समाधिसाधनानाममाव- 
नम । आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वादरप्रवत्तिः । अविरतिश्ि- 
त्तस्य वरिषयमंप्रयोगात्मा ग्धः । आान्तिदशनं विपययज्ञानम्‌ । अल- 
न्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभः । अनवस्थितत्वं लब्धायां भूमौ चित्त- 
स्याप्रतिष्ठा । समाधिप्रतिलम्मे हि सति तदवस्थितं स्यादिति । एतं 
चित्तविक्तेपा नव योगमला योगम्रतिपत्ता योगान्तराया इत्यभिधी- 
यन्ते ।। ३० ॥ 

व्या० भा० पदाथ 

( नवान्तरायाश्चित्तस्य विक्तेपाः ) यह नव विघ्न चित्त के विक्तेप 
हैः । ( सहते चित्तवृत्तिमिर्भवन्ति ) बह ९ विन्न चित्त वृत्तियों के 
सित होते है । ( एतेषामभावे न भवन्ति ) इन वृत्तियों के श्रभाव 
मे विघ्न भी नहीं होते है ( पूर्वोक्ताशित्तवृत्तयः ) चित्त की वरृत्तिये 
पूवे सूत्र £ में कथन कर चुके है । ८ तत्र व्याधिधौतुरसकरणएवैष- 
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म्यम्‌ ) उन मे चम्मे, रुधिर, मांस, नसादि, धातु, खान, पानादि का 
रस आर मनादि इन्द्रियों की विषमता से उत्पन्न हुए ज्वरादिक 
गोगो को ““ठय्ाधि'" कहते हे । ( स्व्यानमकमण्यता चित्तस्य ) 
चित्त मे कमं रहित होने की इच्छा को ^“स्त्यान'” कहते है । 
( संशय उभयकोरिस्पृगविज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति ) दानं 
कोटियो को छने वाला ज्ञान अर्थान्‌ यह वस्तु फेसीदहैवापेसी 
नहीहे दोनांमेसे एकक्रामी निश्चय न होना “वश” कह- 
लाता है । (प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम ) समाधि के साधनों 
का पालन न करना अर्थात्‌ उन के लियं यन्न न करना “प्रमा 
काता है । (अलस्य कायस्य चित्तस्य च रुरुत्वादप्रवृत्तिः) कफादि 
के कारण शरीरके भारी होन ओर तमो-ग्ण के कारण चित्त के 
भारी होनसे ध्यानम प्र्रशनदोग “ग्रल्‌र्.." कदाताहै। 
( अविरतिध्चित्तस्य विवयमंप्रयोगात्मा गधं: ) चित्त का विपयों से 
संयोग होकर श्रात्मा में भी लौटकर विपयों की इच्छा हो जान कौ 


५ 


““अविरति'" कदत ह । ( ्रान्तिदशेनं विपर्ययज्ञानम्‌ ) अविद्यादि 
उल्टे ज्ञान को ““्रान्तिदशन'' कते हे । ( अलन्धभूमिकलं 
समाधिभूमेरलाभः ) समाधि भूमि का प्राप्न होना अर्थात्‌ ध्येय 
को न पहचानने को “अलन्धभूमिकत्व'" कहते दै । ( अनव- 
स्थित्वं लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा ) योग भूमि लाम होने पर 
भी चित्त का उस में ठहराव न होन को ““अनवस्थित्य'' कहते है । 
( समाधिप्रतिलम्भे हि सति तद्वस्थितं स्यात्‌ ) निश्चय समाधि 
लाभ होने पर चित्त स्थिर हो जाठा है । ( इति एते चित्तविक्षेपा 
नव योगमला योगप्रतिपक्ता योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ) इस 
कारण यह्‌ नव चित्त के विन्तेप, योगमल, योग के शत्रु, योग में 
विघ्न, इन चार नामों से कदे जाते है ॥ ३० ॥ 





प्रथमः समाधिपादः । ७९ 


गाग वत्ति 

नवैते रजस्तमोवस्यानप्रवतंमानाश्चित्तस्य विक्षेप भवन्ति । तैरेकाग्रता- 
विरोधिभिश्चित्तं विक्षिप्यत इत्यथः । तत्र व्याधिधातुकैपम्यनिमिक्तो ज्वरा- 
दिः । स्त्यानमकर्म॑ण्यता चित्तस्य । उभयकोव्याखम्बनं ज्ञानं संद्ायः--योगः 
साध्यो न वेति । प्रमःदोऽननुष्टानसीरता समाधिसाधनेप्वौदासीन्यम्‌ । 
आलस्यं काय चित्तयोगुरुत्वं योगविपये प्रकृत्यभावहेतुः । अविरतिश्ित्तस्य 
विषयसंप्रयोगात्मा गधं: । श्रान्तिदशंनं शुक्तिकायां रजतवद्िपयंयज्ञानम्‌ । 
अचव्वमूमिकवं कुमश्िज्नि.मेत्तात्समाधिभूमेरखाभोऽसप्रासिः । अनवस्थि- 
तन्वं रुष्धायामपि समाधिभूमाव चित्तस्य नत्राप्रनिष्ठा । त पते समधेरे- 
काम्मताय्रा यथायोगं प्रनिपक्षत्वादन्तराया इन्युच्यन्ते ॥ ३० ॥ 

चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्पन्तरायान्प्रतिपादयतुमाह- 

० ज्० पदाथ 

( नवैते रजस्तमोबलाद्मवतंमानाश्चित्तस्य विक्षेप भवन्ति ) रज तम 
के वलस प्रच दए यह नवर वित्त के विक्षेप होते हैं । ( वैरेकाग्रताविरो- 
धिभिश्चित्तं विक्षिप्यत इभ्यः ) उन एकाग्रता के विसेधियों से चित्त 
विक्षेप को प्राक्त हो जाता है, यह अथं है । ( तत्र व्याधिर्धाुवैषम्थनिमित्तो 
ज्वरादिः ) उन्म धातुओं की विषमता के कारण ज्वरादि को “व्याधि” 
कहते है । ८ स्त््रानमकमंण्यतां चित्तस्य ) चित्त मे कमं रहित होने की 
इच्छा “-स्स्यानः' कहाती है । (उभयकोव्यलम्बनं ज्ञानं संशयः) दोनों कोटियो 
को आश्रय करने वाल्य ज्ञान “संजय कहखाता है (योगः साध्यो न वेति) 
योग॒ साधना चाहिये वा नहीं इस प्रकार । ( प्रमादोऽननुष्टानङीरता 
समाधिसाधनेष्वौदासीन्यम्‌ >) योगानुष्टान न करने का स्वभाव ओर 
समाधि के साधनों मे उदासीनना को “श्रमाद्‌ कहते है । ( आलस्यं 
कायचित्तयोगुरस्वं योगविषये प्रद्प्यभावहेतुः >) दारीर ओर वित्त दोनों 
का भारी होना योग विषय में प्रवृत्ति के अभाव का कारण “'आङस्यः 
कषाता है । ( अविरतिश्चित्तस्य विययसंप्रयोगात्मा गधंः) चित्त का 
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विषयों से संयोग होनेपर छट इषु विषयों की लौटकर आत्मा मे दुबारा 
इच्छा हो जाना “अविरति” कहलाती है । ८ आान्तिदशंनं श्कतिकायां 
रजतवद्धिपर्ययज्ञानम्‌ >) सीप मेचांदी काञ्चम इस प्रकार उष्टे ्ञान को 
“ज्ान्तिदशन'' कहते हैं । ( अरन्धभू(मकत्वं कुतश्चिन्निमित्तात्समाधिभू- 
मेरखाभोऽसप्रा्तिः ) सी कारण से समाधि भूमिकाराभ नदहोना 
अथात्‌ प्राति न होना “अख्न्धभूमिकल्व'" है । ( अनवस्थितत्वं र्धः- 
यामपि समाधिभ्रूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्टा >) समाधि भूमिके लाभ होने 
पर भी चित्त का उस मे ठहरा न होना “अनवस्थित्व' कहाताहै। (त 
एते समाधेरेकाग्रताया यथायोगं - प्रतिपक्षत्वादन्तराया इत्युच्यन्ते ) वह 
यह विक्षेप समाधि की यथायोग एकाग्रतामे शत्रु होने के कारण चिन्न 
कहराते हैँ ॥ ३० ॥ 

( चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायनन्प्रतिपादयितुमाह ) चित्त कों 
विक्षिप्त करने वारे दूसरे विघ्नो क प्रतिपादन करने के लिये अगला सूत्र 
कहते है-- 

ॐ € १३ += भ 
८ ःरखवदामनस्याङ्मजयत्वन्वासम्रभ्वासा वित्त 
पसटश्वः ॥ ३१ ॥ 


०- दुख, दौमनस्य, श्रङ्गमेजयत्व, श्वास, प्रश्वास यह 
पाचों भी विलेप के चाथ २ होनेवाले हैँ ॥ ३१॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
दुःखमाध्यासिकमाधिभीतिकमाधिदैविकं च । येनामिहताः प्रा- 
शिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तदःखम्‌ । दीमेनस्यमिच्छाविघाताे- 
तसः क्तोभः। यदङ्गान्येजयति कम्पयति तवङ्गमेजयत्वम्‌ । राणो 
यदाद्यं वायुमाचामति स श्वासः । यत्कौष्छ्यं वायं निःसारयति स 


प्रधासः। एते विन्तेपसहमुवो विक्तिप्रचित्तस्येते भवन्ति । समाहि 
तचित्तस्येते न भवन्ति ॥ ३१॥ 


= च ^ ~-----+ = =-= ~~~ ~~~ ~ ~ ^~ 


प्रथमः समाधिपादः । ८१ 


~ ~~ --~ ~~~ ~ --~-- ~~ ~" , ~ ----- --- ~~~ "भ 
~ ~ ० 9 ५ ० ~ --- ~~~ ------~ 





अथैते विक्तेपाः समाधिप्रतिपक्तासताभ्यामेवाभ्यासवेराग्याभ्यां 
निरोद्धव्याः । तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरन्निदमाह- 


च्या० भा० पदाथ 

( दुःखमाध्यास्मिकमाधिभोतिकमापिदैविकं च ) श्राध्यात्मिक 
श्राधिभौतिक, आधिदैविक दुःख कहलाते है । ( येनाभिहताः प्रा- 
शिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तदःखम्‌ ) जिस से पीडित हए प्राणी 
उस के नाश के लिये यतन करते है, वह “दुःखः कहलाता है । 
(दौमंनस्यमिच्छाविघाताश्चेतसः कोभः) इच्छा के पूरणं न होने पर चित्त 
मे जो निराशता उत्पन्न होती है यह्‌ “'दौमनस्यः" का चरथं है अर्थात्‌ 
इतना काल हो गया परन्तु योग प्रापि नहीं हुई इस प्रकार निराश 
द्रा चित्त यत्न करने को दौड़ना चाहता है । ८ यदङ्गान्येजयति 
कम्पयति तदङ्गमेजयतम्‌ ) जो शरीरके श्ङ्गोका हिलना वा 
कांपना वह “चअङ्गमेजयत्व"' है । ( प्राणो यद्वाद्य वायुमाचामति 
स श्वासः ) नासिका द्वारा जो बाह्य वायु कों श्नन्द्र खीचना वह 
“शरास” कहलाता है । ( यत्कोषठथं वायु निःसारय त स प्रश्वासः ) 
जो उद्र के वायु को बाहर निकालना है वह “'्रधासः" कहलाता 
है । ( एते विक्तेपसहमुबो विक्तिमचित्तस्येते भवन्ति ) यह ॒विन्तेषों 
के साथ २ होने वाले विक्षिघ्र चित्त वाले को होते हैँ । ( समा्हित- 
चित्तस्येते न भवन्ति ) एकाम्र चित्त वाले को यष्ट नहीं होते है।।३१॥ 

( अथैते विक्तेपाः ) नव यह विक्तेप ( समाधिप्रतिन्ताः ) जो 
समाधि के शत्रु हैँ ( ताभ्यामेव च्रभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्याः ) 
श्रभ्यास वैराग्य के द्वारा उन का निरोध करना चाहिये । ८ तत्रा- 
भ्यासस्य विषयमुपसंहरज्िदमाह ) उन में अभ्यास के विषय को 
उपसंहार करने के लिये श्रगला सूत्र कहा है-- 

भो © वृत्ति 
ऊुतश्चिभभिमिन्तादुत्पश्ेषु विक्षेपेषु एते दुःखादयः प्रवन्त । तत्र दुःखं 
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चित्तस्य राजसः परिणामो बाधनालक्षणः । यद्वाधास्मधाणिनस्तदपघाताय 
भ्रवत॑न्ते । दौमंनस्यं बाह्याभ्यन्तरः कारणेमनसोदौस्थ्यम्‌ । अङ्गमेजयत्वं 
सर्वाङ्गणो वेपथुरासनमनः स्थस्य बाधकः । प्राणो यद्वाद्यं ॒वायुमाचा- 
मति स श्वासः । यरय वायु निःश्वसिति सः प्रश्वासः त पते विक्े- 
चैः सह भ्वतमाना यथोदिताभ्यासवेराम्याभ्यां निरोद्धव्या इत्येषामुप- 
देकः ॥ ३१ ॥ 

त्‌ [त तरेपप्रतिषेध [ अ ४ 

सोपद्ववविक्षेपप्रतिषेधथासुपायान्तरमाह- 


ममो व° पदाथ 


( कुतश्चिन्निमित्तादुत्पननेषु विक्षेपेषु एते दुःखादयः प्रवतेन्ते ) किन्दीं 
निमित्तो से उत्पन्न हुए विक्षपों मे यह दुःखादि वतते हं । ( तत्र दुःखं 
चित्तस्य राजसः परिणामो बाधनारशक्षणः ) उन मं चित्त का राजस परिणाम 
बाधनारूप “दुःख" हे । ( यद्वाधास्राणिनस्तदपघाताय प्रवर्तन्ते ) जिस 
से बाध होनेके कारण प्राणघारी जीव उसके नाश करनेके लिये 
प्रवतं होते हे । ( दौ नेनस्य बाह्याभ्यन्तरः कारणम नसोदौस्थ्यम्‌ ) बाह्य 
आभ्यन्तर कारणों से म्न का उदासीन होना “दौमंनस्यः' है । ८ अङ्ग- 
मेजयत्वं सवाङ्गीणो वेपथुरासनमनः स्थेयस्य बाधकः ) अङ्गं का सवंथा 
कर्प, आसन ओर मन की स्थिरता का ब्राधक ““अङ्गमेजयत्व' कष्टाता है । 
( प्राणो यदाद्यं वायुमाचामति स श्वासः ) नासिका द्वारा जो बाह्य वायु 
को अन्दर खीचना है वह “श्वास” कहलाता है । ( यत्कौषटय वायुं निः 
सिति सः प्रश्वासः ) जो उदर के वायु को बाहर निकारा जाता है वह 
““प्रश्षास' कहरखाता है । ( त एतेः विक्षेपै सह भ्रवततंमाना ) वह यह 
दुःखादि विक्षेपो के साथ वतेते हुए ( यथोदिताभ्यासवैराग्याभ्यां निरो- 
द्धन्या इत्येषसुपदेशः ) जसे ऊपर प्रकारित किये गये अभ्यास वैराग्य 
से निरोध करने योग्य है, इस कारण इन का उपदेश किया गया है ॥३१॥ 

( सोपदवविक्षेपग्रतिषेधाथमुपायान्तरमाह >) श्न उपद्रवो के सहित 
विक्षेपो के निवारणाथं अन्य उपाय कहते हे-- 


प्रथमः समाधिपादः । ८३३ 


तत्परतिषधार्थसकलत्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 
सू०--उन विक्तेपादि के निवार्णाथं एक मात्र ब्रह्म स्वरूप 
के ध्यान का अभ्यास करना चाहिये । ३२॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 

विक्तेपप्रतिषेधाथमेक्रतच्वालम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ । यस्य तु प्रत्य- 
नियतं प्रत्ययमात्रं त्षशिकं च चित्तं तस्य सवमेव चित्तमेकाग्रं 
नास्त्येव वित्तिर्‌ । यदि पुनरिदं सतः प्रत्याहव्येकस्मिन्नर्थे समा- 
धीयते तदा भवत्यकाप्रमित्यतो न प्रत्यथनियतम । 

योऽपि सटशप्रस्ययप्रवाहेण चित्तमेकाम्रं मन्यते तस्यैकाम्रता 
यदि प्रवादचित्तस्य धमस्तरैकं नास्ति प्रवादचित्तं ्षशिकत्वान्‌ । 
अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य घमः, स सर्वः सदृशप्रत्ययप्रवादी वा 
विसदशप्रस्ययप्रवाही वां प्रत्यथनियतत्वादेकाम्र ण्वति विन्तिप्रचित्ता- 
नुपपत्तिः । तस्मादेकमनकाथंमवस्थितं चित्तमिति । 

यदि च चित्तनेकनान्विताः स्वभावमिन्नाः प्रयया जायेरन्नथ 
कथमन्यप्रत्ययष्टस्यान्यः स्मतां भवेत्‌ । अन्यप्रत्ययोपचितस्य च 
कमांशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌। कथंचित्समाधीयमानम- 
प्येतद्वामयपायसीयन्यायमाल्तिपति । 

किं च स्वरात्मानुभवापह्वध्ित्तस्यान्यत्वे प्राप्रोति । कर्थं, यद्‌- 
हमद्रात्तं तस्स्शामि यञ्चास्प्राक्ं तत्पश्यामीत्यहमिति प्रत्ययः सवस्य 
प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्ितः । एकम्रत्ययविषयोऽयम- 
भेदात्माऽहमिति प्रत्ययः । कथमव्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतमानः सामा- 
न्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयत्‌ स्वानुभवग्राह्यश्चायमभेदात्माऽ्हमिति प्र 
त्ययः । न च प्रत्य्तस्य माहात्म्य प्रमाणान्तरेणाभिमभूयते । प्रमा- 
रणान्तरं च प्रत्य बलेनैव व्यवहारं लभते । तस्मादे कमनेकाथंमव- 
स्थितं च चित्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यश्ित्तस्यावस्ितस्येदं शासखेण परिकमं निर्दिश्यते तत्कथम्‌- 
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व्या० भा० पदाथ 

( विक्तेपप्रतिषेधाथमेकतच्वालम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ ) विक्तेपों के 
निवारणाथं एक ब्रह्म स्वरूप के श्राश्रय द्वारा चित्त का श्भ्यास करे 
( यस्य तु प्रव्यथनियतं ) जिस के मत में प्रत्येकं वस्तु सखरूप में 
नियत = नियम बद्ध है । 

अव अगे कोड नासिक पक्त उठाता है--( प्रत्ययमात्रं णिक 
च चिन्तम्‌ ) वृत्ति श्रौर॒चित्त क्षणिक है ( तस्य सवेमेव चित्तमे- 
काम्रं नास्त्यव विक्तिपरम्‌ ) उस के मत में चित्त सवत्र एकाम नहीं 
है किन्तु विक्तिप्र है। ( यदि पुनरिदं सवंतः प्रत्याहव्येक स्मिन्नर्थे 
समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमिति ) पुनः यदि यह सव तरफसे 
बृत्तियों को हटाकर एक विषय में ध्यान करता है तब एकाम होता 
है । ८ चरतः न प्रत्यथनियतम्‌ ) इस कारण नास्तिक कहताहै एक र 
विषय नियत नहीं है । 

( योऽपि सदृश प्रत्ययप्रवाहेन चित्तमेकाग्रं मन्यते ) क्योकि जो 
समान वृत्तियों के प्रवाह के कारण चित्त की एकाप्रता मानता है 
( तस्येकाग्रता यदि प्रवाहचित्तस्य धम॑स्तदैकं नास्ति प्रवाहचित्तं क्ञ- 
शिकस्वात्‌ ) यदि प्रवाह चित्त का धमं है तो एक नदीं है प्रवाह- 
रूप चित्त क्षणिक होने से । ( अथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य धर्मः ) 
छव यदि प्रवाहांश टी वृत्तियों का धमं है, ( स सर्वः शदशप्रत्य- 
यप्रवाही वा विसदृश्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यथनियततत्वादेकाग्र एव ) 
वह सवं समान वृत्तियों का प्रवाह बा विरुद्ध ॒वृत्तियों का प्रवाह 
एक २ विषय नियत होने सेतो एकाग्र ही है । ( इति विक्तिप्रचि- 
तानुपपत्तिः ) इस प्रकार वि्तिप्र चित्त नही हो सक्ता तो क्या उस 
की एकाग्रता है श्रथोत्‌ कु नदीं यह कथन नास्तिक क्षशिक- 
वादी का है, श्रागे समाधान करते हे । ( तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं 
चित्तमिति ) इस कारण एक चित्त श्रनेक शर्थो मे ्रवस्थित है । 


प्रथमः समाधिपादः । ८५५ 
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( यदि च वित्तनैकेनानन्विताः खभावभिननाः प्रत्यया जायेरन ) 
शरीर यदि एक ही चित्त से श्रसम्बद्ध भिन्न स्वभावं वाले ज्ञान 
उत्पन्न हों नासिक कं कथनानुसार ( श्रथ कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः 
स्मतां भवेत्‌ ) तो किस प्रकार श्रन्यकेदेखेहृए ज्ञान का अन्य 
स्मता होवे । ( अन्य प्रत्य योपचित्तस्य च कमांशयस्यान्यः प्रत्यय 
उपभोक्ता भवेत्‌ ) ्नन्य के ज्ञानो से संग्रह किये हए कम श्रौर 
वासनाश्च का दूसरे का ज्ञान उपभोक्ता होवे । ( कथंचित्समाधी- 
यमानमप्येतद्भामयपायसीयन्याय माक्तिपति ) किसी प्रकार समा- 
धान करने पर भी यह्‌ गाय से बनी हई खीर इस गोमयपायसीय- 
न्याय को सिद्ध करता है । रथात्‌ किसी ने गौकेदुग्धसे बनी 
हुई खीर को खाते हए सुना कि गौ से बनी है, पुनः उस ने गाय के 
गोबर को चावलों में मिलाकर श्चन्नि में सिद्ध करके खान! च्रारम्भ 
कर दिया । 

( किं च स्वात्मानुभवापह्ववश्ित्तस्यान्यत्वे प्राप्रोति ) अरर क्या 
कि चित्त के च्नन्यत्व में श्रपने अनुभव को त्यागकर प्राप्र होते हे । 
( कथं ) क्रिस प्रकार कि ?८( यदहमद्राक् तस्स्पशामि यश्चासभाक् 
तत्पश्यामीति ) जो मेने देखा है उसे छता हूँ जिसे मैने छत्रा है 
उख को देखता हँ ( अ्रहमिति प्रत्ययः सवस्य प्रत्ययस्य भेदे सति 
प्रव्ययिन्यभेदेनोपसितः ) यह अहम्‌ धृत्ति सवेज्ञान के भेदमें 
होते हुए जानने बाले के श्रभेद के साथ उपस्थित है । ( एकम्रत्य- 
यविषयोऽयममेदात्माऽहमिति प्रत्ययः ) एक ज्ञान का विषय यह 
अभेद्‌ रूप श्रं वृत्ति ( कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वसमान: ) किस 
प्रकार अत्यन्त भिन्न चित्तो मेँ वतमान हद २ ( सामान्यमेकं प्रत्य- 
यिनमाश्नयेत्‌ ) सामान्यरूप से एक जानने बाले को श्चाभ्रय करे 
श्रथोत्‌ नदीं करसक्ती । ( खानुभवग्राह्य्यायमभेदात्माऽहमिति प्रत्य- 
यः ) यह श्रभेदरूप अह्‌ त्ति ्रपने श्रनुभव से ग्रहण करने योग्य 
हे । ( न च प्रत्यक्तस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेणाभिमूयते ) क्योकि 


८६ पातज्जखयोगदश्न-माषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-कृतति सहित 


-बष्याभयदाकककण नक्षि भक १ = › २५ ¬" भग ॥ दं कृकर ' 7, छे "दुक > ~ ~ १ श्रो =+ कन्वो 


प्रव्यक्त प्रमाण का महत्व अन्य प्रमाणां स नहीं दबसक्ता । प्रमा- 
णान्तरं च प्रत्यक्षबलेनैव व्यवहारं लभते) दुसरे अनुमानादि प्रमाण 
के क [4 # क हेः त्‌ छ 
तो प्रत्यक्त प्रमाण के बलसे ही वतेते है । ( तस्मादेकमनेकाथ- 
मवस्ितं च चित्तम्‌ ) इस कारण एक चित्त श्रनेक श्रर्थो मे जव- 
[9 च 
स्थित है, यदी सिद्धान्त ह ॥ ३२॥ 
( यज्चित्तस्यावसिितस्येदं शाखरेण परिकमं नििश्यते तत्कथम्‌ ) 
[+स्‌ । च्‌ (4 
जिख एकाग्र हूर चित्त का यह्‌ परिकमं शाख से बतलाथा गया है, 
वह्‌ किस प्रकार है यह आगे कदतं है- 
भा० वृत्ति 
तेषां विक्षेपाणां ्र तपेधाथमे कस्मिन्कस्मिश्चिढमिमते तच्वेऽभ्यासश्वेत- 
सः पुनः पुननिवेशन कायः । यद्वखाव्‌ प्रव्युटितायामेकाग्रतायां विक्षेपाः 
प्रशममुपयान्ति ॥ ३२ ॥ 
इदानीं चित्तसस्कारापादकपरिकमकथनस्ुपायान्तरमाह- 
(५ © 
मा० व° पदाथं 
( तेषां विक्षेपाणां ) उन विक्षेपो के ( प्रतिषेधार्थम्‌ ) निषेधा 
( एकस्मिन्कस्मिश्चिदभिमते तच्चेऽभ्यासश्च तसः पुनः पुननिवे शनं कायः ) 
किसी एक अभीष्ट त्व मे अभ्यास करना अथात्‌ चित्त का बःरम्बार प्रवेश 
करना चाहिये । ( यद्रखात्‌ ग्रथयुदिनायामे काम्मनायां विक्षेपाः भ्रशममुपया- 
न्ति) जिस के बल तेणकाग्रता उदय हौनेपर विक्षेप शान्त हो जाते दै॥३२॥ 
( इदानीं वित्तसस्कारापादकपरिकम कथनमुपायान्तरमा्ट >) अब चित्त 
के संस्कारों के प्रतिपःटक कमं कथन करने के च्वि दुसरे उपाय आगे 
कहते हँ-- 
® मुदितं क (4 
मैच्रीकरुणाखुदितोपेल्ाणां स्ुग्वदुःग्वपुर्या- 
पुरयविषथाणा जावनानथित् प्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सू°-सुखीः दुःखी, पुण्यात्मा, तथा श्रपुख्यात्माश्रं के 
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साथ क्रम से मित्रता, दया, हषे तथा उपेत्ता की भावना करने से 
चित्त प्रसन्न होता हे ।॥ ३३ ॥ 


टया० माष्यम्‌ 


तत्र सवंप्राणिपु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्‌ । दुःखितेषु 
करुणाम । पुण्यात्मकेषु मुदिताम । अपुण्यशीलपूपक्ताम्‌ । एवमस्य 
भावयतः शुद्को धमं उपजायते । नतश्च चित्तं प्रसीदति । प्रसन्नमेकाम्र 
स्थितिपदं लभत । ३३ ॥ 

व्या० भा० पदाथ 

( तत्र सवप्रारिपु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्‌ ) उन में 
सुख भोग को प्राप्रहुए सवे प्राणियों मे मित्रता की भावना करे। 
( दुःख्ितपु करुणाम्‌ ) दु खित पुरुपों मे दया की । ( पुख्यात्मकेषु 
मुदिताम ) पुण्यात्मा मे हपं की भावना करं । ( अपुख्यशीलेपू- 
पेत्ताम ) अपुण्यशीलां अथान्‌ पापियां मं उप्ता बुद्धि करं अथान्‌ 
उदासीन भाव रक्ख । ( एवमस्य भावयतः शङ्खा धम उपजायते ) 
इस प्रकार इस योगी के भावना करते हुए सात्त्विक ध्म उत्पन्न 
होता है । ( ततश्च चित्तं प्रसीदति ) उस से चित्त प्रसन्न होता है । 
( प्रसन्नमेकाग्र स्थितिपदं लभते ) प्रसन्न हुत्ा चित्त एकाग्रता कों 
लाभ करतादह्‌। ३३॥। 

भा० वृत्ति 

मेत्री सौहादम्‌ । करणा कृपा । मुदिता हषः । उपेक्षौदासीन्यम्‌ । 
एता यथाक्रम ॒सुखितेषु दुःखितेषु पुण्यवत्सु अपुण्यवत्सु च विभावयेत्‌ । 
तथा हि-सुखितेषु साधु एषां सुखित्वमिति मैत्रीं ऊर्यान्न तु ईरप्याम्‌ । 
दुःखितेषु कथ नु नामैषां दुःखनिदृत्तिः स्यादिति कृपामेव कुर्यान्न ताटस्थ्य- 
म्‌ । पुण्यवत्सु पुण्यानुमोदनेन हषमेव कुर्यान्न तु किमेते पुण्यवन्त इति 
मूविदधेष । भपुण्यवन्सु चौदासीन्यमेव भावयेन्नाजुमोदनं न वा द्वेषम्‌ । सूत्र 
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सुखदुःखादिदाबदे स्तद्वन्तः प्रतिपादिताः । तदेव मेश्यादिपरिकमंणा चिन्त 
असीदति सुखेन समाधेराविभावो भवति । परिकमं चैतद्वाद्य कमं । यथा 
गणिते मिश्रकादिव्यवहारौ गणितनिष्पत्तये संकलितादिकर्मोषकारकत्वेन 
मधानकमंनिष्पत्तये भवति एवं द्वेषरागादिप्रतिपश्चभूतमेभ्यादिभावनया 
समुत्पादितप्रसादं चित्त सप्रक्तादिसमाधियोम्य सप्ते । रागद्धेषायेव 
मुख्यतया विक्षेपमुत्पादयतः । तौ चेत्समूलमुनमूकितौ स्यातां तदा प्रसन्न- 
त्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ॥ ३३ ॥ 
उपायान्तरमाह- 


भो० चु०° पदाथ 

(मंत्री सौहादंम्‌ ) मैत्री सुहृदय भाव को कहते है, विना उपकार 
के मित्रता करने को सुहटदय भाव कहते हँ । ( करूणा कृष! ) करूणा का 
अथं कृपा है । ( मुदिता हषः >) मुदिता हषं को कते हैँ । ( उपेक्षषैडा- 
सीन्यम्‌ ) उपेक्षा उदासीनता को कहते हैँ ( एता यथाक्रमं ) यह सव 
यथाक्रम ( सुखितेपु दुःखितेषु पुण्यवस्सु अपुण्यवत्सु च विभावयेन्‌ ) 
सुखियो, दुःखि, पुण्यात्मा, पुण्य रहित पुरूषो म भावन। करे । (तथा हि) 
उसी प्रकार--( सुखितेषु साधु एषां सुखितम्‌ >) सुखी पुरूषो म इन 
पुरुषों को सुख है, बहुत अच्छा है ( इति मैत्रीं कुर्यान्न तु द्याम्‌ ) इस 
भाव से प्रिति करे किन्तु दष्यां न करे । ८ दुःखितेषु कथं नु नामेषां दुःख- 
निवृत्तिः स्यादिति कृपामेव कुयान्न ताटस्थ्यम्‌ ) किसी प्रर इन के दुःख 
की निवृत्तिहो इस प्रकार कपाभाव ष्टी करे, किन्तु उसके उपायो मे 
स्वय न फंस जावे । ( पुण्यवत्सु पुण्यानुमोदनेन हष॑मेव कुयन्न तु किमेते 
पुण्यवन्त इति विद्रेषम्‌ ) पुण्यात्मार्ओं मे पुण्य की प्रसंशा करते हष 
प्रसन्न होवे, किन्तु यष्ट॒॒क्या पुण्य करने चाले हैँ अर्थात्‌ कुछ नहीं इस 
भ्रकार द्वेष न करे । ( अपुण्यवत्सु चौदासीन्यमेव भावयेन्नाजुमोदनं न वा 
द्ेषम्‌ ) पापियों मे उवासीन भाव रहे, उन के कर्मौ का न अनुमोदन करे 
न विरोध करे । ८ सूत्रे सुख दुःखादिशाब्देस्तदवन्तः प्रतिपादिताः ) सूत्र 


प्रथमः समाधिपादः। ८९ 
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मे सुख दुःखादि शब्दों से सुख दुःख वाङ का प्रतिपादन किया हे। 
( तदेवं मेघ्यादिपरिकर्मणा चित्ते प्रसीदति >) इस प्रकार मेन्नी आदि कर्मौ 
से चित्त प्रसन्न होता ओर ( सुखेन समाधिराविभांबो भवति ) सुगमा 
ते समाधि का काम होता हे । ( परिकमं चेतद्राह्यं कमं ) यह मेरी आदि 
का परिकमं तो बाह्य साधन है। ( यथा गणिते मिश्रकादिन्यवहारो 
गणितनिष्पत्तये >) जैसे गणित विद्या मे जोड आदि का व्यव्हार गणित 
निणय के जियि है ( संकरितादिकर्मोपकारकत्वेन प्रधानकमेनिष्पत्तये 
भवति > वह॒ जोडादि कमं उपकारक भाव से प्रधान कमं की सिद्धि के 
यिय होते हँ (एव द्ेषरागादियतिपक्षमूनमेत्यादिभावनयः समुत्पादितप्रसाद्‌ं 
चित्तं सप्रहातादिसमापियोग्यं सवयत > इस प्रकार मैत्री आदि भावना 
द्वारा उन्पन्न हदं प्रसन्नता से द्वेष रागादि शुभो का बाध होनेपर चित्त 
संप्रज्ञतादि समाधि की योग्यता को प्राक्च होता है । ( रागद्रेषावेव सुख्य- 
तया विक्षेपसुत्पादयतः >) राग देष दोर्नौ मुख्यरूप से विक्षेप को उत्पन्न 
करते है ( तौ चेत्समूलमुन्मूखितौ स्यातां >) यदि रागद्वेष दोनो मूल से 
निभ्रंख हो जावं ८ तदा प्रसन्नप्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ) तव प्रसन्नता 
नाला होने ते मन एकाग्र दहो जाता है ॥३३॥ 
८ उपाथान्तरमाह > अब अन्य उपाय कहते है-- 


पच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 
सू°---अथवा प्राणो के रेचक पूरकादि करने से चित्त 
एकाम्र होता है ।। ३४ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
कोघ्ठथस्य वायोनाोसिकापुटाभ्यां प्रयतनविरोषादरमनं प्रच्छर्दनं, 
विधारणं प्राणायामस्ताभ्यां वा मनसः स्थिति संपादयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
व्या० ना० पदाथं 
( कौष्छ्यस्य बायोनांसिकापुटाभ्यां प्रयज्नविशेषादरमनं प्रच्छ दैनं ) 
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उद्रस्थ वायु को नासिका के दोनों चिरं द्वारा विशेष प्रयन्न से 
जहर निकालने को “प्रच्छदंन' कहते हें, ( विधारणं प्राणायामः ) 
बाहर के वायु को श्न्दर धारण करना अथात्‌ रोकना प्राणायाम 
कहलाता है ( ताभ्यां वा मनसः स्थिति सपादयेन्‌ ) अथवा इन 
दोनों के द्वारा मन की स्थिति सम्पादन करे ॥ ३४ ॥ 
भा” वत्ति 

मच्छद॑नं कौष्टय्स्य वायोः प्र्रत्रविसोषान्माव्राप्रमणिन बहिर्भिः- 
सारणम्‌ । विधारणं मच्रात्रमणिनैवं प्राणस्य वायोवंदिग॑निविच्छेदः | सख 
च द्वाभ्यां प्रकारःभ्यां वाद्यस्याभ्यन्तरापूरणेन पू(रलस्य वा तत्रे निरोधन । 
तदैवं रेचकपूरककुम्मकमेदेन त्रिविधः प्राणायामश्त्तस्य स्थिःतमेकाग्रतया 
निवध्ाति, सवांसामिन्द्रियवृत्तीनां माणचत्तिपू्कलवात्‌ । मनः प्राणयोश्च 
स्वव्यापारे परस्परमेकयोगक्षमत्वान्स्रीयमाणः प्राणः समस्तेन्द्रियवृ.त्तनिरो- 
धट्ठारेण वित्तस्यंकाग्रनायां व्रभवति । समस्तदोपक्चयकारिन्वं चास्याऽऽगमे 
श्रयते । दृषकृताश्च सवां विक्षपदृत्तयः । अतो द्‌षनिहरणद्वारेणाप्यस्यंका- 
गतायां सामथ्यंम्‌ ॥३४॥ 

इदानीमुपायान्तरप्रददांनोपक्षेपेण सप्रज्ञातस्य समाधेः पूवाङ्गं कथयति- 

मोऽ व° पदाथ 

( भ्रच्छदनं कौष्टयस्य वायोः प्रयत्विरोषान्मात्रप्रमाणेन बहिर्निः 
सारणम्‌ ) उद्र के वायु को प्रयत्न विश्लेष से प्रमाणमात्र बाहर निकालना 
अच्छदंन कहलाता है । ( विधारण सात्राप्रमाणेनैव प्राणस्य वायोव॑हिगति 
विच्छेदः >) मात्रा प्रमाणसे प्राण वायु की बहिगति का रोकना विधारण 
कषहटाता है । ( स च दवाभ्यां प्रकाराभ्यां बाद्यस्याभ्यन्तरापूरणेन पूरतस्य ) 
जओौर वह बाद्य आभ्यन्तर दोनों भ्रकारोंसे वापूरण द्वारा प्रित का 
( वा तत्रेव विरोधेन ›) वहीं रोक देने से । ८ तदेवं रेचकपूरककुम्भकमेदेन 
त्रिविधः प्राणायामथित्तस्य स्थितिमेकाग्रतया निब्रह्नाति ›) इस प्रकार रेचकः 


त ज 


प्रथमः समाधिपादः । ९.१ 





वूरक ओौर कुम्भक भेद से तीन प्रकार के प्राणायाम विलत को एकाग्र 

है, (८ सर्वासामिन्दियष्ृत्तिनां पाणदृत्तिपूकं कत्वात्‌ ) सवे इन्दिर्यो की 
बूुततियों के प्राणश्ति पूर्वक होने से । ८ मनः प्राणयोश्वस्वव्यापारे परस्पर- 
मेकयोमक्षेमत्वाक्छषीयमाणः प्राणः >) मन ओर प्राण दोनों का अपने व्यापार 
म एक योगद्येम के कारण प्राण निबंल होने पर ८ समस्तेन्दियङ़त्तिनिरी 
धद्वारेण >) समस्त इन्द्रिय इृत्तियों के निरोघ द्वारा ८ चिन्तस्यैकाग्रताया 
प्रभवति >) चित्त की एकाग्रता म समर्थना होती है । ( समस्तदोपक्षय- 
कारित्वं चास्याऽऽगमे श्रुयते ) समस्त दोषों का नाश्चकरनापम इस का 
वेद मे सुना जातादहै। (८ दोषङृताश्च सवां विक्षेपचृत्तयः >) दौषों के 
कारण, सब विक्षेप कृत्ति उत्पन्न होती ह । ( अतो दोषनिहंरणट्रारेणाप्य 
स्येका्रतायां सामथ्य॑म्‌ ›) इस कारण दोर्षो के नाशा द्वारा इस की एक- 
ग्रता मे सामथ्यं होती है ॥ ३४ ॥ 

( इदानीमुपा यान्तरप्रदशंनोपक्षेपेण संप्रज्तातस्य समाधेः पूर्वाङ्गं कथ- 
यति) अव अन्य उपायों के दिखाने को व्यथं समक्षकर संप्रज्ञात समाधि 
के पूर्वाङ्ग का कथन करते है-- 

विषयवती वा परवृचिरुत्पन्ना मनसः स्थिति- 
निषन्धनी ॥ ३५ ॥ 
सु०--श्रथवा विषयवती प्रबृत्ति उत्पन्न हदे मन की श्थिति 
को आंधने वाली होती है ॥ ३५ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 

नासिका धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्सा गन्धप्रबृत्तिः । 
जिह्मे रससंवित्‌। तालुनि रूपसंवित्‌। जिद्वामध्ये स्पशंसंवित्‌ । 
जिह्वामूले शब्दसंविदित्येता इृत्तय उत्पन्नाश्चित्तं सथितौ निबध्नन्ति, 
संशयं विधमन्ति, समाधिग्रञ्चायां च द्वारी भवन्तीति । एतेन च~ 
नद्रादित्यप्रहमणिप्रदीपरश्म्यादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदित्‌- 
ज्या । यद्यपि हि तत्तच्छाखानुमानाचार्योपदेशैखगतमथतचत्वं सद्धत- 


॥ 


९२ पातञर्योगदरन-भाषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इृत्ति सहितं 
भेव भवति, एतेषां यथाभूतार्थप्रतिपादनसामथ्यात्‌, तथाऽपि याव 
देकदेशोऽपि कश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत्सवै परोक्षमिवाप- 
वगोदिषु सृक्षमेष्वर्थेषु न रदं बुद्धिमुत्पादयति । तस्माच्छास्रानुमा- 
नाचार्योपदेशोपोद्रलनाथमेवावश्यं कन्चिदथविशेषः प्रत्य्तीकतं- 
ज्यः । तच्र तदुपदिष्टं कदेशप्रत्यक्घत्वे सति सवै सुष््मविषयमपिं 
सआऽपवगोच्चरद्धीयते। एतदथमेवेदं चित्तपरिकमं निदिश्यते । अनि- 
यता इृत्तिषु तद्विषयायां वशी कारसंज्ञायामुपजातायां समर्थं स्यात्त- 
स्य तस्यार्थस्य प्रत्यक्तीकरणायेति । तथा च सति श्रद्धाबीयेस्यति- 
समाधयोऽस्याप्रतिबन्धेन मविष्यन्तीति ॥ ३५॥ 


€ 
च्या चार पदाथ 


( नासिकाप्रेधारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसवित्‌ ) नासिका के 
छग्र भागम ध्यान करते हुए इस कोजो सृष्ष्म गन्ध का क्षोन 
होता है ८ सा गन्धप्रवृत्तिः ) वह गन्थ प्रवृत्ति कहलाती दै । इस 
ही प्रकार ( जिह्ाम्रे रससंवित्‌ ) जिह्वा के अम्र भागमेंरसका ज्ञान) 
( तालुनि रूपसंवित्‌ ) ताद मे रूप का ज्ञान, (जिदह्वामध्ये स्पशंसंवित्‌ ) 
जिह्वा के मध्य में स्पशे का ज्ञान, ( जिह्ामूले शब्दसंवित्‌ ) जिहा 
के मूल मे शब्द का ज्ञान ( इत्येता वृत्तय उत्पन्ना्ित्तं स्थितौ 
निबभ्रन्ति ) इस प्रकार यह प्रवृत्तियें उत्पन्न हदं चित्त की स्थिति को 
बाधती है । ( संशथं विधमन्ति ) संशय को नाश करती रहै 
( समाधिप्रज्ञायां च द्वारी भवन्तीति ) समाधि कालनी वुद्धिकी 
उत्पत्ति मेँ द्वार रूप होती हे । ( एतेन चन्द्रादित्यम्रहमणिप्रदीपर- 
श्म्यादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या ) इससे दी चन्द्रमा, 
सूय्ये, मह, मङ्गलादि, मणि, दीपक की रश्मि, श्रादि में विषयवती 
म्रवरृत्ति उत्पन्न हद जानने योग्य है । ( यद्यपि हि तत्तच्छाखानुमाना- 
चार्योपदेदैरवगतमथेतत्तवं सद्भूतमेव भवति ) यदि वह शास्र अनु- 
मान ओर ्ाचाय्यं के उपदेश से प्राप इश्रा अथं का तत्तव सत्य 
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न्मा 


ही होता है, ( एतेषां यथाभूताथं यावदेकदेसोऽपि कश्चिन्न स्वकरण- 
संवेयो भवति ) इन का जैसा अर्थ है जन तक उस का कोद एक 

देश भी अपनी इन्द्रियों सेजाना नहीं जाता ( प्रतिपादनसामथ्योत्‌ 
तथाऽपि ) प्रतिपादन की सामथ्यं से तव भी ( तावत्य परोत्तमि- 

नापवगोदिषु सृक्षमेष्वर्भषु न ददं बुद्धिमुत्पादयति ) तब तक पुरोक्ञ 

के समान सज मोज्ञादि सुक्ष्म विषयों मे नहीं दद्‌ ज्ञान को उत्पन्च 
करता ( तस्माच्छाखानुमानाचार्योपदे शोपोद्रलनाथेमेवावश्यं कञ्चि- 
दुर्थविरोषः प्रत्यक्तीकर्तव्यः ) इस कारण शाख, अनुमान, चास्यं 
के उपदेश से दद्‌ निश्चय के लिये अवश्य कोई एक विषय विशोष 
्रत्यक्ञ करना चाहिये । ( तत्र तदुपदिष्टाभकिदेशप्रत्यत्तत्वे सति सर 
सुष्ष्मविषयमपि अऽपवगौच्छरद्धीयते ) उन में से उस उपदेश किये 
हुए अथं के एक देश प्रत्यक्त होने पर सब सूष्ष्म विषय अपवग 
पयेन्त मे श्रद्धा की जाती है । ( एतद्थमेवेदं चित्तपरिकरम निरदि- 

श्यते ) इस कारण यह चित्त का परिकमं निर्देश किया गया. 
( शअ्ननियतासु व्रत्तिषु तद्धिपयायां वशी कारसंज्ञायामुपजातायां स्त्म 
स्यात्‌ ) विक्िप्र वृत्तियों में अर उन के विषयों मेँ इत्यन्न दुखा 
नशीकार नामवाला वैराग्य समथं होता है. ( तक्य तस्याथस्यं 
्रत्यत्तीकरणायेति ) उस २ अथं के प्रत्यत्त करने के लिये. -यह 
अभिप्राय है । (तथा च सति श्रद्धावी सेस्मृतिसमाधयोऽस्याप्रतिबन्धेन 

भविष्यन्तीति) श्रीर वैसा होते हुए श्रद्धा, वीय्यै, स्ति तथां समाधि 

भी इस की निर्विन्न अर्थात्‌ बिना रुकावट होती है ॥ ३५ ॥ 

मो० खृत्ति 
विषया गन्धरसरूपस्पशंशब्दास्ते विथन्ते फरुत्वेन यस्याः सा विषय 
वती प्रहृतिमनसः स्थेयं करेति । तथा हि नासाभ चित्त धारयतो विष्य 
गन्धसंषिदुपजायते । ताद्श्येव जिद्धमे रससंतित्‌ । ताल्वप्रे सूपसंवित्‌ । 


जिद्धामभ्ये स्पश संवित्‌ । जिद्धामूरे शब्दसंवित्‌ । तदेवं तत्तदिन्द्रियद्रारेण 
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तस्मिस्तस्मिग्दिभ्यविषये जायमाना संविश्ित्तस्यकाग्रताया हेतुभंषति । 
अस्ति योगस्य करूमिति योगिनः समाश्वासोत्यादनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
एव विधमेवोपायान्तरमाह-- 
भो० क॒० पदाथ 

८ विषया गन्धरसरूपस्पश्ं शब्दाः >) गन्ध, रस, रूप, स्पशं, चाण्द्‌ 
थिषय है ( ते विद्यन्ते फरूत्वेन यस्याः सा विषयवती प्रषृत्तिः >) वह पाचों 
है फर रूपय जिस के वह विषयवती प्रडृत्ति है ८ मनसः स्यैय करोति ) 
ह मन को स्थिर करती है। ( तथा हि) वैसे ही--८ नासामे चित्तं 
भारयतो दिन्यगन्धसंविदुपजायते >) नासिका के अग्र भाग में चित्त ङ्त्ति 
को धारण करते हुए सुषम गन्ध का कषान उत्पन्न होता है । ( तारश्येव 
जिह्कामे रससवित्‌ ) उस ही प्रकार जिह्धाकेअग्र भागम रस का श्ञान 
हता है । ( ताल्वम्रे रूपसंवित्‌ > तालु के अग्र भागसमेर्पका ज्ञान । 
( जिद्वामध्ये स्पशांसंवित्‌ ) जिद्धा के मध्य में स्पशं का ज्ञान ( निह्धा- 
मखे शाग्दसंवित्‌ ) जिद्धा के मूर मे शब्द्‌ का ज्ञान । ( तदेवं तत्तदिन्दरि- 
बद्वारेण तस्मिस्तस्मिन्दिभ्यविषये जायमाना संपरिश्वित्तस्येकाग्रताया हेवु- 
भवति >) इस श्रकार उस २ इन्द्रिय द्वारा उस २ दिष्य विषय का उत्पन्न 
इ वह ज्ञान चित्त की एकाभ्रता कादहेतु होता है । ( अस्ति योगस्य 
फरूमिति योगिनः समाश्वासोत्पादनात्‌ ) विश्वास उत्पन्न करने से योगी 
को योग का फलष्टोतादहै ॥ ३५॥ 

( एवविधमेवोपायान्तरमाह >) इस ष्टी प्रकार अन्य उपाय आगे 
कहते है-- 

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
स्‌ ०--श्रथवा शोक रदित ज्योतिष्मती प्रदत्ति उत्यन्न हुड 
मन की स्थिति को बांधती है अथोत्‌ चित्त एकार होता हे ॥ ३६ ॥ 
स्याः नाभ्यम्‌ | 
भ्रदत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुबतेते । हृदयपुण्डरीके 
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जा न क भ न मन अ + 








धारयतो या वुद्धिमवित्‌ ;, बुद्धिसत्वं हि भास्वरमाकाशकस्पं, तजर 
स्थितितेशारयासृत्तिः “सूर्यन्दु्रहमणिश्रभारूपाकारेण विकस्यते? 
तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकस्पं शान्तमनन्त- 
मस्मितामात्नं भवति । यत्रेदमुक्तम्‌--“'तमणुणमान्रमात्मानमयुवि- 
द्रास्मीत्येवं ताबत्संप्रजानीते" इति । एषा द्वयी विशोका विषयवती, 
अस्मितामात्रा च प्रत्तिर्ज्योतिष्मतीत्युच्यते । यया योगिन॑ञ्ित्तं 
स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६ ॥ 


व्या० ना० चदाथं 


(परवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवत॑ते) प्रवृत्ति उत्पन्न 
हुई मन की स्थिरता को स्थिर करती है, यह पूवे सूत्र से इस सूत्र 
में श्रनुडत्ति आती है । ( हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंवित्‌ ) 
हृदय कमल में धारण करते हुए जो बुद्धि का ज्ञान, ( बुद्धिसच्तवं 
हि भास्वरमाकाशकल्पं ) निश्चय सास्तिक बुद्धि आकाश कै समान 
प्रकाशवाली है, ( तत्र स्थिति ) उस में ठहराव ( वैशारद्यात्परवृत्तिः ) 
प्रकाश होने से प्रवृत्ति ( सूर्येन्दुप्रहमरिप्रभारूपाकारेण विकस्पते ) 
सूय, चन्द्र, प्रह, मणि के प्रकाशा समान बदल जाती है (वथाऽस्मि- 
तायां समापन्न चित्तं निस्तरज्गमहोदधिकस्पं शान्तमनन्तमस्मितामात्र 
भवति ) उसी प्रकार अस्मिता मे लगाया हुआ चित्त शान्त अनन्त 
तरङ्ग रदित खमुद्र के समान श्रस्मितामात्र होता है अर्थात्‌ चिन्त 
आआत्मसरूपाकार होता है । ( यत्रेदमुक्तम्‌ ) जिख में यह कहा है-- 
( तमणुमात्रमात्मानमनुविदास्मीत्येव ) उस ऋअणुमात्र श्रपने स्वरूपं 
को जानकर यहं सै हँ, यह्‌ मेरा स्वरूप है, इस प्रकार ( तावत्संभ्र- 
जानीते ) जब तक जानता है (इति एषा द्वयी विशोकां विषयवती, ` 
अस्मितामात्रा च ) इस प्रकार यह दूखरी शोक रहित विषयवाली 
श्रीर अरस्मितामात्र ८ प्रडततिर्ज्योतिष्मतीत्युच्यते ) परवृत्ति ज्योति 
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बाली. इस कारण कटी जाती है । ( यया योगिनश्चित्तं यिथितिपदं 
लभत इति ) जिस से योगी का चित्त एकाभ्रता को प्राप्रहोता है।२६॥ 
गावाथे 

ज्योति का श्रथं ज्ञानकादहै, जिस कारण जीवात्मा श्लान 
सरूप है रौर इस सूत्र मे उस के स्वरूप में प्रवृत्ति की गहे है, 
इसलिये इसका नाम “ज्योतिष्मती प्रवृत्ति” हुश्या ॥ ३६ ॥ | 

० च॒त्ति 

प्रषन्तिरव्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्य हौषः । ज्योतिः 
डब्देन सात्विकः प्रकाडा उच्यते । स प्रशस्तो भरुयानतिश्ायवांश्च वियते 
यस्यां सा ज्योतिष्मती प्रद्त्तिः । विशोका विगतः सुखमयत्वाम्यासवक्ण- 
च्छोकी रजः परिणामो यस्याः सा विदोका चेतसः `†स्थतिनिबन्धिनी । 
भयमथ :--हृत्पद्मसंपुटमध्ये प्र्ान्तकहटछोरक्षीरोदधिप्रख्यं {चत्तसत्वं भाव- 
यतः ्रज्तारोकात्सवदृत्तिपरिक्षये चेतसंः स्थे्य॑सुन्पद्यते ॥ ३६९ ॥ 

उपायान्तरप्रदश्षंनद्वारेण संप्रक्लातसमाधेर्धिषयं दद्यंयति- 

भो० व° पदाथ 

८ भ्रकृत्तिर्त्पच्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्य होषः ) प्रकृति 
खल्यश्न हु चित्त.की स्थिति को बाधने वाटी होती है, इतना ` वाक्य सुं 
भं शेष है सो खगाना चाहिये । (ज्योतिः शब्देन सास्िकः प्रकाश उच्यते) 
श्थरेति शब्द से साप्विक प्रकाश्च को कहा जाता है । ( स प्रशस्तो मूयां- 
नतिशयवोश्च विद्यसे यस्यां सा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिः > वह सास्विक प्रकाश 
धिक है जिसर्मे ` वह “ज्योतिष्मती प्रवृति” कहलती है । ( विकोक्छय 
विगतः सुखमयत्वाभ्यासवशाच्छोको रजः परणामो यस्याः सा विश्लोका ) 

हो गया है सुखमय अभ्यास के वश्च. दे शोक अर्थात्‌ रजोगुण का चरि 

भाम जिस कां वह विक्लोका कष्टी जाती है (चेतसः स्थितिमिबन्धिनी) वह 
चिषल.की स्थिरता बांघनेषाली. है । (अयमथः) यह अथं है-- (इत्यभरसबृ् 
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प्रथमः समाधिपादः । ९.७ 
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मध्ये प्रशान्तकष्ोरक्षीरोदधिप्रख्यं चित्तसत्वं भावयतः ) दय कमाल के 
मध्य मे परम श्रान्त सुखमय दूध के सुक के समान सात्विक चित्त 
द्वारा विष्वार करते हए ८ प्रक्षारोकात्सवंकृत्तिपरिक्षये चेतसः स्थेयंसुष्य- 
धते ) ज्ञान के श्रकाश्च से सब इृत्तियो के क्षय होने प॑र वित्त एकाग्रता 
को प्राप्त हो जाता है । ज्ञान शब्द्‌ से अभिप्राय क्षानस्वरूप जीवात्मा से 
केना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

( उपायान्तरप्रदश्चंनद्वारेण संप्रश्ातसमाधेर्विषयं दशशंयति >) अन्य 
डपा्यो के द्वारा संप्रज्ञात समाधि के विषय को आगे दिखाया जाता है- 
वीतरागविषय वा चित्रम्‌ ॥ ३७ ॥ 

सू°--श्रथवा राग रहित चित्त का विषय करने से चिष्त 
एकाग्र होता है ॥ ३७ ॥ . 
व्या० माष्यम्‌ 


वीतरागचित्ताम्बनोपरक्तं वा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत 
इति ॥ ३७ ॥ 








व्या० भा० पदार्थं 
( बीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा ) अथवा राग रहित चिक 
का विषय करने से ( योगिनश्ित्त ) योगी का चित्त ( स्थितिपष्‌ 
लभत इति ) एकाभ्रता को प्राप होता हे ॥३७॥ 
भो० वृत्ति 
मनसः स्थितिनिकन्धन भवतीति शोषः । वीतरागः परित्यक्तविषया- 
भिराषस्तस्य यश्वित परिहतष्ेशा सदालम्बमीकृतं चेतसः स्थितिहेतुभंवति।।३७॥ 
एव विधमुपायान्तरमा६-- 
भो०. व° पदाथ 
( मनसः स्थितिनिबन्धनं भवतीति शोषः ) मन की स्थिति को स्थिर 
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करने वाखा ष्टोता है यह सृश्र म शेष है । ( वीतरागः परित्यक्तविषया- 
भिराषस्तस्य यच्ित्त परिहतद्धेशं तदारम्ब॑नीकृत चतसः स्थितिहेतुभंवति `) 
वीतराग इस शब्द्‌ का अथं करतेदहै, त्यागी है विषयों की अभिराषा 
जिसने उसका जो चित्त छश कोहरण श्रिये हुए है वह आरुम्दब 
किया हुआ, चित्त की स्थिति का हेतु होता है ॥ ३७ ॥ 

( रएवंविधसुपायान्तरमाह ) इसी प्रकार अन्य उपाय आगे कहतेहै- 

सखभ्रनिद्राज्ञ(नालस्बनं वा ॥ ३८॥ 
सु °--अथवा खप्र निद्रा ज्ञानालम्बन से भी चित्त 
एकाम्र होता ॥ ३८ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 

स्वप्रज्ञानालम्बनं वा निद्राज्ञानालम्बनं वा तदाकरं योगिनथित्त 

स्थितिपदं लभत इति ॥३८॥ 
व्या० भा० पदां 

( स्वप्रज्ञानालम्बन वा ) श्रथवा स्वघ्रज्ञान ( निद्राज्ञानाल- 
भ्बनं वा ) अथवा निद्राज्ञान का आलम्बन करने से ( तदाकारं 
योगिन्ित्तं श्थितिपटर्‌ं लमत इति ) उस के श्राकार को प्राप्र हृश्मा 
योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्र करता है | २८ ॥ 

जार वुत्ति 

भ्रस्यस्तेमितबाद्यन्द्रियषृत्तेमनोमात्रेणेव यत्र भोक्तृत्वमास्मनः स स्वभः । 
निद्र पूर्वोक्तरक्षणा । तदार्म्बन स्वप्रारम्बनं निदारुम्बन वा स(नमाल- 
म्ध्यमान चेतसः स्थित्तिं करोति ॥ ३८ ॥ 

नानारुचिस्वाद्मणिनां यस्मिन्कस्मिश्िद्स्तुनि योगिनः श्रद्धा भवति 
तस्य भ्यानेनापीष्टसिद्धिरिति प्रतिपादयितुमाह-- 

भो० च पदाथ 
( प्रस्यस्तमितबाद्येन्द्ियकदृतेमनोमात्रेणेव यत्र भोकत्वमात्मनः स स्वभ्नः ) 


प्रथमः समाधिपादः । ९९ 


स 0 भाणिका 
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इन्वियो की बाह्य घृति रय होने पर केवर मन से निस मे आत्माका 
भोक्ापन ष्टो वह स्वप्र का रक्षण है । ८ निद्रा पूर्योक्तलक्चषण ) ओौर निदा 
का रक्षण पूतं सूत्र १० मे कष आये । ( तदाम्बनं स्वम्रारम्बनं 
निद्रारम्बनं वा >) उन का आरम्बन स्वप्र ओर निदा के जारुम्बन आकार 
€ ्षानमालम्ब्यमानं >) ज्ञान हा र ( चेतसः स्थिति करोति ) चित्त की 
एकाग्रता को सम्पादन करता है ॥३८॥ 

( नानारुचित्वास््राणिनां >) प्राणियों की भिन्न २ रुचि होने कं कारय 
( यस्मिन्करस्मिश्चिद्रस्तुनि योगिनः श्रद्धा भवति ) जिस किसी वस्त॒ मे योगी 
की श्रद्धा टो (तस्यध्यानेनापीशटसिद्धिः) उस के ध्यान से भी इष्ट सिद्धि होती 
है ( इति प्रतिपादयितुमाह > यह प्रतिपादन करने को आगे कहते है-- 

यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३€ ॥ 
सु ०--श्रथवा उपरोक्त कथन क्ये हए साधनों मसे जो 
जिसको इष्ट दो उस ही के ध्यान से चित्त एकाग्र होता है ।२३९॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 

यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र. लब्धस्थितिकमन्यन्रापि 

स्थितिपदं लभत इति ॥३९॥ 
व्या० गा० पदाथ 

( यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ ) जो जिस को शाखीय मयादा 
सेषषटहो उसका ही ध्यान करे, जैसे किं शाख तत्त्व विचारादि 
भी ह । ( तत्र लब्धस्ितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति ) उन 
मे एकाग्रता को प्राप्त हुश्रा चित्त अन्य ध्येय में भी एकाग्रता को 
भ्राप्र होता है ।३९॥ 

भ्गो० च॒त्ति 


यथाभिमतवस्तुनि बाद्ये चन््रादावाभ्यन्तरे नाडीचक्रादौ वा भाग्यमाने 
चेतः स्थिरीभवति ॥६९॥ 
 पवसुपायान्परद्श्यं रलदशंनायाऽऽह-- 
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भो० श° पदाथ 
( यथाभिमतबस्तुनि >) इष्ट वस्तु मेँ ( बाय चन्द्रादुष्वाभ्यन्तरे नाडी. 
चखक्रादौ वा `) बाद्य चन्द्रादि में अथवा अन्दर नाड़ी चक्रादि मे ( माव्यमाने 
चेतः स्थिरीमवति >) रूगाया हज चिन्त स्थिर होता हे ॥३९॥ 
` ( एवमुपायान्पदृश्यं फलदां नायाऽऽह >) इस प्रकार उपायो को दि- 
खराकर आगे फर दिखरते है-- 
परमाणुपरममटत्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 
सू ०-छति सूक्ष्म परमाणुश्रं से लेकर श्रति महान्‌ श्राकाश 
पयन्त इस एकाग्रचित्त का वशीकार है ॥ ४० ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 


सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं लभत इति । स्थूले 
निविशमानस्य परममह्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवं तामुभयीं 
कोटिमनुधावतो योऽस्याप्रतीधातः स परो वशीकारः । तद्वशीकारा- 
त्परिपूरी योगिनश्चित्तं न पुनरभ्यासकृतं परिकर्मापेच्तत इति ॥४०॥। 

अथ लब्धस्थितिकस्य चेतसः किंस्वरूपा किंविषया वा समा- 
पत्तिरिति, तदुच्यते- 

त्या 7० पदां 

( सूक्ष्मे ) सुक्ष्म विषय में ( निविशमानस्य ) प्रवेश किया ह्म 
चित्त ( परमार्वन्तं स्थितिपदं लभत इति ) परमाणु पयन्त एका- 
ग्रता को लाभ करता है । ( स्थूले निविशमानस्य परममहत्त्वान्तं 
स्थितिपदं चित्तस्य ) स्थल पदाथ में प्रवेश क्रिया हुश्या चित्त शति 
महान्‌ आकाशादि पयन्त स्थिति को पाता दहै। ८ एवं तामुभयीं 
कोटिमयुधावतो योऽस्याप्रतीघातः सर परो वशीकारः ) इस प्रकार 
दोनों कोटियो मेँ जाता हृश्मा चित्तजोडइसका रुकावन होना 
बह परमवशीकार कहलाता है । (तद्वशीकारात्परिपूरै योगिनश्चित्त) 


प्रथमः समाधिपादः । १०१ 


ता = 





डस के वशीकार से परिपूर्णं हृश्रा योगी का चित्त ( न पुनरभ्या- 

सकृतं परिकमपिच्तत इति ) पुनः किसी उपाय के करने की आ्राव- 
श्यक्ता नहीं रखता ॥ ४० ॥ 

( श्रथ लब्धस्थितिकस्य चेतसः ) श्रव एकाग्र हुए चित्त की 
( किंस्वरूपा ) किस स्वरूपवाली ?  ( किंविषया वा समापत्तिरिति 
तदुच्यते ) किस विषयवाली ¢ कैसी समापत्ति होती है ? वह 
श्रागे कदा जाता है- 

भो० वृत्ति 

एमिरूपायेश्चित्तस्य स्थेयं भावयतो योगिनः सूक्ष्मविषयभावनाहवारेण 
परमाण्वन्तो वश्लीकारोऽपरतिघातरूपो जायते, न कचित्तपरमाणुपयन्ते सुष्षमे 
विषयेऽस्य मनः प्रतिहन्यत इत्यथंः । एवं स्थूरमाकाशादिपरममहत्पयन्तं 
भावयतो न कचिच्रेतसः श्रतिघात उस्पद्यते सवंत स्वातन््यं भवतीत्यर्थः॥ ४०॥ 

एवमेभिरूपायेः संस्कृतस्य चेतसः कीदभूपं भवतीत्याह-- 


भो० कु° पदाथं 


( एभिरूपार्यश्चि लस्य स्थेयं भावयतो योगिनः » इन उपायों से योगी 
के एकाग्रता को प्राप्त हुए चित्त मे ( सुक्ष्मविषयभावनाद्वारेण ) सुक्ष्म 
विषय के विचार द्वारा ( परमाण्वन्तो वश्चीकारोऽरतिघातरूपो जायते ) 
परमाणु पयन्त व्षीकार अथात्‌ न शकना उत्पन्न होता है, ( न कचित्त- 
परमाणुपयन्े सूङष्मे विषयेऽस्य मनः प्रति्न्यत इत्यथः ) सुषम विषय नं 
इस योगी का मन परमाणु पयन्त की भी उख्या नहीं लोटता, यष अर्थं 
है । ( एवं स्थ॒रमाकाश्ादिषरममहत्परयन्तं भावयतः ) इस ही प्रकार स्थूरः 
विषयः मँ अति मष्टान्‌ आकाशादि पर्यन्त विचार करते हुए ( न क्चिष्चे- 
तसः प्रतिघात उत्पद्यते ) करटी चित्त की गति नहीं सकती ८ स्वश्च 
स्वालन्भ्यं भवतीव्यथः ›) सर्वत्र स्वतन्त्र होता है, यह अथं है ॥ ७० ॥ 


( दवमेमिरेवारवः ) देख प्रकारे इन उपारथों दवारा (संस्कृतस्य चेतसः) 


१०२ पातञ्जख्योगद सं न-माषानुवाद ्पास-माष्य तथा भोज-एति सहितं 





चड़ किये दुष चित्त का ( किरभपं भवतीस्याह >) कैसा स्वरूप होता है 
सो आगे कहते है-- 

चीएव्त्तरभिजातस्येव मणेग्रहीतग्रहणग्रा- 
च्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४१ ॥ 

स ०-नष्ट हो गई हँ सवै वृत्तये जिसकी उस योगी के 
चित्त की निमैल स्फटिक मणि के समान भरहीता = जीवात्मा श्रौर 
शह शक्ति = बुद्धि रौर म्राह्य = विषय इन तीनों मेँ एकाग्रता शरीर 
तद्रपता प्राप्न होती है ॥ ४१॥ 

च्या० गाष्यम्‌ 

त्ती णएवृत्तरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्य्थः । श्रभिजातस्येव मणे 
रिति रश्न्तोपादानम्‌ । यथा रस्फरिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त 
उपाश्रयरूपाकारेण निभासते तथा प्राद्यालम्बनोपरक्तं चित्तं म्राह्य- 
समापन्नं ्ह्मस्वरूपाकारेण निभोसते । तथा भूतसृक्ष्मोपरक्तं भूत- 
सृक्ष्मखमापन्नं भुतसृह््मस्वरूपाभासं भवति । तथा स्थूलालम्बनो- 
परक्तं स्थलरूपसमापन्नं स्थलरूपाभासं भवति । तथा विश्वभेदोपरक्त 
जिन्धभेदसमापन्न विश्वरूपाभासं भवति । 

तथा प्रहणेष्वपीन्द्रियेषु द्रष्टव्यम्‌ । प्रहरणालम्बनोपरक्तं अहणण- 
समापन्नं प्रहणस्वरूपाकारेण निभासते । तथा प्रहीवृपुरुषालम्बनो- 
परक्तं प्रहीतृपुरुषसमापन्नं प्रहीठपुरुषस्वरूपाकारेण निभोसते । तथा 
मुक्तपुरुषालम्बनोपरक्त मुक्तपुरषसमापन्नं सुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण 
निभौसते । तदेवमभिजातम शिकल्पस्य चेतसो म्रहीतृम्रहणमराष्येषु 
पुरुषेन्द्रियभूतेषु या तत्सख्यतद जनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा 
समापत्तिरिः्युच्यते ॥ ४१ ॥ 


 च्या० भा० पदाथ 
( स्षीणब्र्तरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यथः ) क्षीण टो गह है 


१०३ 
वत्तिये जिस की अर्थात्‌ लय हो गई है इत्तिये जिसकी यह श्र्थ 
ड । ( श्रभिजातस्येव मशेरिति दष्टान्तोपादानम्‌ ) निमेल स्फटिक 
मणि के समान इससे सूत्रम दृष्टान्त का ब्रहण है। (यथा 
स्फटिक उपाश्रयभेदात्तततदरूपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निभोसते ) 
जैसे स्फटिक मणि उपाश्रय के भेद से उस २ रूप से उपरक्त हु 
उपाश्रय के स्वरूपाकार से भासित होती है ( तथा श्राह्यालम्बनो- 
परत्त चिन्त प्राह्यसमापन्नं प्राद्यस्वरूपाकारेण निभासते ) उख ही 
प्रकार चित्त ह्य के ्राभ्रय से उपराग को प्राप्र होकर ह्य को 
प्राप्न ह्ा मराह्यस्वरूपाकार से भासित होता है । ( तथा भूतसुष््मो. 
परक्तं भूतसृक्ष्मसमापन्नं भूतसुक्ष्मस्वरूपाभासं भवति ) पसे दही 
सृष््म भूतां से उपराग को प्राप्त होकर चित्त सृक्ष्म भूतां को प्राप 
हुश्मा सृष्ष्म भूतो के सरूप को प्रकाशित करता है । ( तथा स्थूला- 
लम्बनोपरक्तं स्थूलरूपसमापन्न स्थुलरूपाभासं भवति ) उसी प्रकार 
स्थूल श्राश्रय से उपराग को प्राप्र होकर स्थूल सरूप को प्राप्न हुश्च 
अथात्‌ स्थूलरूप मे परिणाम को प्राप्त हुश्मा, स्थूलरूप से भासित 
होता है । ( तथा विश्वभेदोपरक्तं॒विश्वभेदसमापन्नं विश्वरूपाभासं 
भवति ) उसी प्रकार विश्च के भेद से उपराग को प्राप्त होकर विश्व 
भद्‌ को प्राप्र हुश्रा विश्वरूप से भासित होता है । 

( तथा प्रहरेष्वपीन्द्रियेषु द्रष्टव्यम्‌ ) इस ही प्रकार ्रहणरूप 
इन्द्रियों में भी जानना चाहिये । ( प्रहणालम्बनोपरक्तं प्रहणसमा- 
पन्नं प्रहणस्वरूपाकारेण निभोसते ) प्रहणशक्ति अथात्‌ वुद्धि के 
आभ्य से उपराग को प्रप्र होकर चित्त प्रह णशक्ति को प्राप्र हुश्मा, 
प्रहण स्वरूप के श्राकार से भासित होता है । ( तथा म्रह्यीतपुरुषा- 
लम्बनोपरक्तं ्रहीपुरुषसमापन्नं प्रहीवृपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भा- 
सते ) उसी प्रकार अ्रहणण करने वाले पुरूष जीवात्मा के श्नाभय से 
उपराग को प्राप्र होकर, ग्रहण करने वाले पुरुष जीवात्मा के स्वरूप 
समान परिणाम को प्राप्त हृश्ा, बहण करने बाले पुरुष जीवात्मा 


प्रथमः समाधिपादः । 


~= ---~ व= ० ~ ~ 
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क सखरूपाकार से भासित होता है । ( तथा मुक्तपुरुषालम्बनोपर्तं 
मुक्तपुरुषसमापन्नं मुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण निभासते ) उसी प्रकार 
मुक्त पुरुष के श्राश्रय से उपराग को भराप्र होकर, मुक्त पुरुष कौ 
प्रप्र हुमा श्रथोत्‌ मुक्त पुरुष स्वरूप समान परिणाम को प्राप ह्य 
चित्त मुक्तपुरुष स्वरूपाकार से भासित होता है, यदह. सारांश है । 
( तदेवमभिजातमणिकल्पस्य चेतसो म्रहीतृम्रहणमराद्येषु पुरुषेन्द्रि- 
यभूतषु ) वह चित्त इस प्रकार स्फटिकमणि के समान शुद्ध हश्ा 
अरहीता प्रहरण तथा ग्राह्य मे अथात्‌ पुरूष इन्द्रिय ओर भूतो मे (या 
तत्स्थतद्‌ जनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरित्युच्यते) 
जो उन में चित्त का ठहरा शरोर उनके रूप मं परिणाम शना 
उन में ठहर हण तथा उनके श्चकार की प्रापि वह समापत्ति कह- 
लाती है । ४९ ॥ 





भो० वुत्ति 


श्वीणा श्तयो यस्य तरछषीण्त्ति तस्य ग्रहीतृग्रहणग्राञ्चेषु आत्मेन्दिम- 
विषयेषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिभंवति । तस्स्थत्वं तत्रेकाग्रता, तदना 
तन्मयत्वं, क्षीणभूते चित्ते विषयस्य भाव्यमानस्येवोत्कषं :, तथाविधा समा- 
पत्तिः, तद्रूपः परिणामो भवतीत्यथेः । दृष्टान्तमाह--अभिजातस्येव मणे- 
यथाऽभिजातस्य निमेरस्य स्फटिकमणेस्तत्तदुपाधिवद्या्तत्तद्ूपापत्तिरेव 
निमंलस्य चित्तस्य तत्तद्वावनीयवस्तृपरागात्त्तदरूपापत्तिः । यद्यपि प्रहीतु- 
हणप्राद्येषु दइ्युक्तं तथाऽपि भूमिकाक्रमवश्चाद्‌्राद्यम्रहणग्रहीतुषु इति 
बोध्यम्‌ । यतः प्रथमं आद्यनिष्ट एव समाधिस्ततो अहणनिष्टस्तततोऽस्मिता- 
म्ररूपो ग्रहीतृनिष्ठः, केवलस्य पुरुषस्य ्रहीतुभांब्यत्वासंभवात्‌ । ततश्च 
स्थ॒लसुद्दमग्राद्योपरक्तं चित्त तत्र समापन्न भवति । एवं अणे महीतरि च 
समापश्ं तद्पपरिणामसत्वं बोद्धभ्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इदानीुक्ताया एव समपक्ेश्वातुर्विन्यमाह-- 


प्रथमः समाधिपादः । १०५ 


एकक क द्याया 
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अआ०्वन पदाथ 





( क्षीणा इत्तथो यस्य तरक्षीणदृतति ) क्षीण हो गदं है इृत्तियं जिस 
चित्त की वह क्षीण इत्ति का अथं है ( तस्य मरहीतृग्रहणभ्राह्येषु आस्मे- 
न्दियविषयेषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिभंवति ›) उस की ग्रहीता अथात्‌ 
म्रहण करने वारे, म्रहण, ग्राह्य मे अर्थात्‌ आत्मा बुद्धि जओौर विपर्या मे एका- 
भ्रता नबरूपतावाखी समापत्ति होती है । ( तत्स्यत्वं तत्रेकाम्नता >) उस्म 
डरना उसमें एकाग्रता होना है, ( तदञ्जनता तन्मयत्वं ) तव्रुपता तन्म- 
यता है, ८ क्षीणभूते चित्ते विषयस्य भाव्यमानस्येवोत्कषः ) श्ृत्ति रहित 
चित्त मे विचारणीय विष्यो की उत्कृष्टता होती है, ८ तथाविधा समा- 
पत्तिः ) उस प्रकार की समापत्ति, ( तद्रूपः परिणामो भवतीत्यथः ) उस 
के स्वरूप समान परिणाम होता है, यह अथं है । ८ दृष्टान्तमाह > दशान्त 
कहते है--( अभिजातस्येव मणेः >) निम स्फटिक मणि के समान 
( यथाऽभिजातस्य निमेलस्य॒स्फटिकमणेस्तत्तदुपाधिवह्ात्तत्तदूपापत्तिः ) 
भिस प्रकार निमंरु स्फटिक मणि उस २ उपाधिकेवशसे उसे रूष 
को प्रास होती है । जैसे मणि के नीचे रक्खे हुए खार ओर परे दो पुष्प 
बीष्व मे खारी छोडी इदे खार पीले पुष्पके रूप से ओर जहां खाली 
है वहां मणि जपने रूप से श्वेत भासित होतीदहै। इस टी प्रकार चित्त 
ग्राह्य विषय ओर अण करने वारे पुरुष ओर अपने गहण स्वरूप से 
भासित होता है, यह अभिप्राय है ( एवं निमंलस्य चित्तस्य तत्तद्धावनी- 
यवस्तृपरागात्तततद्रपापत्तिः >) इसी प्रकार निमंर चित्त मे उस २ विचार. 
गीय वस्तु के उपरागसेउसरे रूप की प्राति होती है । ( ययपि अही. 
तृग्रहणम्राद्येषु इस्युक्तं ) यद्यपि सूत्र मे यहीता, गहण, गद्य इस क्रम से 
रिख है ( तथाऽपि भूमिकाक्रमवराद्‌ ग्राद्यग्रहटणग्रहमीतृषु इति बोध्यम्‌ ) 
तो भी भूमिकाके कम.अनुसार ब्राह्या = विषय भौर ग्रहण = बुधि भौर 
ग्रहीता = पुरुष मे हस्त प्रकार जानना -चाहिये ( यतः प्रथमं भ्राद्यनिष्ठ 
एव समाधिः ) जिस कारण कि प्रथम समाधि भआाह्य विषय शिष्यकः षी 
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होती है (ततो ग्रहणनिष्टस्ततोऽस्मितामान्ररूयो गहीतृनिष्ठः) उसके पश्चात्‌ 
ग्रहण अर्थात्‌ बुद्धि विषयक उस के पश्चात्‌ अस्मितामान्ररूप जीवात्म 
स्वरूप विषयक होती है, ( केवलस्य पुरुषस्य ग्रहीतुभांव्यत्वासंमवात्‌ ) 
केवर ग्रहीता पुरुष के स्वरूप मे विचारणीयत्व के असंभव होने से अर्थात्‌ 
भस्मिता यह मैहर, यह मेरा स्वरूप है, इस भावके विना धारण किये 
जीवात्मा से अपना स्वरूप ग्रहण नहीं हो सक्ता । ( ततश्च स्थूरसूक्ष्म- 
प्रह्योपरक्तं चित्तं तच्र समापन्नं भवति ) इस कारण स्थूल, सूक्ष्म, ग्रहण 
करने योग्य विषयों मेँ उपराग को प्राक्त ह्ुजा चित्त उन म प्रथम समा- 
पत्ति वाखा होता हे । ( एवं अहणे अहीतरि च समापन्नं तद्ृपपरिणामस्वं 
बोद्धव्यम्‌ ) इस ही प्रकार पश्चात्‌ ग्रहण तत्पश्चात्‌ अहीता को प्राप्त होकर 
उनके रूपमे परिणाम हो जाने का धमं चित्त मे जानने योग्य है ॥४१॥ 

 इदानीमुक्ताया एव समापतेश्चातुर्विध्यमाह ) अब ऊपर कटी समा- 
पतिया के चारे भेदा को कहते ह- 

त्र शब्दा थीज्ञानविन्छल्यैः सकीण सवित्री 
समापत्तिः ॥ ४२॥ 
स्व्‌ ०--उन समापत्तयो मे शब्द श्रौर उसका श्रथ श्रौर 
उसका ज्ञान इन तीन मेदों से भिली हई ^“ सवितकं › समाधि 
होती है ।॥ ४२॥ 
व्या० माष्यम्‌ 

तद्यथा गौरितिशब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानभित्यविभागेन 
विभक्तानामपि म्रहणं दृष्टम्‌ । विभज्यमानाश्चान्ये शब्दधमो शन्येऽ- 
्थधमौ अन्ये ज्ञानधमा इत्येतेषां विभक्तः पन्थाः । तच्र॒ समापन्नस्य 
योगिनो यो गवाद्यथं समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छब्दाथज्ञान- 
विकस्पानुविद्ध उपावत॑ते सा संकी ण समापत्तिः सवितर्केत्युच्यते । 

यदा पुनः शब्दसंकेतस्यरतिपरिदयद्धौ श्रतानुमानक्षान धिकल्पद्चु- 
न्यायां घमाधिप्रक्षायां खरूपमात्रेणावस्थितोऽ्थस्तस्स्वरूपाकार मात्रत. 
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प्रथमः समाधिपादः । । १०७ 
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यैवावच्छिद्यते । सा च निर्वितकौ समापत्तिः । तत्परं प्रत्यक्तम्‌ । 
सच श्रतानुमानयोर्बीजम्‌ । ततः श्रतानुमाने प्रमवतः। म च श्रुतानु- 
मानज्ञानसह भूतं तदशंनम्‌ । तस्मादसंकीणे प्रमाणान्तरेण योगिनो 
निर्बितकसमाधिजं दशनमिति ॥ ४२ ॥ 

निवितकोयाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं योत्यते- 

च्या० गा० पदाथ 

( तद्यथा गौरितिशब्दः ) उख विषय में जैसे “गौ” यदह शब्द 
छौर ( गौरित्यथंः ) “गौः? यह पञ्यु विशेष उस का अर्थं ( गौरिति 
ज्ञानम्‌ ) अौर “गौ” अथात्‌ इस प्डयुका गौ नमम है यह ज्ञान 
( इति शरविभागेन विभक्तानामपि ग्रहणं रष्टम्‌ ) इन तीनों का 
मिन्न होत हए भी एकत्र रूप स प्रहण हाना देखा गया । ( विमज्य- 
मानाश्चान्यं शब्दधमा अन्यऽथंघमा अन्ये ज्ञानधमाः ) शब्द कै 
धम अन्य मेद को प्राघ्हुण है, अर्थं के धमं च्नन्य है, ज्ञान के 
भिन्न ह, ( इति एतेषां विभक्तः पन्थाः ) श्रत: इन तीनों का भिन्न > 
माग है । ( तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवादय्थः ) उन में समापत्ति 
वाले योगी को जो “गौ? च्रादि विषय है ( समाधिप्रज्ञायां ) यदि 
वह समाधि की बुद्धि मे ( समारूढः स चेच्छब्दाथज्ञानविकस्पा- 
लुविद्ध उपावतेते ) आरूढ हुश्रा शब्द, श्रथ, श्योर ज्ञानके भेद 
सहित वर्तता है (सा सङ्कीणां समापत्तिः सखवितरकेत्युच्यते ) वह 
संकीरण समापत्ति सवितकं नाम से कही जाती है । 

( यदा पुनः शब्द संकेतस्मृतिपरि्युद्धौ ) जब पुनः शब्द के संके- 
तवाली स्मृति शुद्र होने पर (श्रतानुमानज्ञानविकल्पशून्यायां समाधि- 
भ्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावस्थितोऽथेः ) श्रत श्नुमान ज्ञान की कल्पना 
स शून्य समाधिस्थ वुद्धि में स्वरूपमात्र से ठहरा हृश्रा शचथं 
( तत्सवरूपाकारमात्रतयेवावच्छिद्यते ) उस के स्वरूपाकारमात्रसे ही 
भासित होता है, विकल्परूप से नहीं कटता । (सा च निर्बितको 

८ 
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समापत्तिः ) ह निर्वितकं समाधि कषहटलाती है । ( तत्परप्रत्यत्तम्‌ 
कह परं प्रत्यच्त है । ( तच्च श्रतानुमानयोर्बीजम्‌ ) वह श्रत ओ 
अनुमान ज्ञान का बीज है अथात्‌ उस यथाथ वस्त॒ के खरूपाध 
से ही शाख कहता श्रौर अनुमान किया जाता है । ( ततः श्रतारे 
माने प्रभवतः) उस से ही श्रत ओर श्रुमान ज्ञान उत्पन्न होते है 
{न च श्रुतानुमानज्ञानसहभूतं तदशंनम्‌ ) श्रुत श्रीर श्रलुमान ज्ञा 
के साथ २ वतते हुए बह दशन नहीं होता ® (तस्मादसकीश प्रमाण 
न्तरेण योगिनो निवितकंसमाधिजं दशंनमिति ) इस कारण योः 
को निर्वितके समाधि से उत्त्न्न हश्रा दशन दृखरे प्रमाणो सं श्रसम्बः 
होता है ॥४२॥ 

( निर्वितकोयाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते ) इ 
निर्वितकं समापत्ति का लक्षण श्रगले सूत्र से प्रकाशित करते है- 
भा० घृत्ति 

शोत्रन्दियम्राह्यः स्फोटसरूपो वा शाब्दः । अर्थो जात्यादिः । क्षा 
सस्वप्रधाना बुदधिष्तिः । विकस्प॒उक्रक्षणः । तैः संकीणां यस्यामे 
शब्दादयः परस्पराभ्यासेन प्रतिभासन्ते गौरिति श्षब्वो गौरित्यर्थो गौरि 
शानमिस्यनेनाऽऽकारेण सा सवितकां समापतिरूष्यते ॥४२॥ 

उकरूक्षणविपरीतां निरवितकामाह-- 
गो० च्र° पदां 

( शरोत्रेन्दियम्राष्यः स्फोररूपो वा शब्द्‌: ) कर्णेन्दय से ग्रहण कर 
मोम्य अथवा अक्षरों की विशेष योजनारूप शब्द्‌ है । ( अर्थो जात्यादिः 
अथं जाति आदि को कहते है । < कश्षानं सस्वाप्रधाना जुद्धिषृनतिः ) स, 
गुण प्रधान हो जिसमे पेसी शुङधिकीष्त्ति को कान कहते है । ( विकर 

# शरुत श्रोर अनुमान छान के प्राभित बस्तु नदीं होती, किन्तु बस्तु 
आन्रित श्रुत भौर श्रनुमान ज्ञान हेता दै, 
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उक्छरुक्षणः >) विकल्प का खुक्षण पूवं कट चुके है । -( तः संकीणां यस्यामेते 
शब्दादयः ) जिस मे यह शब्दादि मिरे हए टां ( परस्पराध्यासेन प्रति 
भासन्ते ) एक दुसरे के अध्यास से भासित होते है कि ( गौरिति शब्दो 
गौरित्यथो गौरिति ज्ञानमिस्यनेनाऽऽकारेण सा सवितकां समापत्तिरूष्यते ) 
“गौः यह शब्द ““गौ'` यह पड विरोष अथं ““गौ'" यह क्तान इस आकारे 
से भासित होते हां वह ““सवितकं'' समापत्ति कदी जाती है ॥४७२॥ 

( उक्तरक्षणविपरीतां निर्वितकांमाह ) उपर कहे रक्षण से विपरील 
रक्षणवादी निर्वितकं समाधि को जगे कते है-- ` 

स्खतिपरिशद्धौ स्वरूपशुन्येवाथंमाच्रनिर्भांसा 

निर्वितका ॥ ४२ ॥ 


सू ०-- स्मृति शद्ध होने पर बुद्धि अपने खरूप से शल्य के 
समान अर्थमात्र को भासित करने वाली निर्वितकं समाधि कद- 
लाती हे | ४२ ॥ 


व्यार भाष्यम्‌ 


या शब्दसंकेतश्रतानुमानज्ञानविकस्पस्षृतिपरिजुद्धौ भाक्यस्वरू 
पोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञास्वरूपं- भदहणात्मकं त्यक्त्वा पदार्थमाच्न- 
सरूपा आद्यस्वरूपापन्नेव भवति सा निर्वितकौ समापत्तिः । 

तथा च व्याख्यातम्‌-तस्या एकबुदुध्युपक्रमो शर्थात्माऽणुभ 
चयविशेषात्मा गवादिघटादिवा लोकः । 

स च सस्थानविशेषो भूतसृक्ष्माणां साधारणो धम आत्मभूत 
फलेन व्यक्तेनाुमितः सख्वन्यखकाखनः प्रादुभवति । धर्मान्तरस्य 
कपालादेरुदये च तिरो भवति । स एष धर्मोऽवयवीत्युच्यते । योऽ- 
सावेकश्च महा्ाणीयश्च स्पशवांश्च क्रियाधमेकश्चानित्यश्च तेनौ- 
वंयविना व्यवहाराः क्रियन्ते । # 
यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः सृष््मं च कारणमनुपलमभ्य- 


१.१० ` पातञ्जख्योगदशं न-भाषानुवदि भ्यास-माष्य तथा मोज-ृति सिल 





~~~ ----= -~----~-~ ---------~. --~------ =-= ~+ न्््--~ » = ---- ----- ~ ----~ --------~ 





अविकस्पस्य तस्यावयव्यभावादतद्रपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति प्रायेख 
० ° 
स्वमेव प्राप्रं मिथ्याज्ञानमिति । 
तदा ज सम्यग्ज्ञानमपि किं स्यादिषयाभावात्‌ । यद्यदुपलभ्यते 
तत्तदवयवित्वे नाऽऽस्नातम्‌ । तस्मादस्व्यवयवी यो महत््वादिन्यवहारा- 
पन्नः समापतरभिरध्ितकोया विषयी भवति ॥ ४३ ॥ 


स्या० भा० चदा 


( या शब्दसंकेतश्रतानुमानज्ञानविकस्प ) श्रत शौर श्नुमान 
ज्ञान जो शब्द अर अथक संकेत से कल्पना बाला होताहै 
( स्मृतिपरिद्युद्धौ ) बह स्ति शद्ध होने पर, इस का अभिप्राय यह 
है कि पूर्वोक्त शब्दाथं की कल्पना सहित समाधि का अभ्यास 
करते हुए जव श्रथंके सरूप का साक्ञात्‌ ज्ञान हो जाता है, तव 
बिना शब्दार्थं की कल्पना से योगी उम को जानने लगता है, वह. 
स्मृति शुद्ध कदलाती है । उस स्मृति के शुद्ध दोन पर ८ मराह्यस्वरू- 
पोपरक्ता प्रज्ञा ) बुद्धि राह्म के स्वरूप से उपराग को प्राप्र हू 
( स्वमिव प्रज्ञास्वरूपं ्रहट णात्मक त्यक्त्वा ) ग्रह णात्मक वुद्धि क 
स्वरूप को बुद्धि स्वयं हयी त्याग कर ( पदाथंमात्नसखरूपा ) वदां 
मात्र के स्वरूप वालो ( भाह्यस्वरूपापन्नेव भवति ) प्रद्य के स्वरूप 
को प्राप्न दोती है (सा निर्वितको समापत्तिः ) वह्‌ नि्विंतकां समा- 
पत्ति.कहलाती हे ॥ ४३॥ ` 

| सृखनां 

. यहां तके व्यास देवजी का भाष्य समाष्ठ हो चुका श्रागे किसौ नवीन्‌. 
वेदान्ती आरि कामन पड़त वृथा प्रलाप सूत्र के ्रभिप्राय से श्र्सम्बद्ध बढाया हुश्रा - 
मालूम होवा दै। जेसा कि ष्म भूमिका मै जतला चुके है इसलिये उसका गथ. 
नही किया गया, मूल मे वह सनै, बुद्िमान उस को विच्छर लेव, माज. 
बति भै-मी उतना भाष्य मानार॑जा हसने लिवादहै। भगिके सिभ्या 


प्रथमः समाधिपादः । १११ 
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प्रलाप पर उन्होने भी कुद्ध नहीं लिखा सूत्र तो शब्द्राथ संकेत फी कल्पना 
रहित सम(पिकेस्वरूप का कहता है भोर यह कोई स्थूल सदम पदार्थौ करी 
सम्बद्ध कल्पना करता है ॥ ४३॥ 

भो० बृत्ति 

शष्दार्थस्ष्रतिपभरविर्ये सति प्रव्युदितस्पषग्रा्याकारमरतिभासितया 
न्यग्भू न क्ानारास्वेन स्वरूपद्युन्येच निर्धितकां समापत्तिः ॥ ४३ ॥ 

भेदान्तर प्रतिपादयितुमाद- 
भो ० चु पदाथ 

८ शष्दाथस्तिप्रविर्ये सति ` शब्द ओर उस के अथं की स्ति 
ख्य॒ होने पर ( प्रस्युदितस्पष्टग्राह्याकारपतिभासितया >) स्पष्टं प्राद्याकार 
से भासित होने वाली बुद्धि से जब ज्ञान उद्य हःताहि ( न्याग्भूतज्ञानां- 
त्वेन स्वरूपश्युन्येव ) कानां रूप की एथक्ता बा स्वरूप से श्चून्य के 
समान जब बुद्धि होती है ( निर्ितकछां समापत्तिः ) वह निर्वितकं समा- 
पत्ति कराती है अथात्‌ जब्र त्रिपुरी खूप ज्ञान नष्ट होकर केवर ध्येय 
मात्र का ज्ञान रह जाता है वह समापत्ति “गनिर्वितङ समाधि 
कशराती है ५ ४३ ॥ 

( मेदान्तर प्रतिपादयितुमाह > अन्य भेदं वणेन करने को आगे सृत्र 
कते है-- | 
तयेव सविचारा निर्विचारा च सृष्मविषया 
खथाख्याता ॥ २२ ॥ 

सर 2--इन सचितकं निर्दितकं समापत्तियों के वर्णम करने 
से ही सविचार निविचार सूक्ष्म विषय भी कटे गये जानो 1 ४४॥ 
च्य।° भाष्यम्‌ 


तत्र॒ भूतसुष्मेष्वभिन्यक्तधमेकेषु देशकालनिमिन्तानुमवाब- 
 च्छिभनषु या. समापत्तिः सा सविच्रारेयुच्यते । तत्राप्येकलुद्धिनि्ौ 
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हयमेवोदितधमवि शिष्टं भूतसृष्ष्ममालम्बनीभूतं सममाधिप्रक्षायामुप- 
तिष्ठते । 

या पुनः सर्वथा सवतः शान्तोदितान्यपदेश्यधमोनवच्छिजनेषु 
सवेधमालुपातिषु सवंधमौत्मकेषु समापत्तिः सा निर्विचारेप्युच्यते । 
टवं स्वरूपं हि तद्धतसुष््ममेतेनैव स्वरूपेणाऽऽलम्बनीभूतमेव समा- 
धिप्रज्ञास्वरूपमुपर जयति । 

प्रज्ञा च स्वरूपदुल्येवाथंमात्रा यदा भव्रति तदा निधिं्वारे- 
त्युच्यते । तत्न महदरम्तुविषया सवितकां निर्बितका च, सृष्ष्मवस्तु- 
विषया सविचारा नितिचारा च । एवमुभयोरेतयेव निर्वितकया 
विकस्पहानिन्याख्यातेति ॥ ४४ ॥ 


च्या० भा? पदाथ 


( तत्न भूतसूष्मेष्वभिन्यक्तधमेकेषु ) उन में प्रगटरूप सुषम 
भूतो मे ( देशकालनिमित्तानुभवावच्छिन्नेषु ) देश काल निमित 
श्रीर अनुभव सहितो मे ८ या समापत्तिः सा खविचारेत्युच्यते ) 
जो समापत्ति होती है बह “सविचारः” कही जाती है । ( तत्राप्ये- 
कबुद्धिनिमराह्यमेवोदितधमेविशिष्टं ) उनमें भी एकाम बुद्धि से 
वतमान धमं विशेष वाले ( भूतसुक्ष्ममालम्बनींभूत समाधिप्रज्ञाया- 
शुपतिष्ठते ) सुक्ष्म भूत श्राश्रय हुए समाधि की वुद्धि में रहते है । 

( या पुनः सवंथा सव॑तः शान्तोदितान्यपदेश्यधमानवच्छि- 
भेषु ) जव फिर सब प्रकार से सवे भेदादि सहित श्तीत अना- 
गत॒चतमान धर्मो सहित ८ सवेधमानुपातिषु सवधमात्मकेषु समा- 
पत्तिः ) सवै धमो खदित सवे धमरूप से खमापत्ति होती हे ( सा 
निर्विचारत्युच्यते ) बह निर्विचार कटी जाती है । ( एवं स्वरूपं हि 
तद्तसू दममेतेनैव स्वरूपेणाऽऽलम्बनीमूतमेव समाधिप्रज्ञास्वरूप- 
शरुमप्खयति ) इस प्रकार दी बह सूच्म भूतो का स्वरूप हैः इस 


|  श्रथमः समाधिपादः । ११३ 


~~ ~ ~ भानत = कामम ~> ~ग त भ नानक नयक अ०--= 





स्वरूपसे ही श्राभ्रित हुदै समाधि की बुद्धि सू द्म भूतो के स्वरूप 
से उपरक्त होती है । | 

( प्रज्ञा च स्वरूपशाल्येवाथंमात्ना यवा भवति ) श्रौर वबुद्धिभी 
सपने स्वरूप से शून्य के समान अथं मात्र के करार वाली जब 
होती है (तदा निर्विचारेत्युच्यते ) त निर्विचार कही जाती है । 
( तत्र महदस्तुविषया सवितकां निर्वितकौ च ) श्रौरं उन में महत्‌ 
वस्तु विषयक सवितकं निर्वितकं है । ( सु च्मवस्तुविषया खविचारा 
निर्विचारा च ) सु दम वस्तु विषयक सविचार श्रौर निर्विचार है । 
(-एवमुभयोरेतयेव निवितकंया विकस्पहानिन्याख्यातेति ) इस 
प्रकार दोना की ही इस निविंतकां द्वारा विकल्प की ्ानि कही 
जानो ॥ ४४ ॥ 

मोत चछत्ति 

एतथेव सवितकंया निर्वितकंया च समापत्या सवि्वारा निर्विषवारा 
च उ्राख्याता । कीट्ची, सूक्ष्मविषया सृषक्ष्मस्तन्मात्रेन्द्रियादिर्विषयो यस्याः 
सा तथोक्ता । एतेन पूवंस्याः स्थुरूदिषयत्व प्रतिपादितं भवति । सा हि 
महामूतेन्द्रियारूम्बना 1 जब्दार्थविषयत्वेन शब्दाथंविकल्पसष्ठितत्वेन देश- 
कारुघमां्वच्छिन्नः सुष्ष्मोऽ्थः प्रतिभाति. यस्यां सा सविष्यारा । देषाकाल- 
धमां दिरदितो धर्मिमात्रत्तया सृक्ष्मोऽथस्तन्मात्रेन्द्रियरूपः प्रविभाति यस्यां 
सा निर्विचारा ॥ ७४॥ 

अस्था एव सूक्ष्मविष्यायाः किपयन्तः सूक्ष्मविषय इस्याह-- 

० चर° पदाथ 

८ एतयैव सवितर्कया निर्वितकंया च समापत्या सविचारा निर्विचारा 
चख ब्णाख्याता ) इन सवितकं निर्वितकं समापत्तियों के वर्णन करने चे ही 
विचार निर्विचार कदी गदं जानो । ( कीदशी >) किस प्रकार १ ८ सूक्षम- 
विषया सूर्धेमस्तन्मात्रन्द्रियादिर्विषयो यस्याः सा तथौ्ा ›) सूदम विषय 
चाली अथात्‌ सुक्म तन्मात्रा इन्दरियादि विषय हैँ जिस के वह “ सृक्षम- 
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कहलाती है । (एतेन पूव्रस्याः स्थूरविषयस्वं प्रलिपादितं भवति) 
इस से दी पूवं स्थुल विषयत्व वाली कही गदं जानो । ८ सा हि महा- 
भूतेन्द्रियालम्बना ) ओर वही पञ्चमहाभूत इन्द्रियों के आश्रय वारी । 
८ शब्दाथेविषयत्वेन शब्दाथ वेकल्पसदहितत्वेन >) शब्द अथं के विषयत्व से 
काब्दाथं की कल्पना सहित ( देदाकार्धमांयवच्छिलनः सुकष्मोऽथः प्रतिभाति 
यस्थां सा सविच्वारा ) देर कार धमांदि सहित सृष्ष्म अर्थं भासित होता है 
जिसमे बह ““सविचार'' है । (देरकाकूधममांदिरष्टितो धर्थिमात्रतयः सृकषमोऽ- 
अस्तन्म त्रेन्दियखूपः प्रतिभाति यस्यां सा निर्विचारा ) देश कार धमांदि 
से रहित धर्मिमात्र स्वरूप से सुक्ष्म अथं तन्मात्रेन्द्ियरूप भासित होते रै 
जिस मे वह “निर्धार” हे ॥ ४४॥ 


( अस्या टव सूष्षमविषयायाः किपर्यन्तः सुक्ष्मचिषय ह्याह ›) इख 
द्धी सूक्ष्म विषय वारी का कहां तक सुक्ष्म विष्य दै, यह आगे कहते है- 
सूदमविषयत्वं चालिङ्पयेवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 

सू सूक्ष्म विष्यो की श्रवधि अलिङ्ग परम पुरुष पर- 

मारमा पयेन्त है । 

जैखा किं कठोपनिषद्‌ षष्ठी वही मंत्र ७ । ८ में कहा है-- 

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्वमुत्तमम्‌ । 

सच्वादधि महानात्मा महतो ऽब्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

श्रथ--इन्द्रर्यो से मनसूदमदहै, मनसे बुद्धिसु क्ष्महै, बुद्धि 
से महततव सू क्ष्म है, महततव से अव्यक्त मूल प्रकृति सू क्ष्म है।।१।। 

श्रव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग पव च । 

यज्ज्ञाट्वा सुच्यते जन्तुर ख्रतत्वं च गच्छति ॥ २॥ 

श्र्थ--श्रव्यक्त प्रकृति से पुरुष परमात्मा सृद्मटहै जो षब में 


व्यापक श्रौर “अलिङ्ग श्थात्‌ निराकार है, जिस कौ जान कर 
सश्च जीव मोन्त को प्राप्र होते हे ॥ २॥ 


~ ग णि (५ 
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इस सूत्र मे ^“ श्रलिङ्ग "' शब से परमात्माकादही ग्रहरएदहै। 
जैसा कि महर्षि व्यासदेवंजी अपने भाष्य मे कहते हे ।॥ ४५॥ 


च्य(० भाष्यम्‌ 


पाथिंवस्याणोग॑न्धतन्मात्रं सु दमो विषयः । श्रोप्यस्य रसतन्मा- 
श्रम्‌ । तैजमस्य रूपतन्मात्र्‌ । वायवीयस्य स्पशेतन्माच्रम्‌ । श्राका- 
शस्य शब्दतन्मात्रमिति । तेषामह्कारः । स्यापि लिङ्गमात्रं सू वमो 
विषयः । लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सू च्मो विषयः । न चालिङ्गात्पर 
सू द्ममस्ति ? । नन्वस्ति पुषः सू दम इति। सत्यम्‌ । यथा लिङ्गात्पर- 
मलिङ्गस्य सौोदम्यं न चैवं पुरुपस्य । किन्तु, लिङ्गस्यान्वथिकारणं 
पुरुषो न भवति । हेतुम्तु भवतीति । ग्रतः प्रधाने सोदम्यं निरतिशयं 
क्याख्यातम्‌ ॥। ४ ।! 


च्या० भात पदायं 


( पाथिवस्याणोगेन्धतन्मात्रं सृष्ष्मो विषयः ) ब्र्वी का सृष््म 
भूत गन्धतन्मात्रा अथात्‌ सृष््म विषय है । ( श्राप्यस्य रसतन्माच्रपर्‌ ) 
इसी प्रकार जल का सू दमभूत अथात्‌ कारण रसतन्माच्रा सू च्म 
विषय है । ( तैजसस्य रूपतन्मात्रम्‌ ) केसे दी अभिका सूच्म 
कारण कूपतन्मात्रा । ( वायवीयस्य स्पशैतन्मात्रं ) च्रौर वायु का 
कारण स्पशंतन्माा । ( श्राकाशस्य शब्दतन्मात्रमिति ) आकाश 
का कारण शब्दतन्मात्रा है । ( तेषाम कारः ) उन तन्माच्राश्रों का 
कारण शहङ्कार है । ८ अस्यापि लिङ्गमात्रं सुक्ष्मो विषयः ) इस 
श्रहंकार का भी लिङ्गमात्र श्रथोत्‌ बुद्धि सुक्ष्म विषय कारण है । 
( लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सृ्मो विषयः ) श्रौर वुद्धि काभी सुक्ष्म 
कारण अलिङ्ग अथात्‌ प्रकृति है । ( न चालिङ्गात्परं सृुक्ष्ममस्ति ) 
अलिङ्ग प्रकृति से परे सुक्ष्म कारण नदीं है ? ( ननु श्रस्ि पुरुषः 
सृष्ष्मः ) उत्तर-- नहीं, निश्चय पुरूष सूम हे । ८ इति सत्य 3 यष 
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सत्य है । किस प्रकार सत्य है यह्‌ श्रागे कहते है, ८ यथा ) सैसे 
( लिङ्गात्‌ परं ) बुद्धि से परे ( अलिङ्गस्य सौक्ष्म्यं ) प्रकृति की 
सृक्ष्मता है (न चैवं पुरुषस्य ) इस प्रकार पुरुष की नहीं । ८ किंतु 
लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति ) किन्तु लिङ्ग का उपादान 
कारण पुरुष नहीं है । (हेतुस्तु भवतीति) परन्तु निमित्त कारणतो 
पुरुष हे । ८ शतः प्रधाने सौम्यं निरतिशयं व्याख्यातम्‌ ) इसलिये 
उपादान कारण कीं दृष्टि से प्रकृति मे सवं से श्रधिक सृष्ष्मता 
कटी गई है ।। ४५ ॥ 
भोर वृत्ति 


सविचारनिर्विचारयोः समापस्योय॑त्सूक्ष्मविषयत्वमुक्त तदशिङ्गपयं- 
वसानं-- न क्ृचिद्धीयते न वा किचिलिङ्गति गमयतीत्यलिङ्ग प्रधानं तत्पयन्त 
सृक्ष्मविषयत्वम्‌ । तथा हि-गुणानां परिणामे चत्वारि पवांणि विशि्टणिङ्ग- 
मविचिष्टलिङ्ग लिङ्गमात्रमलिङ्ग चेति । विशिष्टणिङ्ग भूतन्दियाणि । अविश्षि- 
शटलिङ्ग॒तन्मात्रेन्दियाणि । लिङ्गमात्रं बुद्धिः । अलिङ्ग प्रधानमिति । नातः 
पर सृक्ष्ममस्तीस्युक्त भवति ॥ ४५ ॥ 

एतासां समापत्तिनां प्रङ्ते प्रयोजनमाह- 
भो० व° पदाथ ॥ 

( सविचारनिर्विचारयोः समापस्योयस्सृक्षमविषयस्वसुक्तं तद छिङ्गपयव- 
सानम्‌ ) सविचार निर्वि्ार दोनों समापततियों का जो सूम विषय कहा 
गया उस की अशिङ्ग पयन्त अवधि दहै। (न कचिष्टीयते न वा किचि- 
लिङ्गति गमयतीव्यशिङ्गं प्रधानं ) न किसी मेख्यष्टोतादै, म कुछ लिङ्ग 
होता है, इस कारण अरङ्ग प्रकृति है ( तत्पयन्त सुक्ष्मविषयत्वम्‌ `) प्रकृति 
पयन्त सूक्ष्म विषयता है । ( तथा हि- गुणानां परिणामे चत्वारि पर्दांगि ) 
उसी प्रकार गुर्णोके परिणाममें चार भेद ह । ( विशिष्टम्‌ ) 
भरथमः-विशिष्टलिक्ग ( अविश्लि्टणिङ्गम्‌ > दितियः-अविरिष्टणिङ्ग ( लिङ्ग 
मात्रम्‌ ) वृतीयः-शिङ्गमान्नर ( अछङ्गं चेति >) जीर चतुथः-भरिङ्ग, इस 
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रकार खार. भेद हे । ( विरिष्टलिङ्ग भूतेन्द्रियाणि ) विशिष्टणिङ्ग स्थुरू 
भूत ओर दन्द्रियं हैँ । ( अविदिष्टलिङ्ग तन्मव्रेन्दियाणि >) अविरिष्टलिङ्ग 
तन्मात्रा ओर अन्तःकरण है । ८ शिद्गमात्रं बुद्धिः ) लिङ्गमात्र बुद्धि को 
कहते दै ८ अणिङ्गं प्रधानमिति >) अरिङ्क प्रधान प्रकृति है। ( नातः 
परं सृ््ममस्तीरयुक्तं भवति >) इस अलिङ्ग से परे सृष्ष्म नदीं है, य 


कहा हे ॥ ४५ ॥ 
(एतासां समापत्तिनां प्रकृते प्रयोजनमाह >) इस प्रकरण मे इन संव 


समापत्तियों के कहने का प्रयोजन आगे कते है-- 
ता पव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 
खू०-- वह चारों समापत्ति बीज वाली समाधि श्रथौन्‌ 
संप्रज्ञात योग कहलाती है । ४६ ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
ताश्चतस्रः समापत्तयो बहिवंस्तुबीजा इति समाधिरपि सबीजः । 
तत्र स्थूलोऽथ सवितकों निर्विंतकंः । सृष्षमेऽर्थे सविचारो निविचार 
इति चतुर्धोपसंख्यातः समाधिरिति ।। ४६॥ 
च्या० भा० पदाथा 
( ताश्चतसखः ) बह चारों ( समापत्तयः ) समापत्तियां ( बहि- 
वंस्सुश्री जाः ) बाह्य श्रथौत्‌ सांसारिक विषयों के बीज सहित हें 
( इति ) इस कारण ( समाधिः श्रपि सबीजः ) समाधि भी सबीजं 
कषटलाती है । ( तनत्र ) उन में ( स्थूलेऽर्थे ) स्थूल पदार्थो मे होने- 
वाली ( सवितकंः निविंतकंः ) सवितकं निविंतकं है । ( सृष्ष्मेऽर्भे ) 
सूक्ष्म बिषयो में होने वाली ( सविचार. निविंचार इति ) सविचार 
निवि चार है । ८ चतुर्धोपसंख्यातः समाधिरिति ) इस लिये बह 
चार भेदं से चार नाम वाली समाधि कहलाती है ॥ ४६ ॥ 
आ० वृत्ति 
ता एवोक्छरुश्चणाः समापत्यः सह॒ बीजेनाऽऽलम्बनेन बतंलं हति 


११२८ पातञरखयोगवशं न-भाषानुवाद भ्यास-भाष्य तथा भोज-कति सहितं 


॥ वि 19 1 1 -ववमसनन्तित 


सक्ीजः संप्रज्ञातः समाधिरि्युच्यते, सवासां सारग्बनस्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथेवरासां समापत्तीनां निर्विचारफलस्वाजिर्विवारायाः कलमाह-- 
मो० वु° पदाथ 

( ता एवोक्लक्षणाः समात्तयः सह बीजनाऽऽलम्बनेन वतते >) १ बोः 
रक्षणो से कही गदर समाप्त बीज के सहित अर्थात्‌ आश्रय के साय 
बनती है ( इति सर्ब.जः सप्रज्ञः समाधिरिव्युच्यत ) इस कारण बीज 
सदित सप्रज्षत समाधि है णेता कदा जाता है, (स्वासां सारूम्बनत्वातं ) 
क्योकि सव के आखम्बन सहित होनेसे ॥ ४६॥ 

( अथतरासां समापरत्तःनां निर्विचारफलःवान्निर्धिचारायाः कट्मा$ `) 
अन्य तीन समापत्तियों कौ निच।र समापक्तिफरस्प होने से निर्विचार 
समापतन्त का फर जगे कहते ई- 

निर्विच।रवेशारद्यऽध्यात्मपसादः ॥ ४७॥ 

०--निविचार समाधि के निमंल होने पर ्रातम प्रस- 
न्रता दोती हे ॥ ४७॥ 
च्यार माष्यम्‌ 

अञयुद्धथावरणमलापेतश्य प्रकाशात्मनो बुद्धिमत्त्वस्य रजस्तमो 
भ्यामन्‌भिभूतः खच्छः स्थितिभरवाहो वैशारद्यम्‌ । यदा निवि चारस्य 
समाधेष्शारदयमिदं जायते तदा योगिनो भवत्यध्यात्मघ्रसादो भूता- 
थेविषयः क्रमाननुरोधी स्फटः प्रज्ञालोकः । तथा चोक्तम्‌- 

प्रज्ञाप्रसादमार्द्य श्रशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 

भूमिष्ठानिव शैलस्थः सवान्प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ ४५ ॥ 

| व्या० भा० पदाथ 

(श्ञ्युद्धथाबरणमलापितस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य) श्रद्युद्धि 
रूप श्रावरण मल नष्ट हुए प्रकाशरूप सात्विक बुद्ध के ( रज- 
सखतमोभ्यामनभिभूतः ) रज श्रोर तम से रदिव होने पर ( खच्च 
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स्थितिप्रवाद्यो वैशारथम्‌ ) शुद्ध एकाग्रता का प्रवाह वैशारदय कट- 
लाता है। (यदा निविचारस्य समाधेर्वेशारद्यमिदं जायते तदा 
योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादः ) जव निर्विचार समाधि का यह वैशा- 
रद्य उत्पन्न होता हे, तव योगी को श्रात्म प्रसन्नता प्राप्रहोती है 
( भूताथविषयः क्रमाननुरोधी स्फ़टः प्रज्ञालोकः ) भूत श्र र्थो फे 
विषय में क्रमानुकरूल प्रत्यत्त करान वाली वुद्धि का प्रकाश होता है। 

( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा ही यह वाक्य है- 

( ्रज्ञाप्रसादमारुद्य अशोच्यः शोचतो जनान । 

भूमिष्ठानिव शैलस्थः सरवान्ध्राह्णोऽनुपश्यति ) योगी प्रसन्नता में 
रूद्‌ होकर शोक रहित शरोर शोक करते हुए सब जनों को इस 
प्रकार देखता है, जैसे पवेत की चोटी पर चदा हुश्मा पुरुष भूमिस्थ 
पुरुषों शरोर पदार्थो को देखता है ॥ ४७ ॥ 

भनार क्रा 

निर्विचारस्वं व्याख्यातम्‌ । चैश्ञारद्यं नैमख्यम्‌ । सत्रिलकः स्थुलविषया- 
सपेय निर्वितकायाः प्राधान्यम्‌ । ततोऽपि सृक्ष्मविषयायाः सविचारायाः, 
लतोऽपि निर्धिकल्पख्पाया निर्विचारायाः तस्यास्तु निर्धिचारायाः प्रकृशटा- 
भ्यासवशा ट शारये चैमंल्ये सस्यभ्याव्मप्रसादः समुपजायते । चित्त छ्ेका- 
वासनारहितं स्थितिप्रवाह योग्य भवति । एतदेव चित्तस्य वैशारद्य यस्स्थितयौ 
दाक्धंम्‌ ॥ ४७ ॥ 


तस्मिन्सति किं भवतीत्याद- 


भनार केर पदाथ 


( निर्विचारत्वं व्याख्यातम्‌ > निर्विचारता ऊपर कष्ट गहं । ८ दैश्ा- 
ग्य नैमल्यभ्‌ ) निमंरूता को वंशारद्य कहते हे । (सवितर्क स्थुरविषया- 
मपेक्ष्य निर्वितर्कया प्राधान्यम्‌ ›) स्थूल विषयों वाली सवितकं समापस्ि 
की -जपेक्षो से निर्वितक समापत्ति को प्रधानता है । ( ततोऽपि सूक्ष्म 


१२० पतिञ्ल्योगदशन-भाषानुवाद्‌ भ्यास-भाष्य तथा भोज-षृतति संहित 


-~-- ---- जा > ~ ~न क ~ य 





विचयायाः सविचारायाः >) सुक्ष्म विषय वाली होने से सविचार समा- 
पत्ति को उस से मी प्रधानता है। ( ततोऽपि निर्विकल्प स्याया निर्वि 
चारायाः ) निर्विकल्परूप ्टोने से निर्विचार समापत्ति की उससे भी 
प्रधानता है । ८ तस्यास्तु निर्विचारायाः प्रकृषटाम्यासवशाद्रशारदे भैरम॑ल्ये ) 
डस निर्विचार समापत्ति के अस्यन्त अभ्यास के वद्घा से वेशारद्य अर्थात्‌ 
निमंरता होने पर ( सत्यध्यात्मग्रसादः समुपजायते >) आत्मा में प्रसन्नता 
उत्पश्न होती है । ८ चित्त छेदावासनारदहित स्थितिग्रवाह योग्य भवति ) 
चित्त छश ओर वासना्ओं से रदित हुजा स्थिति प्रवाह के योग्य होता 
है । ८ एतदेव चित्तस्य वेशारय्ं यस्स्थितौ दाब्येम्‌ ) यही चित्ती 
निमरुता हे, जो एकाग्रता की श्दता है ॥ ४७ ॥ 

( तस्मिन्सति कि भवतीत्याह >) उस मे उहराव शोने पर क्ष्या लाभ 
होता है ! यह अगले सूत्र मे वणेन किया है- 

ऋतभरा तत्र पज्ञा ॥ चट ॥ 

ख ०--उस काल मे वुद्धि सत्य की पालन करने बाली 
होती है । अर्थात्‌ कभी भी विपयेय श्रविद्यादि शो से आच्छा 
दिति नहीं होती ॥ ४८ ॥ 

व्या० भाष्यम्‌ 
तस्मिन्समाधितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा 
भवति । अन्वथा च सा, सत्यमेव विभति न च तत्र विपयांसज्ञा- 
नगन्धोऽप्यस्तीति । तथा चोक्तम्‌-- 
्ागमेनाुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ इति । ४८ ॥ 
सा पुनः 
व्या० मा० पवां 
( तस्मिन्संमाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जीयते ) उस एका्र चित्त 
मं जो बुद्धि उत्पन्न हीती है ( तस्या ऋतंभरेति संह्षा भवति ) उस 
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की ऋतंभरा संज्ञा है। ( श्न्वथां च ता ) बह बुद्धि यथार्थ ज्ञान 
वाली होती है, ८ सत्यमेव बिभर्ति ) श्रौर सत्य को दी पालम 
करती है ( न च तत्र विपयासज्ञानगन्धोऽप्यस्तीति ) विप्यं श्षान 
शरथौत्‌ अविद्या का गन्ध भी उसमे नहीं होता । 
( तथा चोक्तम्‌ ) उस के विषय में यह्‌ अगला वाक्य है- 
्रगमेनालुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगयुत्तमम्‌ ॥ इति ॥ ४८॥ 
वेदं चनुमान ओर ध्यान के अभ्यास से उत्पन्न रस द्वारा 
तीन प्रकार से बुद्धिम विचार करता हृ्ा उत्तम योगको प्राप्र 
होता हे ॥ ४८ ॥ 
( सा पुनः ) फिर बह प्रज्ञा केसी होती है ? यह श्रगले सूत्र 
मे कहते है- 
भो ° चत्ति 
ऋत सत्य विभर्ति कदाचिदपि न विपयंयेणाऽऽच्छाद्यते सा ऋतंभरा 
भरश्ला तस्मिन्सति भवतीत्यर्थः । तस्माच्च प्रक्ञालोकास्सवं यथावत्पक्यन्योगी 
प्रकृष्ट योग मामति ॥ ७४८ ॥ 
अस्याः प्रज्ञान्तराद्रेरुक्षण्यमाद-- 


भो० चृ° पदाथं 


८ ऋतं सत्यं बिभति कदाचिदपि न विपययेणाऽऽच्छाद्यते ) ऋत 
अर्थात्‌ सस्य को ही पारनं करती है कमी भी अविधा से आच्छादित नीं 
होती अथात्‌ अविद्यारूपी ठकना कभी भी उस बुद्धि पर नहीं आता (सा 
ऋतंभरा प्रत्ता तस्मिन्सति भवतीत्यथेः ›) वह ऋतंभरा बुद्धि उस अविदा 
के अति भभाव मे होती है, यह अथं है । ( तस्माश् प्रशषारोकात्सवं यथा- 
बत्पश्यन्योमी प्रङ्ृष्टं योगं प्रामोति >) उस बुद्धि के प्रकाश से सव पदाथ 
को यथाथ देखता भा योगी अति उत्तम योग को प्रास होता है ॥४८॥ 
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( भस्याः पक्तान्तराद्रलशक्चण्यमाह ) उस बुद्धिकी अन्य बुद्धयो षे 
निरूदयाणता अगे वणन करते है-- 
श्चतानुमानपज्ञाभ्यामन्यविषया विशषाथ- 


त्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 
स०--वेद श्रौर श्रनुमान ज्ञान इन दोनों से श्रन्य 
विषयवाली वह बुद्धि होती ह क्योंकि विशेषाथवाली अथात्‌ श्रथं 
को सात्तात्‌ जानने बाली दोन से ॥ ४९ ॥ 
च्या भाष्यम्‌ 

श्र तमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ । न द्यागमेन शक्यो 
विशेषोऽभिधात । कस्मात्‌ । न दि विशेषेर कृतसंकेतः शब्द इति । 
तथाऽनुमानं सामान्यविषयमेव । यत्र प्राप्रिस्तत्र गतियत्राप्राप्निस्तचर 
न गतिरिव्युक्तम्‌ । अनुमानन च सामान्येनोपसहारः । तस्माच्ड्‌ता- 
युमानविषयो न विशेषः क दस्ति । 

न॒ चास्य सुक््मन्यवदहितविप्रकृटस्य वस्तुनो लोकम्रत्यत्तेण 
अह णमस्ति । न चास्य विशेषस्याप्रमाणक्रस्याभावोऽस्तीति समा- 
धिप्रज्ञानिग्ाह्य एव स विशेषो भवति भूतसूह््मगतो वा पुरुषगतो 
वा । तस्माच्छतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेपाथत्वा- 
दिति ॥ ४९५॥ 

समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रन्नाकृतः संस्कारो नवो नवो 
जायते- 

चस्या० ना पदाथ 

( श्चतमागमविनज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ ) श्रत = वेद से उत्पन्न 
इश्ा ज्ञान वह सामान्यरूप से पदाथ का ज्ञान कराने वाला है । 
( न श्ागमेन शक्यो विशेषोऽभिधातुं ) निश्चय वेद से यथार्थं खरूप 
को बुद्धि नटीं धारण कर सक्ती । ८ कस्मात्‌ ) क्योकि । (न हि 
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न नन कतम त ~ - ~ या 


विशेषेण कृतसंकेतः शब्द्‌ इति ) निश्चय श्रथ के विशेष सरूप कै 
साथ शब्द्‌ का संकेत नहीं हृश्रा है । ( तथाऽचुमानं सामान्यवि- 
षयमेव ) उसी प्रकार श्रनुमान भी सामान्य विषय ही है । ८ यत्न 
प्रा्तिस्तत्र गतियत्राप्रापिस्तत्र न गतिरिव्युक्तम्‌ ) जहां तक लिङ्ग की 
प्राप्ति है वहां तक श्रनुमान की गति है, क्योकि लिङ्ग से लिङ्किका 
ज्ञान होता है, जहां लिङ्ग की भ्राप्ि नदी है, वहां ्रनुमान नहीं हो 
सक्ता यह शाख का सिद्धान्त है । (श्रलुमानेन च सामान्येनोपसंहारः) 
अनुमान से मी सामान्यरूप से समाधान होता ह । ( तस्माच्छता- 
चुमानविषयो न विशेषः कथिदस्तीति ) इल कारण श्रत मौर 
अनुमान दोनों विषयों में विशेष अथं कुच भी लाभ नहीं होता । 





(न चास्य सृष्ष्मव्यवहितविप्रकरष्टस्य वस्तुनो लोकमत्यक्तेण 
ग्रहणमस्ति ) सांसारिक पदाथ के प्रत्यक्ञ करने के मागं से इस सूक्ष्म; 
्रावृत्त, शति करिनता स जानने योग्य आ्र्मस्वरूप का म्ह 
न्दी दो सक्ता । (न चास्य विशेषस्याप्रमाणकस्याभावोऽस्तीति ) 
रोर इस श्रयुमान तथा गम प्रमाण स रहित विशेष वस्त का 
अभाव भी नहीं है ( समाधिप्रज्ञानिग्रोद्य एव स विशेषो भवति ) 
समाधिनिष्ठ बुद्धि द्वारा निश्चयरूप से ्रहण करने योग्य वह 
विशेषाथं है ( भूतसुष्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा ) वह ज्ञान सूक्ष्म 
भूतो का हो श्रथवा पुरुष स्वरूप का हो ( तस्मच्छूतानुमानप्रज्ञा- 
भ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषाथंत्वादिति ) इस कारण श्रत ओौर 
अनुमान की बुद्धि से वह वुद्धि अन्य विषय करने वाली होती है 
क्योकि यथाथं श्रथ का साक्तात्‌ करती हे ।। ४९॥ 


( समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे ) समाधि द्वारा ज्ञान लब्ध होने पर 
( योगिनः प्रज्नाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते ) योगी को उस्ञान 
से उत्पन्न हुए संस्कार नवीन २ उत्पन्न होते है-- 
॥ | 
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भा० वृत्ति 

श्रतमागमन्ञानम्‌, अनुमानसुक्तलक्चषणम्‌, ताभ्यां या जायते प्रज्ञा सा 
सामान्यविषया । न हि शाब्दरिङ्गयोरिन्द्रियवद्विशेषप्रतिपत्तौ सामथ्यम्‌ । 
इयं पुनर्निरविचारवे शारद्यसमुद्धवा प्रज्ञा ताभ्यां विलक्षणा विशेपदिपय- 
स्वात्‌ । अस्यां हि प्रज्ञायां सृक्ष्मव्यव हितविप्रकृष्टानामपि विश्नः स्फुटेनैव 
रूपेण भासते । अतस्तस्यामेव योगिना परः प्रयन्नः कतव्य इत्युपदिष्ट 
भवति ॥ ४९ ॥ 

अस्याः प्रज्ञायाः फठमाह-- 
¬}, @ च @ पदाथ 

( श्तमागमन्ञानम्‌ > वेद॒ ज्ञान को “श्रुत कहते ह, ( अनुमान- 
मुक्तरक्षणम्‌ ) अनुमान का रक्षण सूत्र ७में कषा गया, ( ताभ्यां या 
जायते प्रज्ञा सा सामान्यविषया ) उन दोनोके द्वारा जो बुद्धि उत्पन्न 
होती है वह सामान्य विषय वाली है। ( न हि शब्दलिङ्गयोरिन्दियव- 
दिशेषप्रतिपत्तौ साम्यम्‌ ) निश्चय शब्द ओर अनुमान इन दोनो प्रमाणो 
दवारा साक्षात्‌ ज्ञान क समान विदोष अथं प्राघिमे सामथ्यं नहीं होती । 
( इयं पुननिर्विचारयवश्चारद्यसमुद्धवा प्रज्ञा ताभ्यां विरक्चषणा विशेषविपय- 
त्वात्‌ ) फिर यह निर्विचार समाधि की निमर्ता से उत्पन्न हुईं बुद्धि तो 
इन दोनों से विरक्षण स्वरूप वारी है, क्योकि विकोष अथं के स्वरूप को 
विय करने वाली है । (अस्यां हि प्रज्तायां सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टा- 
नामपि >) इस ही बुद्धि में अति सूक्ष्म ओर आदृत, दुरस्थ अति कयिनता 
से जानने योग्य वस्तु ( विशेपः स्फुटेनैव रूपेण भासते >) यथाथं साक्षात्‌ 
रूप से भासित होती है । ( अत्तस्तस्यामेव योगिना परः प्रयत्नः कर्तव्य 
इद्युषदिष्टं भवति ) इस कारण उसमे ही योगी को परम प्रयक्ल करना 
योग्य हे, यही उपदेहे ॥ ४९॥ 

( अस्याः प्रज्ञायाः फर्माह >) इस ही समाधि की बुद्धिका फर 
आगे कते है-- | 


प्रथमः समाधिपादः । . १२५ 


लज्ञः सस्कारोऽन्यसस्कारपतिवन्धी ॥ ० ॥ 
स्वृ ०---उस निवि चार समाधि से उत्पन्न हुए संस्कार अन्य 
संस्कारों के नाशक होते हे ॥। ५० ॥ 
स्यार नाभ्यम 

समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युस्थानसंस्काराशयं बाधते । 
व्युत्थानसंस्काराभिभवात्तसखभवाः प्रत्यया न भवन्ति । प्रत्ययनिरोधे 
समाधिरुपतिष्ते । ततः समाधिजा प्रज्ञा, ततःग्रज्ञाकृताः सस्काग 
इति नवो नवः संस्काराशयो जायते । ततश्च प्रज्ञा, ततश्च संस्कारा 
इति । कथमसौ संस्काराशयधित्तं साधिकारं न करिष्यतीति । न 
ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः छेशन्तयहेतुत्वाचि तमधि कारविशिष्रं कुवेन्ति । 
चित्तं हि ते स्वकायादवसादयन्ति । ख्यातिपयवसानं हि चित्तचष्टि- 
तमिति ॥ ५० ॥ 





किं चास्य भवति- 
ख्या० मा० पदाथ 


( समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो उयुव्थानसस्काराशयं बाधते ) 
समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संश्कार व्युत्थान के संस्कारों च्मीर 
वासनाश्रों को नष्ट करते है । ( व्युत्थानसंस्काराभिभवात्तस्रभवाः 
प्रत्यया न भवन्ति ) व्युत्थान संस्कार तिरस्कृत हो जान से उन से 
उत्पन्न हुईं वृत्तये भी नही होतीं । (रव्ययनिरोथे समाधिरुपतिष्ठत) 
वृत्तियां के निरोध होने पर समाधि उपस्थित होती है । ( ततः समा- 
धिजा प्रज्ञा ) उस के पश्चात्‌ खमाधि से उत्पन्न हदे बुद्धि, ( ततः 
प्रज्ञाकृताः संस्काराः ) उस के पश्चात्‌ बुद्धि से उत्पन्न हए संस्कार; 
( इति नवो नवः संस्काराशयो जायते ) इस प्रकार चक्छवत्‌ नय २ 
संस्कार आर वासना उत्पन्न होती है । ( ततश्च प्रज्ञा ) उससे 

पुन्‌: बुद्धि; ( ततश्च संस्काराः ) उस से पुनः संस्कार, ( इति ) 
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इस प्रकार चक्र चलता है । ८ कथमसौ ) पुनः किस प्रकार (सस्का- 
राशयश्चित्तं ) बह संस्कार श्नौर वासना्ये चित्त को ( साधिकारं 
न करिष्यतीति ) परमात्म ज्ञान का ्रधिकारी न बनार्वेगी अथात्‌ 
अवश्य बनावेगी । ( न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः ङशच्षयहेतुत्वाशि- 
तमधिकारविशिष्टं कर्वन्ति । चित्तं हि ते खका्यादवसादयन्ति ) 
वह समाधि की बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कार छश नाश के हेतु होने 
से चित्त को भ्रधिकार विशिष्ट ही नहीं बनाते किन्तु चित्त को वह्‌ 
संस्कार उस के कायं भोग संपादन आदि से भी हटाते हैः अर्थात्‌ 
असमर्थं करते है । ८ ख्यातिपयवसानं हि चित्तचेष्टितमिति ) क्योकि 
जब तकं विवेकख्याति उत्पन्न नहीं होती तब तक ष्टी चित्त भोग 
सम्पादन के लिये क्रिया करतां हे । ५० ॥। 

( किं चास्य भवति ) ओर इसका क्या फल होता है- 

भो० वत्ति 

तया प्रज्ञया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्व्युत्थानजान्समाधिजांश्च 
संस्कारान्प्रतबघ्ाति स्वकायकरणाक्चमान्करोतीव्यर्थः । यतस्तस्वरूपतयाऽ- 
नया जनिताः संस्कारा बलवत्त्वादतच्वरूपग्रक्ञाजनितान्संस्कारान्बाधितुं 
शक्नुवन्ति । अतस्तामेव प्रक्ामभ्यसेदित्युक्तं भवति ॥ ५० ॥ 

एवं सप्रन्तात समाधिमभिधायासपरज्षातं वक्तमाह-- 


भो० ख० पदाथ 


( तया भ्रक्षया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्य्युत्थानजाम्समा- 
धिजांश्च संस्कारन्प्रतिबभाति ) उस. इद्धि से उत्पन्न हुए जो संस्कार वह 
स्युत्थान ओर समाधि से उत्पन्न हुए अन्ध संस्कारो को रोकते ह ८ स्वकाय 
करणाक्षमान्करोतीव्यथंः ) अथात्‌ अपने कायं करने मे असमर्थं होते है, 
यह अथं हे । (यतस्तत्वरूपतयाऽनया जनिताः संस्कारा बरवत्वादतस्वरूप- 
प्र्चाजनितान्संस्कारान्बाधितुं शक्नुवन्ति ) जिस कारण तत्वरूप बुद्धि से 


प्रथमः समाधिपादः । १२७ 


संस्कार उस्पन्न हुए वरूवान होने से अतच्वरूप बुद्धि से उत्यज्न हुए सस्कारों 
के नष्ट करने मे समथ होते ह ( अतस्तामेव प्रज्ञाममभ्यवेदिव्युक्त भवति ) 
हस कारण उसी बुद्धि का अभ्यासं करे, यह उपदेश्च हे ॥ ५५० ॥ 

( एवं >) इस प्रकार ८ संप्रक्ातं समाधिम्‌ ) संप्रज्ञात समाधि को 
( अभिधायासंग्रश्णात वक्तुमाह >) कथन करके आगे असंग्र्ञात योग का 
वणन करते है-- 
तस्यापि निरोघे सवनिरोधानिर्बीजः समाधिः ।॥५१।। 

स०-उस संप्रज्ञात समाधिके निरोध होने पर सवे 

यृत्तियो के निरोध होने से निर्बीज समाधि ““च्रसंप्रज्ञात, होती हे।।५९१॥ 


च्या० माष्यम्‌ 


स न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणां 
प्रतिबन्धी भवति । कस्मात्‌ । निरोधजः संस्कारः समाधिजान्सस्कारा- 
न्वाधत इति । 

निरोधस्थितिकालक्मायुभवेन निरोधचिचकृतसस्कारास्तित्वम- 
नुमेयम्‌ । व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवैः सह कैवल्यभागीयैः संस्कारै- 
्ित्तं स्वस्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्कारा्ित्त- 
स्यापिकारविरोधिनो न स्थितिहेतवो भवन्तीति । यस्मादवसिता- 
धिकार खह कैवल्यभागीयेः संस्कारेभ्ित्तं निवतते, तस्मिभिवृत्ते 
पुरुषः स्वरूपमात्रप्रतिष्ठोऽतः शुद्धः केवलो मुक्त इत्युच्यत इति ॥५१॥ 

इति श्रीपात अले सांख्यप्रवचने योगशाखे श्रीमद्वथासभाष्ये 

प्रथमः समाधिपादः ॥ १॥ 


व्या० भा० पदाथ 
(स न केवलं समाधिप्रन्ञाविरोधी) वह संस्कार केवल समाधि 


की बुद्धि के ही विरोधी नहीं ( प्रज्ञाृतानामपि सस्काराणां भति- 
बन्धी भवति ) किन्तु बुद्धि से उत्पन्न हए संस्कारो को भी नाश 








१२८ पातञ्ख्योगदशन-भपानुवाद श्यास-माष्य तथा भोज-ब्ुत्त सष्टेत 


करते है । ( कस्मात्‌, निरोधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्बाधत 
इति ) जिस कारण कि निरोध समाधि से उत्पन्न हुए संस्कार 
समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारो को भी नष्ट करते ह । 


( निरोधस्ितिकालक्रमानुभवेन निरोधवचित्तकरृतसस्कारासि- 
त्वमनुमेयम्‌ ) निरोध अवस्था काल के क्रम अनुभव द्वारा निरोध 
चित्त से उत्पन्न हए संस्कागों का अस्तित्व अनुमान करने योग्य हे । 
( व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवैः सह कैवल्यभागीयेः संस्कारेश्चित्तं 
स्वस्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयत ) व्युत्थान के निरःध करन 
वाली संग्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कायोसेशओ्मीर साथी 
कैवल्य के भागी निरोध संस्कारों स चित्त अपनी प्रकृति में स्थित 
हु लीन हो जाता ह. ( तस्मात्ते संस्काराधित्तस्याधिकारविरो- 
धिनो न स्थितिहेतवो भवन्तीति ) इस कारण वह निरोध संस्कार 
चित्त अधिक्रार के विरोधी हान कं कारण ठहरने के हेतु नदीं होते । 
( यस्मादवसिताधिकारं सह कैवस्यभागीयैः संस्कारे ित्तं निवत्ते `) 
जिस कारण चित्त मोगों मे असमथ अधिकार वाला हृश्मा 
कैवल्य के भागी निरोध संस्कारों सहित निवर्त हो जाता है । 
( तस्मिन्निदृत्ते पुरुषः स्वरूपमात्रप्रति्ठोऽतः शुद्धः केवलो युक्त इत्यु- 
च्यत इति ) उस्र चित्त निवृत्ति काल में पुरुष स्वरूप मात्र से शित 
होने के कारण शुद्ध केवल मुक्त एेखा कटा जाता है, “इति” शब्द्‌ 
पाद्‌ समापि अथं हे ॥ ५१ ॥ 


भा वृत्ति 


तस्यापि संप्रज्ञातस्य निरोधे प्रविर्ये सति सर्वासां चिनत्तदृत्तीनां 
स्वकारणे भ्रत्रिख्याद्या या संस्कारमात्राद्‌ टृत्तिरुदेति तस्यास्तस्या नेति नेतीति 
केवलं पयुदसनाजिर्वीजः समाधिरापिभवति । यस्मिन्सति पुरुषः स्वरूप- 
निष्ठः शुद्धो भवति । 





प्रथमः समाधिपादः । 





तदत्राधिकरतस्य योगस्य रक्षण चित्तदृत्तिमिरोधपदानां च व्याख्यानम- 
भ्यास्ेराग्यलक्षणं तस्योपायद्वयस्व स्वरूपं मेदं चाभिधाय सप्रज्लातासंमक्ञा- 
तभेदेन योगस्य मुख्याञुख्यभेदसमुक्स्वा . योगाभ्यासप्रदांनपूवंक विस्तरेणोपा- 
यान्प्रदश्यं सुगमोपायप्रददांनपरतयेश्वरस्य स्वरूपगप्रमाणप्रभाववाचकोपासः 
नाक्रमं तत्फलानि च निर्णीय चित्तविक्षेपांस्तत्सहसुवश्च दुःखादीन्वि- 
स्तरेण च तस्प्रतिषेधोपायानेकतक्वाभ्यासमेष्यादीन्पराणायामादीन्सप्रज्लातास- 
प्रज्ञातपूताङ्गभतविषयवती प्रबृत्तिरित्यादीन्‌ च आंख्यायोपसंहारद्वारेण च 
समापत्तीः सलक्षणाः सफटखाः स्वस्वविषयसहिताश्चोक्त्वा सप्रज्ञातासप्रज्ञात- 
योरुपसंह्ारमभिधाय सबीजपूवंको निर्बीजः समाधिरभिदहित इति व्याकृतो 
योगपादः ॥ ५१ ॥ 

ति श्री भोजदेवविरचितायां पातञ्जख्योगश्षाखसृत्रबत्तौ 
प्रथमः समाधिपादः ॥ ५9 ॥ 


भो० व° पदाथा 


( तस्यापि सप्रज्ञातस्य निरोधे प्रविख्ये सति सर्वासां चिन्तन ्तीनां 
स्वकारणे प्रविरख्यात्‌ ) उस सप्रज्ञत समाधि के निरोध होनेपर शरृत्तियों 
के ल्य होते हुए चित्त ङी सब वृत्तियों के अपने कारण मे ल्य होने से 
(याया संस्कारमात्रादषत्तिरुदेति ) जो २ संस्कारमात्र शृत्ति उदय होती 
है (तस्यास्तस्या नेति नेतीति केवर पयुदसनाभिर्बीजः समाधिराविभंवति) 
उस उस का यह आत्मस्वरूपं नहीं ! यह आपत्मस्वरूप नहीं !{ इस प्रकार 
कैवल्य पयन्त स्याग करने से निर्बीज समाधि कां आविभांव होता हे । 
८ यस्मिन्सति पुरूषः स्वरूपनिष्टः युद्धो भवति ›) जिस अवस्था में रहतां 
इआ पुरुष स्वरूप मेँ स्थिर हुआ छयुद्ध होता है । 

( तदश्राधिकृतस्य योगस्य लक्षणं ) इस पाद भे आरम्भ कयि ह्‌ 
योग का रक्षण ८ चित्तदृत्तिनिरोधपदानां च म्याख्यानम्‌ >) चित्तं दृत्तियों 
का निरोध ओर उसके भेदो का व्याख्यान ( अभ्यासवेराग्यरक्षणं ) 
अभ्यास ओर वैराग्य का रक्षण (८ तस्योपायद्वयस्य स्वरूपं मेदं ) भौर 


१३० पातञअख्योगदशंन-भा षाजुवादव्यास-भाष्य तथा भोज-डति सहित 


----~-----------~~~ = "न नन ०० -------->---------~--~-~ 


उसके दोनो उपायों का स्वरूप ओर भेद ( चाभिधाय ) कथन करके 
( संपरज्ञातासंम्रज्ञातसमेदेन योगस्य अुख्यामुख्यभेदमुक्स्वा ) समप्रक्ञात ओर 
असप्रज्ञात भेदं से योग के युख्य अञ्युख्य भेद को कहकर ( योगाभ्यास- 
प्रद्यनप्वंकम्‌ ) योगाभ्यास के प्रदशंनपू्व॑क ८ विस्तरेणोपायान्प्रदक्यं ) 
विस्तार के सहित उपायों को दिखाकर ८ सुगमोपायप्रदशंनपरतयेश्वरस्य 
स्वरूपप्रामणप्रभाववाचकोपासनाक्रमं तत्फलानि च) सुगम उषाय दिखलाने 
के खियि श्वर का स्वरूप प्रमाण प्रभाव ओौर उस्र का वाचक नाम तथा 
उपासना का क्रम ओर फर ८ निर्णीय `) निणेय करके ( चित्त विक्षे्पास्त- 
स्सहभुवश्च दुःखादीन्विस्तरेण च त्प्रतिषेधोपायानेकतस्वाभ्यास >) चित्त के 
विक्षेपो ओर उन के साथ होने वाले दुःखादि विस्तार के सहित ओर उस 
के निशेधक उपाय एकततत का अभ्यास ( मेऽयादीन्प्राणायामादीन्सम्रज्ला- 
तासंग्रहानपूर्वाङ्गभूतविपयवती प्रड़ृततिरित्यादीन्‌ ) मेश्री, कर्णां अदि 
प्राणायामादिक सप्रकात तथा असग्रज्ञात की प्रथम अङ्गस्वरूप इदं २ 
विषयवती प्रवृत्ति आदि (च असख्यायोपस हारद्रारेण च समापत्तीः सलक्षणाः 
सफलाः) ओर उस के व्याख्यानोपसंहार द्वारा समापत्ति रक्षण सहित 
तथा फलः सहित को ( स्वस्वविषयसहिताश्चोक्त्वा ) अपने २ विषय के 
सहित कह कर ८ संप्रक्तातासप्रकतयोरूपसहारमभिधाय >) सम्प््ात, 
असम्धकज्ञात योग की समाप्ति दिखाकर ( सबीजपूवंको निर्बीजः समाधि- 
रभिहित इति व्याङृतो योगपादः >) सबीज = बीज पूवक, निर्बीज समाधि 
को इस ही समाधिषाद्‌ मेँ परकाहित कियाद, इस कारण श््सपाद्‌ को 
समाधिपाद कते हे । 





समाप्राऽय प्रथमः समाधिपादः ॥ १॥ 





| ॐ | 


षार्वज्ञलयोगदर्शनम्‌ 
न+ 


अथ दितीयः साधनपादः पारभ्यते 


उद्दिष्टः समाहितचित्तस्य योगः । कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योग- 
युक्तः स्यादित्येतदारभ्यते-- 

अथ--(उदिष्रः समाहितचित्तस्य योगः) एकाग्र चित्त वाले के 
लिये प्रथम समाधि पाद मे योग का उपदेश किया गया । (कथं व्यु- 
स्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादित्यनदारभ्यते ) किस प्रकार विक्तिषि 
चित्त वाला भी योग से युक्त होता है, यह्‌ इस द्वितियः साधन पाद 
म आ्रारम्म किया जाता है- 


लपः सखाध्यायनश्वरप्रणिधानानि कियायोगः। १॥ 
सरू ०- तप, स्वाध्याय श्रौर ईश्वरप्रणिधान यह योग की 
क्रिया है| ९॥ 
सया अ्च्यम्‌ 


नातपस्िनो योगः सिध्यति । श्नादिकमंङेशवासनाचिच्रा 
्र्युपस्थितविषयजाला चाञ्ुद्धिनौन्तरेण तपः संभेदमापद्यत इति 
तपस उपादानम्‌ । तञ्च ॒चित्तप्रसादनमवाधमानमनेनाऽऽसव्यभिति 
मन्यते । 


१३२ पातञ्जल्योगदरं न-भाषानुवाद व्यास-भांष्य तथा भोज-ृत्ति सहिते 


स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो मोत्तशाख्राध्ययनं वा। 
दैश्रप्रणिधानं सरव॑क्रियारणां परमगुरावर्षणं तत्फलसंन्यासो वा ॥१॥ 

स हि क्रियायोग- 

च्या० भा० पदाथ 

( नातपख्िनो योगः सिध्यति ) तप रहित पुरुष को योग 
सिद्ध नदीं होता । ( अनादिकमङेशव।सनाचिघ्रा प्रव्युपस्थितविषय- 
जाला चाद्युद्धिः ) श्ननादि काल स कमं, छश श्मौर वासनायें बुद्धि 
में चित्रित हदं विषयजाल कों उटानेवाली श््चुद्धि है ( नान्तरेण 
तपः संभेदमापद्यते ) वह वासनाये कमं आदि बिना तपके नहीं 
नाश को प्राध्र होती ( इति तपस उपादानम्‌ ) इस कारण तप का 
ग्रहण है । (तच्च चित्तप्रसादनमबाधमानमननाऽऽसेव्यमिति मन्यते) 
रौर वह तप चित्त का प्रसन्न करने वाला है, निरन्तर श्रथान्‌ लगा- 
तार सेवन करने योग्य है, एेसा योगी लोग मानत है । 

( स्वाध्यायः प्रणवादिपविच्राणां जपो मोत्तशास्माध्ययनं बा ) 
ओङ्कार श्रादि पविन्न करने बाले नामों का जप श्रोर मुक्ति प्रति- 
पादक शासं का पटना “साध्याय” कहलाता है । 

( ईच्रप्रिधानं सवक्रियाणां परमगुरावपैणं तत्फलसंन्यासो 
वा ) सबेक्रियाञ्मों का उस परम गुरु परमात्मा के श्रपण करना 
छरीर उनके फल की इच्छा का त्याग करना श्रथोत्‌ निष्काम कमं 
करना “इश्वरप्ररिधानः कहलाता है ॥ १ ॥ 

( स हि क्रियायोगः ) निश्चय व्ह योग की क्रिया- 

भावाथ 

बहुत से लोग यह सममत्ते है कि तप करने से शरीर मे रोगादि 
उत्पन्न हो जाते है । परन्तु यहां महपि व्यास ने तप को चित्त का प्रसन्न 
करने वाला बतलाया है । इसलिये जानना चाहिये किं विधि पूवेक 
तप करना, जिसमें किं धातु रसादिक विषमता को प्राप्र न हो ॥१॥ 


हितीयः साधनपादः । । | १३३ 





० वुत्ति 
तदैवं प्रथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगमभिधाय ध्युत्थित- 
चित्तस्यापि कथञ्युपायाभ्यासपूकंको योगः स्वास्थ्यम्‌ उपयातीति तत्सा- 
धनानुष्टानप्रतिपादनाय क्रियायोगमाह । 
तपः शाख्ान्तरोपदिष्टं ङृच्छचान्दायणादि । स्वाध्यायः प्रणवपूर्वाणां 
मन्त्राणां जपः । ईश्वरप्रणिधानं सवंक्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ फलनिर- 
पेक्षतया समपंणम्‌। एतानि क्रियायोग इत्युच्यते ॥ १ ॥ 


स किमथं इत्यत आह- 
भो० वु० पदाथ 


८ तदेवं प्रथमे पादे समादितचिन्तस्य सोपायं योगमभिधाय >) बह 
हस प्रकार प्रथम पाद बे एकाग्र चित्त वाटे के छखिये उपाय सित योग 
का कथन करके (व्युर्थितचत्तस्यापि कथसुपायाभ्यासपदंको योगः स्वास्थ्य- 
सु पयातीति ) ब्युन्थान चिन्त वालेकोभी किस प्रकार अभ्यास पूवक 
उपायों द्वारा योग आरोग्यता को प्राक्च कराता हे ( तत्साधनानुष्टादभ्रति- 
पादनाय क्रियायोगमाह > उस के साधन ओर अनुष्ठान को वणन करने 
के लिये प्रथम क्रियायोग को कहते हँ । 

( तपः शाख्नान्तरोपदिष्टं >) शाख म कहा हआ तप है ( कच्छचान्दरा- 
यणादि ) जौ कच्छ चान्द्रायणादि हँ । ( स्वाध्यायः प्रणवपूर्वाणां मन्त्राणां 
जपः >) मन्त्रो के पूवं म ओंकार लगा कर जप करना “ स्वाध्याय "' कष. 
खाता है । ( इश्वरमणिधानं सवंक्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ फरनिरपेक्षतया 
समपणम्‌ >) सबं क्रियाओं को फल की अपेक्षा से रहित उस परम गुर 
मे अपण करना ^“ दश्वरप्रणिधान ` कषलाता है । ८ एतानि क्रियायोग 
ह्युच्यते >) इन को ““क्रियायोगः कहते हँ ॥ १ ॥ 

( स किमथ इत्यत आह ) वह किस प्रयोजन से की जाती है, यष 
जगे सूत्र म वणेन करते है-- ` 
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समाधिभावनाथः क्रशतनूकरणाथंश्च ॥ २॥ 


स०- निश्चय वह क्रिया योग समाधि की सिद्धि के लिये 
रोर छशों को शिथिल करने के लिये है।२॥ 


च्या० माष्यम्‌ 


स दह्यासेव्वभानः समाधि भावयति केशांश्च प्रतनू करोति । 
प्रतनूकृतान्डशान्प्रसंख्यानाभिना दग्धबीजकल्पानप्रसवधर्मिणः करि 
ष्यतीति । तेषां तनूकरणात्पुनः ङेशैरपरामृष्टा सत्त्वपुरुषान्यतामात्र- 
ख्यातिः सुक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत 
इति ॥ २॥ 

अय के शाः कियन्तो वेति- 


च्या० मा० पदाथ 


( ख ह्यासेन्यमानः समाधि भावयति डशांश्च प्रतनू करोति ) 
निश्चय वह योग की क्रिया सेवन की हुदै समाधि को प्रकाशित 
करती है नौर छेशों को शिथिल करती है । ( प्रतनूङ्ृतान्ङेशान्प्रसं- 
ख्यानाभ्चिना द्ग्धवबीजकल्पानप्रसवधमिणः करिष्यतीति ) प्रसंख्यान 
ज्ञान अभि द्वारा दग्धबीज के समान निल कि हुए छेशों को 
अनुत्पत्ति के योम्य बनायेगी । ( तेषां तनूकरणात्पुनः छशैरपराय॒ष्टा 
सच्वपुरुषान्यतामात्रख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्राधिकारा प्रतिप्रसवाय 
कल्पिष्यत इति ) उन छश के निबेल करने से फिर छश के स्पशं 
स रहित, बुद्धि शरोर पुरुष के भिन्न २ परिपक् श्ञान वाली सुक्ष्म 
बुद्धि, समाप्र हो गये भोगों मे अधिकार जिसके कारण में लय 
होने को समथ होगी ॥ २॥ 

( श्रथ के छेशाः ) अरव वह छेश कौन हँ ? (कियन्तो बेति ) 
च्रीर कितने है ? यह श्रगले सूत्र मे वणेन करते है- 
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दितीयः साधनपादः । १ 
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हेश बक्ष्यमाणास्तेषां तनूकरणं स्वकायंकारणप्रतिवन्धः । खमाधिरं 
पुनर्निवेश्नं € 
रक्षणस्तस्य भावना चेतसि पुनः पुनर्निवेश्न सोऽथः प्रयोजन यस्य 
तथोक्तः । एतदुक्क भवति-- णते तथः प्रश्तयोऽभ्यस्यमानाश्चित्तगतान 
धादीन्ह्धेशान्छिथिरी कव॑न्तः समाधेरूपकारकतां भजन्ते । तस्मात्प्रथः 
क्रियायोगावधानपरेण योगिना भवितव्यमिन्युपदिष्टम्‌ ॥ २ ॥ 


छेशतनूकरणाथं इत्युक्तं, तत्र के छशा हत्यत आह-- 
भो °वृ° पदाथ 


( छशा वक्ष्यमाणाः ›) छदा वह है जो अजगरे सृश्रमे कहे ज 
( तेषां तनूकरणं स्वकायंकारणप्रतिबन्धः ) उन का निवंरु करना ३ 
कायं ओर कारण का रोकना अर्थात्‌ कायं उन के कमं वासनादि, क 
संस्कार ८ समाधिरुक्तलक्षणस्तस्य भावना चेतसि पुनः पुन्निवेक्ष 
समाधि ऊपर कहे रक्षण वारी उस की मावना चित्त का वारम्बार 
करना ( सोऽथ : प्रयोजनं यस्व स तथोक्छः >) वह॒ अथं प्रयोजन ह 
का वह क्रिया उपर की गदं । ( एतदुक्तं भवति >) यह उपविष्ट है वि 
( एते तपः प्रष्तयोऽभ्यस्यमानाश्चिततगतानविधादीन्डेशाचज्छिथिली वं 
इन तप आदि का अभ्यास किया हुजा चित्त मे प्रविष्ट अविद्यादि: 
को शिथिर करता है ८ समाधेरूपकारकतां भजन्ते ) समाधि के सह 
होते हैँ । ( तस्मास्मथमतः क्रियायोगावधानपरेण योगिना भवितव्य? 
पदिष्टम्‌ ) हस कारण प्रथम योगी के खियि छ्छियायोग का धारण व्‌ 
भागे होने वाली समाधि आदि के लिये उपदेश किया गया॥ र 


( छश्तनूकरणाथं इ्युक्तं ) सूच्र मे छेदो के निवंर करने के 
देसा कष्टा है, ( तत्र के छशा इत्यत आह ) उन मे छश कौन है, 
कारण अगला सूत्र कहते है-- 


१६६ पातञ्जख्योगदद्यन-भाषानुवाद्‌ व्यास-भाप्य तथा भोज-बृत्ति सित 
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अविद्यास्मितारागदेषभिनिवशाःपश केशाः ॥३॥ 
सर ०--्यविद्या, च्रस्मिता, राग, देष, चरर अभिनिवेश ये 
पांच कश है जिन के लक्तण स्वयं भाष्कार करेगे ॥ ३ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
केशा इति पच्च विपर्यया इत्यथः । ते स्यन्दमाना गुणाधिकार 
टद्यन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति, कायकारणस्रोत उन्नमयन्ति, परस्प- 
रानुप्रहतन्त्री भूत्वा कमंविपाकं चाभिनिहेरन्तीति ॥ ३ ॥ 
व्या० भा० पदां 
( केशा इति पच्च विपयया इत्यथः ) ङ्श इस शब्द से पांच 
भेदों बाले विपरीत ज्ञानका अथंहै। ( ते स्यन्दमाना गुणा- 
धिकारं दृद्यन्ति ) वह गति करते हुए सत्त्वादि तीनां गुणों के 
अधिकार को दृद करते है, ( परिणाममवस्थापयन्ति ) परिणाम 
को सिर करते है, ( कायैकारणस्।त उन्नमयन्ति ) कार्य कम॑ वास. 
नादि ओर कारण संस्कारादि के प्रवाह को बदति दहै । ( परस्परा 
चुग्रहतन्त्री भूर्वा कमेविपाकं चाभिनि्हरन्तीति ) परस्पर एक दूसरे 
के सहकारी होकर कमे फल को प्रकाशित करते है ।॥। ३ ॥ 
भो० वृत्ति 
अविदययादयो वक्ष्यमाणलक्षणाः पञ्च । ते घ बाधनारक्षगं परिताप- 
मुप जनयन्तः छेदा शब्दवध्या भवन्ति । ते हि चेतसि प्रवतेमानाः सस्कार- 
रक्षण गुणपरिणामं दद्यन्ति ॥ ३ ॥ 
सत्यपि सर्वेषां तुल्ये छेदाप्वे मुरुभूतस्वादवियायाः प्राधान्यं प्रति- 
पादयितुमाह-- 
| भो० घ० पदां 
( अविग्यादयो वक्ष्यमाणरक्षणाः पन्च ) - अविद्यादि जिनके रक्षण 
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द्वितीयः साधनपादः । १३७ 


+~ ~~ ~ ~--- “ ~~ ------ - -------~-- -------~ ~-----"~~--- ---- , --- 





भगे सूत्रम कहे जांयगे पांच । (ते च बाधनाक्षण परितापमुप- 
जनयन्तः >) वह अविद्यादि बाधनारूप पीडा को उत्पन्न करते है ( छेश- 
राब्दवाच्या भवन्ति ) इस कारण छश नाम से कहे जाते (तेहि 
चेतसि ) वह छेदा चित्त मे ( प्रवनंमानाः ) वतंमान हुए ( संस्कार- 
लक्षण >) संस्काररूप ( गुणपरिणाम > गुणों के परिणाम को ( द्दयन्ति ) 
द्द्‌ करते हैँ ॥ ३. ॥ 

( स्यपि सवेषां तुल्ये छद्रात्वे ) छेदात्व सब मे समान होते हष 
भी ( म्रूलभूतस्वादविद्यायाः ) मूल होने के कारण अविद्या की (प्राधान्य) 
प्रधानता ( प्रतिपादयितुमाह >) प्रतिपादन करने को अगला सूत्र कटतेर्है- 

अविद्या ्ेचद्भुत्तरेषां परसुप्ततविच््छिन्नो- 

दाराणाम । २ । 

ख ०--प्रसुप्र, तयु; विच्छिन्न ओर उदार अवस्था वाले 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश चारा छशा की अविद्या भूमिरूप 
है, अर्थान्‌ जैसे भूमि के विना बीज उत्पन्न नहीं हो सक्ता पेसे ही 
छअविद्याके विना चारा उत्तर कश भी नहीं हो सक्त; तएव 
अविद्या को चेत्र भूमि क्हादहै।॥४॥ 

द्या० भाष्यम्‌ 

छन्नाविदया ज्तेत्रं प्रसवभूमिसत्तरेषामस्मितादीनां चुविधविक- 
ल्पानां प्रसुप्रतनुचिच्छिन्नोदाराणाप्‌ । तत्र का प्रसुधिः । चेतसि 
शक्तिमात्नम्रतिषछठाना बीजभावोपगमः । तस्य प्रबोध आलम्बने समु- 
खी भावः । प्रसंख्यानवतो दग्धड्केशबीजस्य समुखी भूतेऽप्यालम्बने 
नासौ पुनरस्ति । दग्धबीजस्य करतः प्ररोह इति । अतः क्षी णङ्केश 
कुशलश्चरमदेह इव्युच्यते । तत्रेव सा दग्धबीजभावा पच्चमी ङंशा- 
वस्था नान्यत्रेति । सतां शानां तदा बीजसामथ्यं दग्धमिति विष- 
यस्य संमुखी भावेऽपि सति न भवत्येषां प्रबोध इ्युक्ता प्रसुप्िदग्ध- 
बीजानामभरोद्‌स्च । 
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तनुत्वभुच्यते--प्रतिपक्तभावनोपहताः छेशास्नवो भवन्ति 
तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना पुनः पुनः समुदा चर- 
न्तीति विच्छिनाः। कथं, रागकाले क्रोधस्याद्शनात्‌ । न हि राग- 
काले क्रोधः खमुदाचरति । रागश्च कचिद्‌ हश्यमानो न विषयान्तरे 
नास्ति । नैकस्यां सयां चैत्रो रक्त इत्यन्यासु सखीषु विरक्तः कि तु 
तत्र रागो लब्धदृत्तिरन्यत्र तु भविष्यद्रत्तिरिति । स हि. तदा प्रसुप्त 
तनुविच्िश्नो भवति । 

विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः । सवं एवैते केशविषयत्वं नाति- 
क्रामन्ति । कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसुपरस्तनुरुदारो वा केश इति। उच्यते- 
सत्यमेवेतत्‌ , किंतु विशिष्टानामेवैतषां विच्छछिन्नादित्वम्‌ । यथैव प्रति- 
पत्ञभावनातो निवृत्तस्तथेव स्वन्यजकालनेनाभिव्यक्त इति । स्व 
एवामी केशा अरविद्यामेदाः । कस्मात्‌, सवेष्वविदैवामिष्वते । यद- 
विद्यया वस्त्वाकायंते तदेवानुशेरते छशा विपयसप्रत्ययकाल उप- 
लभ्यन्ते त्ीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥ ४ ॥ 

तत्नावियास्वरूपमुच्यते- 


च्या० मा० पदाथ 


( अत्राविद्या स्तत्र प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मितादीनां चतु्विध- 
विकल्पानां प्रसुप्रतलुविच्छिन्नोदाराणम्‌ ) इन में विद्या उत्तर 
केश श्रस्मितादि, प्रसुप्र, तनु, विच्छिन्न, उदार चार अ्वस्थावालों की 
खेत के समान उत्पत्ति स्थान भूमि है । ( तत्र का प्रसुप्निः ) उन में 
प्रसुप्र छेश कौन हैँ? ( चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां बीजभावो- 
पगमः ) इस का उत्तर यह है कि जो चित्त में बीज भाव को प्राप 
हुए शक्ति मात्र से रहते ह । (तस्य प्रबोध ्रालम्बने संमुखीभावः) 
आलम्बन अरथोत्‌ विषय के सन्मुख होने पर उनकी जाग्रति होती 
है । ( प्रसंख्यानवतो दग्धङ्केशबीजस्य ) प्रसंख्यान ज्ञान वाले योगी 
को जिस के छेश दग्धवीज के समान हो गये हैँ ( संयुखीभूतेऽ- 
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प्यालम्बने नासी पुनरस्ति ) बिषयरूप शआ्राश्रय के सन्मुख होने पर 
भी वह छशों की जाग्रति फिर नहीं होती । ( दग्धबीजस्य ) क्योंकि 
जले हुए बीज की ( कतः प्ररोह इति ) कहां से उत्पत्ती हो सक्ती 
है । ( श्रतः ) इस कारण ( क्तीणछेशः) क्षीण शो गये टै डेश 
जिस योगी के ( कुशलश्चरमदेह इत्यच्यते ) बह “कुशल चरमदेह” 
कदलाता है । चरमदेह, देह पड़ने तक ही देर है, अक्ति मे जिस के 
वह्‌ चरमदेह है, इस प्रकार इस शब्द्‌ का समासार्थं है, “कुशलः” 
शब्द का अथं ज्ञानी है । ( तत्रैवं सा दग्धबीजभावा पश्चमी डेशा- 
बस्था ) उम योगी मेही बह पश्वमी कशो की अवसा दग्धबीज 
भाववाली विद्यमान दै ( नान्यत्रेति ) दृसरे में नहीं । ८ सतां 
ड शानां तदा दीजसामर््यं दग्धम्‌ ) शो के रहते हए भी उस 
पच्दमी छवसा में बीज की साम्यं जल जती है ( इति ) इस 
कारण ('वेषयस्य समुखीभावेऽपि सति ) विषयों ॐ सन्मुखरूप से 
रहे हुए भी (न भवति एषां प्रबोध इति ) इन की जाग्रति नहीं 
होती ( उक्ता प्रसुपनिदेग्यवीजानामप्ररोह ) सोये हए केशों का 
सरूप श्थौर दग्धयीज शो की श्रनुत्पत्ति यहां तक कही गई है । 
( तनुत्वप्रुच्यते ) अव शां की निबेलता का सरूप कटा 
जाता है--(प्रतिपक्तभावनेपहताः) प्रतिपक्त भावना दारा नए किय 
हुए ( छेशास्तनवो भवन्ति ) डश निबंल होते है । ( तथा विच्छिदय 
विच्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः ) 
उसी प्रकार नष्टहो>करउसर्‌ षूपसे फिर र वर्तने लगते है 
वह “व्रिज्छिन्नः" कहलाते ह । ( कथं ) किस प्रकार ? ( रागकाल 
कर\धस्यादशेनात्‌ ) राग काल में कोध करे न देल्ञे जाने से। (नहि 
रागकाले क्रोधः समुदाचरति ) निश्चय राग कालम क्रोध नहीं 
वतेता । ( रागश्च कचिद्‌ हृश्यमानो न विषयान्तरे नासि ) राग भी 
किसी एक पदाथ मेँ देखे जाते हुए अन्य विषय मेँ नहीं है यह 
नहीं देखा जाता । ( नैकस्यां सयां चेन्नो रक्त इत्यन्यासु लषु 
१० 
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विरक्तः ) एेसा नहीं है किएक सी में चेत्र नामी पुरुष प्रितिमान 

हो श्नौर अनन्य ख्ियोंमेन दो (किंतु तत्र रागो लव्धवृत्तिरन्यत्र' 

तु भविष्यद्ध त्तिरिति ) किन्तु उस मे राग वतमान है श्मौर अन्य में 

अगे होने वाला है । (स हि तदा प्रसुप्रतनुविच्छिन्नो भवति ) वहं 
धत्ति ही तब प्रसुप्त, तु मौर विच्छिन्न होती है । 


( विषये यो लब्धवृ्तिः स उदारः ) विषय में जो वतमान 
बृत्ति है वह उदार कहलाती है । ( सवे एवैते छशविषयत्वं नाति- 
क्रामन्ति ) यह्‌ सब श विषयत्व को नीं छोड़ते । ( कस्तर्हि वि- 
चिन्नः प्रसुत्रतयुरुदारो वा छश इति, उच्यते ) तब वह्‌ कौन से 
केश नहीं छोडते ? (उत्तर ) प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार यह चारों 
नदीं द्योडते--( सत्यमेवैतत्‌ ) यह सत्य ही है, ( किंतु विरशि्टा- 
नामेदेतेषां विच्छिन्नादित्म्‌ ) तो पुनः इन बिशेषरूप हृच्मों का 
विच्छिन्नादित्व क्या है ? ( यथैव प्रतिपक्तभावनातो निवृत्तस्तथैव 
स्वव्यश्काखनेनाभिव्यक्त इति ) जैसे प्रतिपक्ष भावना करते हुए 
इन की निषघृत्ति होती है, वैसे ही अपने प्रकाशक संस्कार शरोर 
विषय के द्वारा प्रकाशित होकर प्रकटता होती है । ( सवे एवामी 
शा अविद्याभेदाः ) यह सव छेशा अविद्या के भेद हैँ । ( कस्मात्‌ ) 
क्योकि, ८ सर्वेष्वविद्यैवाभिप्रुवते ) सब में अविद्या टी प्रकाशित 
होती है । ( यदविद्या वस्त्वाकायंते तदेवानुशेरते केशाः ) जो 
अविद्यासे वस्तुके स्वरूप को धारण किया जाता है, तब द्ेश 
चित्त मँ सोये हए ( विपयाखप्रत्ययथकाल उपलभ्यन्ते ) श्रविद्या 
वृत्ति काल में उपलब्ध हो जातं है ८ क्षीयमाणं चाविद्यामलु 
कीयन्त इति ) ओर शअरविद्या के नाश होने पर नाश हो जाते है ।४।। ` 


( तचत्राविद्यास्वरूपमुच्यते ) उन में श्विद्या का खरूप अगले 
सूत्र मेँ वणेन करते है- 
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गा० वृत्ति 

अविद्या मोषः, अनात्मन्यार्माभिमान इति यावत्‌ । सा क्षेत्र प्रसव- 
भूमिसन्तरेपामस्मितावीनां प्रत्यक प्रसुष्ठतन्वादिभेदेन चतुर्विधानाम्‌ । अतो 
यत्राविदया विपर्ययज्ञ(नरूपा शिथिखी भवति तत्र द्ेश्ानामस्मितादीनां 
नोद्धवो दश्यते । विपयंयक्ञानसद्धावे च तेपामुदढधवदशंनास्स्थितमेव भूल- 
न्वमविद्यायाः । प्रसुप्ततचुविच्दुन्नोदाराणामिति । तत्र ये छेदाश्िन्त- 
भूमौ स्थिताः प्रनोधकाभावे स्वकायं नाऽऽरभन्ते ते प्रसुप्ता इत्युच्यन्ते । यथा 
बाखावस्थायां, बारुस्य हि वासनाख्येण स्थिता अपि शाः प्रबोधकसह- 
कायं भावे नाभिग्यञ्यन्ते । ते तनवो ये स्वस्व्रतिपक्षमावनया रिथिली- 
कृलकायंसंपादनदाक्तयो वासनावशेषतया चेतस्यवस्थिताः प्रभूतां सामभी- 
मन्तरेण स्व्ययंमारब्धुमक्षमाः । ययाऽभ्यासचतो योगिनः । ते विच्छिन्ना 
ये केन चिदख्वता इरोनाभिभूतसन्य स्तष्ट न्ति यथा द्वेपावस्थायां रागः, 
रागावस्थायां वा दवेषः, न ह्यनयोः परस्परविरुद्धयोयुग्पत्सभवोऽस्ति । त 
उदारा ये प्राप्तसहकारिसंनिधयः स्वं स्व कायंमभिनिवे्तयन्ति यथा सदैव ` 
योगपरिपन्थिनो ब्युस्थानदक्षायाम्‌ । एषां प्रत्येक चतुर्विधानामपि मूलभूत. 
त्वेन स्थि ताऽप्यविद्याऽन्वरिव्वेन प्रतीयते । न हि कवचिदपि छेदानां विप- 
यंयान्वयनिरपेश्चाणां स्वरूपमुपलभ्यते । तस्यां च मिथ्यारूपायामविद्यायां 
सम्यगक्ञामेन निवर्तितायां दग्धवबीजकल्पानामेषां न कचिस्पररोहोऽस्ति अतोऽ- 
विद्य निमिन्तस्वम विद्यान्वयश्चेतेषां निश्चियते । अतः सर्वेऽपि अधिद्याव्यप- 
देक्षभाजः । सर्वेषां च छेशानां चित्तविक्षेपकारित्वायोगिना प्रथममेव तदु- 
च्छेदे यत्नः कायं इति ॥ ४ ॥ 

अविद्याया रक्षणमाह- 


भो० व° पदार्थं 
( अविद्या मोहः ) अविद्या अल्ञान का नाम हे । ( अनस्मन्यात्मा- 


भिमानः >) अनात्मा मे आत्मा का अभिमान अथात्‌ जड मेँ चेतनता की 
बुद्धि ( इति यावत्‌ >) यह ज्ञान जब तक है । ( सा क्षेत्रं प्रसवभू मिरुल- 
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रेषामस्मितादीनां >) वह क्षेत्र उत्पत्ति स्थान है उन्तर कटे अस्मितादि हके 
( ग्स्येक प्रसुस्षतन्वादिभेदेन वतुर्विधानाम्‌ >) प्रस्येक प्रसुप्त, तज आदि 
मेदः से चार अवस्था वालों की। ( अतः ) इस कारणम € यत्राविद्या ) 
जिस कारु मे अविद्या ( विपययत्तानरूपा श्िथिखी भवति ) विर्ड- 
्षानरूप निंर होती दहै ( तत्र ह्धेशानामस्मतादीनां नोद्धवो दश्यते >) 
उस कारु म अस्मितादि छ्ेशों की उत्पत्ति नहीं देखी जाती } ( वपयय- 
श्ानसद्धावे च तेषामुद्धवद्शंनास्स्थितमेव मुरखुत्वमत्रिद्यायाः । प्रसुक्षतनु- 
विच्छल्रोदाराणामिति >) उन भ्रसुक्त, तु, विच्छन्न, उदारो का दिपय॑यश्ञान 
के होते ह्‌ उत्पत्ति देखने से अविद्या काही मुलर सिद्ध होता हे । 
(तत्र ये इ्ेशाधित्तभूमौ स्थिताः प्रबोधकाभावे स्वकाय नाऽऽरमन्ते ते प्रसुता 
दत्युच्यन्ते ) चित्त भूमि मे स्थित जो हेश अपनी जागरति कराने वाले 
विषयादि कफे अभाव कार मे अपने कायं को आरम्भ नहीं क्र सक्ते वह 
"*प्रखुप्तः कहलाते हैँ । उस विषय मे यह ॒रष्ान्त है, ( यथा बाखा- 
बस्थायां >) ओते बास्यावस्था मे, ( बाखस्य हि वासनारूपेण स्थिता अपि 
शाः पवोधकसहकायंभावे नाभिव्यज्यन्ते >) बालक के छट वासनारूप से 
रहते हुए भी अपने जाग्नि करने वारे सहायक के अभाव होने से नटी 
प्रकट होते । ८ ते तनवो ये स्वस्प्रतिपक्षभावनया क्िथिलीकृतकायंसंपा- 
दनश्चक्तयो वासनावदोषतया >) तनु छे वह हँ जो किं अपने रे प्रतिपक्ष 
कै भावना द्वारा निब॑ल किये हृष्ट कासना विक्ठोषरूप कायं को सम्पादन 
करने वारी शराक्ति से ( चेतस्यवस्थिताः ) विन्त मे रहते हु ( यथाऽ- 
भ्यासवतो योगिनः ) जिस प्रकार योगी के अभ्यासं करते हए ( प्रभूता 
सामग्रीमन्तरेण स्वकायं मारष्ुमक्षमाः >) अन्य साममी वारा समथ हुए 
भी अपने कायं को प्रारम्भ करने से शान्त र्ते ह । (ते विच्छिन्नाये 
केनचिद्वरुवता छ्ेशीनाभिभूतश्लक्थस्तिष्टन्ति ) विच्छिन्न शा बह जो 
कि किसी बवान हेश से दये दुष्‌ शक्ति रू्व से रहते हँ । ( यथा देषा- 
स्थायां रागः ) जैसे देषावस्था मेँ छिपा हुजा राग रक्ता है, ( रागा- 
बस्थायां वा देवः >) अथवा रागावस्था भं देष छिपा रहत है, ( न शनयोः 
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परस्परविरुदढथोयुंग्पस्संभवोऽस्ति ) हन दोनो परस्पर विरोभ्रियों की एक 
साथ उत्पत्ति नदीं टो सक्ती । ८ त उदारा ये प्राप्तसहकारिसंनिधयः स्वं 
स्वं कायेमभिनिवंतंयन्ति ) उदार देश वह षै जो कि अपनी समीपता मे 
सहकारी साधन को पाकर अपने काय सै प्रवतं रहते ह । ( यथा सदैव 
योगपरिपन्थिनो च्युस्थानदश्चायाम्‌ >) जैसे सदैवं योग के श्ाच्रुजों की थ्युत्थान 
दश्ला में (एषां प्रस्येक चतुर्विधानामपि मूभूतत्वेन स्थिताऽप्यविद्याऽन्वयिस्वेन 
प्रतीयते >) इन चार अवस्था वारे प्रत्येकं द्धे की मूखरूप से रहते इए 
भी सदैव अविद्या ही कारण रूप से जानी जातीदहै। (न हि कचिद्पि 
केशानां विपयंयान्वय निपेक्षाणां स्वरूपमुपरभ्यते >) क्योष्ठि कारण की 
अपेक्षा से रदित अविद्यादि छो का स्वरूप कही भी नही पाया जाता 
( तस्यां च मिथ्याखूपायामविद्याथां सम्यग्निन निवर्तितायां दग्धवबीज- 
कस्पानामेषां न क्रचितप्ररष्ोऽस्ति >) दग्धवीज के समान यथां ज्ञान द्वारा 
उस भिथ्पाज्लःनरूप अविद्या की निवृत्ति होने पर इन अस्मितादि छेदो की 
कमी मी उत्पत्ति नहीं होती । ८ अतोऽविद्यानिमिन्तस्वम विद्यान्वयश्चेतेषां 
निश्चियते ) इस कारण अविद्या का निमितत्व ओर अन्वयिकारणस्य इन 
अस्मितादि की उत्पतति मे निश्चय किया जाता हे । ( अतः सर्वेऽपि भवि- 
धण्यपदेरभाजः >) इस कारण सव ही अविद्या नाम से कहे जाते दहै । 
( सर्वषां च छेशानां चिन्तविक्षेपकारित्वाद्योगिना भरथममेव तदुष्छेदे यज्ञः 
कायं इति > सव द्धेश्ष चिन्त विष्षेपकारी होने के कारण प्रथम योगी को 
उनके निमूल करने मे ही यक्त करना योम्य है ॥ ७ ॥ - 
( अविथ्ाया छ्षणमाह ) अविधा का रक्षण अगले सूत्र मे वणन 

करते ह 

अनित्याशचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि- 

सुखात्मख्यातिरविदया ॥ ५॥ 

सू ०---श्ननित्य, पवित्र, दुःखरूप, ्ननात्म अर्थात्‌ जद 
पदार्थो को क्रम से नित्य, पवित्र, खुखरूप, च्रात्मा अर्थात्‌ चेतन 
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जानना श्विदया है, वस्तु के यथाथं खरूप को न जानना दही अ्र- 
चिदा है।। ५॥ 


ठ्या० नाष्यम्‌ 


श्मनित्ये कार्ये नित्यख्यातिः । तद्यथा--घ्रवा प्रथिवी, धवा 
सचन्द्रतारका द्यौः । अमृता दिवौकस इति । तथाऽद्युचौ परम- 
` नीभत्स काये- 
सथानाद्धी जादुपष्टम्भान्निः स्यन्दाननिघनादपि । 
कायमाधेयशोचत्वातपर्डिता ह्यट्युचि विदुः ॥ 
इति अश्चुचौ शरीरे श्ुचिख्यातिरश्यते । नवेव शशाङ्लेखा 
कमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयवनिर्मितेव चन्द्र भित्त्वा निःसतेव 
ज्ञायते, नीलोत्पलपच्रायतात्ती हावगभाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोक- 
माश्चासयन्तीवेति कस्य केनाभिसंवन्धः । भवति चैवमञ्चौ युचि- 
विपयीसप्रत्यय इति । एतेनापुए्ये पुख्यप्रत्ययस्तथैवानर्भे चार्थं 
प्रत्ययो व्याख्यातः । 
तथा दुःखे सुखख्याति वक््यति--““परिणामतापसस्कारदुःखे- 
गुरणवृत्तिविरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः" (यो सू २। ९५) 
इति । तन्न सुखख्यातिरविद्या । तथाऽनात्मन्यात्मखल्यातिवाद्योपकर- 
णेषु चेतनाचतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरूषोपकरणे वा मन- 
. स्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तग्रैतदनोक्तम्‌-““व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्व- 
मात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य संपदमनु नन्दत्यात्मसंपदं मन्वानस्तस्य 
व्यापदमनु शोचत्यात्मन्यापदं मन्वानः स सर्वोऽग्रतिवुद्धः"” इति । 
एषा चतुष्पदा भवत्यतिद्या मूलमस्य शसंतानस्य कमांशयस्य च 
सविपाकस्येति । 
तस्याश्चाभित्रागोष्पदवद्वस्तु सतत्त्वं विज्ञेयम्‌ । यथा नामित्रो 
भित्राभावो न सित्रमात्रं फं तु तदिशद्धः सपत्नः । थथा वाऽगोष्पदं 
न गोष्पद्‌ाभावो न गोष्पदमाघ्रं चतु देश एव॒ ताभ्थामन्यद्स्स्वन्त- 
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रम्‌, एवमविद्या न प्रमाण न प्रमाणाभावः किंतु विद्याविपरीतं 
ज्ञानान्तरमविद्येति ॥ ५॥ 


स्या० गा० पदाय 


( अनित्ये कार्ये नित्यख्यातिः ) अनित्य कार्यरूप पदार्थो में 
नित्यता का ज्ञान, परमात्मा, जीवात्मा अमीर प्रकृति, मूल उपादान 
कारण से भिन्न समस्त पदार्थं कायरूप हैँ उन में नित्यता का ज्ञान 
अविद्या है । ( तद्यथा ) उस विषय में जैसे-( धुवा प्रथिवी ) 
पृथ्वी सदैव रहनेवाली नित्य है, (धरुवा सचन्द्रतारका दौः) द्युलोक, 
सूये, चन्द्र; तारागण सहित नित्य हे । ( श्म्रता दिवौकस इति ) 
देवता रमर है, इस प्रकार अनित्य में नित्यता का ज्ञान च्रविद्या है । 
 ( तथाऽदड्युचौ परमबीभत्से काये ) उसी प्रकार श्रपविच्र परम 
त्याज्य शरीर मे-- 
( स्थाना द्री जादुपष्टम्भाननिः स्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयशौचत्वात्परि्डिता ह्यश्चुचि विदुः ॥ ) 

, ` स्थान, बीज, उपष्टम्भ, निस्यन्द अर निधन आदि के कारण 
शौीचटष्टिसे शरीर का विचार करके परिडित लोगों ने इस को 
अपवित्र जाना है । स्थान = का अथं मात्रोदर मूत्रादिसे पूरित, 
चीज = पित्र लोहित वीयोदि, उपष्टम्भ = खान पानादि का रस; 
निस्यन्द्‌ = पसीना, निधन = नारा, ८ इति अह्ुचौ शरीरे छचि- 
ख्यातिरेश्यते ) इस प्रकार यह पवित्र शरीर में पवित्रता का 
ज्ञान देखा जाता है । ( नवेव शशाङ्कलेखा ) यह चन्द्रकला नवीन 
है ( कमनीयेयं कन्या ) यह कन्या कामना करने योग्य है ( मध्व- 
शतावयवनिर्भितेव ) प्रिय श्चमृतरूप श्ङ्गनिमांण किये हैँ ( चन्द्र 
भित्त्वा निःसखतेव ज्ञायते ) मानो चन्द्रमा को तोड्कर उस के कड 
से बनाये है णेखा जाना जाता है, ( नीलोत्पलपत्रायताक्ती ) कमल 
के समान नेत्र ( हावगभोभ्यां लोचनाभ्यां ) हाव भाव भरे नेत्री 
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से ( जीवलोकमाश्वाखयन्तिवो ) जीवों को श्रश्वासन करती है 
( इति कस्य केनायिसंबन्धः ) यह किस कां किस सि संबन्ध है| 
( भवति चैवमद्यचौ शुचिविपयोसप्रत्यय इति ) जिसको पवित्र 
मे पवित्रता का उल्टा ज्ञान होता है, उस का सम्बंध है। (एतेनापुरये 
पुख्यप्रत्ययस्तथैवानर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यतिः ) इस से ही अपुण्य 
में पुण्य का ज्ञान वैसे ही श्नं में अथं का ज्ञानं कहां गथा जानौं । 

( तथा दुःखे सुखख्यातिं वक््यति ) उसी प्रकार दुःख में सुख 
का ज्ञान का जाता है--( परिणामतापसंस्कारदुःखैगुणवृत्तिविरो- 
धाश्च दुःखमेव सवै विवेकिनः, ( यो० सू०। २। १५ इति ) परि- 
णाम, ताप, संस्कार श्रौर दुःख तथा गुण चत्ति विरोधसे ज्ञानी 
पुरुष को सवे दुखःरूप ददी है, इस की विशेष व्याख्या इसी पाद 
के १५ वे सूत्र में ्राने वाली है वहां देखो । ( तत्र सुखख्यातिर- 
विद्या ) उन में सुख का ज्ञान श्रविद्या है । ( तथाऽनात्मन्यात्म- 
ख्याति्बाह्योपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे ) उसी 
प्रकार श्नात्म पदार्थों में आत्म ज्ञान, वाह्य उपकरण, चेतन, श्रचे- 
तन में अथवा भोग के श्माश्रय शरीर में ( पुरूपोपकरणे वा मन- 
स्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति ) अथवा पुरूष के उप्रकरण अङ्‌ ममन को 
च्रात्मा जानना अविद्या है । ( तयैतदन्रोक्तम्‌ ) वैसा ही यद वाक्य 
इस मे कहा है-( व्यक्तमव्यक्तं वा सतत्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य ) 
स्थूल सूक्ष्म वा वुद्धि को आ्त्मारूप से जानकर ( तस्य सपदमनु 
नन्दत्यात्मसपदं मन्वानः ) उस बुद्धि की सम्पत्ति को अत्म सम्पत्ति 
मानता हुश्रा श्रानन्दिति होता है ( तस्य व्यापदमनु शोचत्यात्म- 
ज्यापदं मन्वानः ) उस की विपत्ति को श्रात्म विपत्ति मानता हुश्चा 
शोक करता है ( स सवांऽप्रतिवुद्ध इति ) बह सव उष्टा ज्ञान 
अविद्या है । ( एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या ) यह चार पादों वाली 
रविद्या दी (मूलमस्य छेशसंतानस्य कमोशयस्य च सविपाकस्येति) 


फल के सहित कमं रीर वासनां ड खन्तानों की मूल दोती ह । 





दवितीयः साधनपादः । १४७ 

यहां तक महर्पिं व्यास देवं का भाष्य समाप्त हो चुका श्र 
सूत्र का श्रथं भी पूणे श्राचुकाश्चागे किसी श्रांधुनिकने वृथां 
प्रलाप किया, जो कुड लाभकारी नहीं इस लिये उस का चरथं 
नहीं किया जाता । 

( एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किंतु विद्याविपरीतं 
ज्ञानान्तरमविद्येति ) इस प्रकार विद्यां न प्रामाणिक हैन प्रमारं 
का उसमें सवेथा श्रभावही दहै, किन्तु यथाथंज्ञानके विपरीत 
ल्ञान का नाम अविधा है।॥५॥ 

भा० वत्ति 

अनस्मिस्तदिति प्रतिभासोऽविद्ेत्यविद्यायाः सामान्यलक्षणम्‌ । तस्या 
एव सेदप्रतिपादनम्‌--अनिव्येषु घटादिषु निस्यत्वाभिमानोऽविदेत्यु ख्यते । 
एवमड्ुचिमु कायादिषु छुचिस्वाभिमानः, दुःखेषु च विषयेषु सुखत्वाभि- 
मानः, अनात्मनि दारीर आत्मस्वाभिमानः । एतेनापुण्ये पूण्यञ्चमोऽन्थं 
खाथंञ्रमो व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 

अस्मितां लक्षयितुमाह- 

भो० च° पदाथ 

( अतरस्मिस्तदिति प्रतिमासौऽविथा > नदीं है जिसमें जो धमं उस 
का भाम होना अविद्या कराती है ( इष्यिद्यायाः साभान्यलश्चणम्‌ >) 
थह अविद्या का सामान्य रक्षण है । ( तस्या एव मरदप्रतिपादनम्‌ >) उस 
का ही सेद्‌ इस प्रकार भतिपादन किया है--( अनित्येषु घटादिषु नित्थ- 
स्वाभिमानोऽविचेस्युच्यते ) अनित्य घटादि मे नित्यत्व का अभिमान 
विद्या कष्छाती है । ( एवमडश्विषु कायादिषु छयचित्वाभिमानः >) इसी 
प्रकार्‌ अपवित्र शरीरादि मै पविश्नता का अभिमान, ( दुःखेषु च विषयेषु 
सुखस्वाभिमानः › दुःखरूप सांसारिक विष्यो मे सुखरूपता का अभि. 


मान; (८ भनास्मनि शरीर आस्मस्वाभिमानः ) जड शरीर भे चेतनता 
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अर्थात्‌ आत्म स्वरूप का अभिमान, ( एतेनापुण्ये पुण्यभ्नमः ) इसषेदही 
अपुण्य. म पुण्य की आन्ति ( अनर्थे चाथंश्नमो व्याख्यातः ) अनथंमें 
अथं का ज्रम कहा गया जाने ॥ ५ ॥ 

( अस्मितां लक्षयितुमाह > अस्मिता का लक्षण अगे सूत्र मे वणेन 
करते है-- 

दग्दशेनशक्त्योरेकात्मतेवास्पिता ॥ ६ ॥ 
सू०--द्रष्टा = पुरूष ओर दशंनशक्ति वुद्धि इन दोनों का 
एक रूप स भान दोना अस्मिता छश कहलाता है । 
चभ नाष्यम्‌ 

पुरुषो दक्शक्तिुद्धिदेशनशक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवा- 
स्मिता श उच्यते । भोक्त माम्यशक्त्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्त- 
संकीणेयोरविभागप्राप्राविव सत्यां भोगः कत्पते । स्वरूपप्रतिलम्भं 
. तु तयोः कैवल्यमेव भ॑वति कुतो भोग इति। तथा चोाक्तम--वुद्धित 
परं पुरुषमाकारशीलबिद्यादिभिविभक्तमपश्यन्कुयात्तत्राऽऽस्मबुद्धि 
मोहनः इति ॥ ६ ॥ 

चया० मा० पदाथ 

( पुरुषो टक्शक्तिवुद्धि्दरशनशक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपा पत्तिरिवा 
स्मिता छश उच्यते ) पुरूष देखने बाली शक्ति है, बुद्धि दिखाने 
वाली शक्ति है, इस प्रकार भिन्न होने पर इन दानों का स्वरूप एक 
पदाथ के समान भान होना “स्मिता क्लेशः कहा जाता है । 
८ भोक्त भोग्यशक्त्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तसंकीणयोरविभागप्राप्रा- 
विव सत्यां भोगः कल्पते ) भोगने बाली शरीर भोगने योग्य 
त्यन्त विभक्त श्रत्यन्त बे मेल इन दोनों शक्तियों का अविभाग 
प्रापि के समान होते हए भोग कल्पनां करते है । ( स्वरूपप्रति- 


द्वितीयः साधनपादः । १४९ 





लम्भ तु तयोः कैवल्यमेव भवति ) नौर इन दोनों के स्वरूप लब्ध 
होने पर कैवल्य मुक्ति होती है ( कुतो भोग इति ) किस प्रकार 
भोग होता है । ( तथा चोक्तम्‌ ) इस विषय में ठेसा कदा है- 
(बुद्धितः पर पुरूषमाकारशीलविद्यादिभिर्विभक्तमपश्यन्कुयात्तत्ाऽऽ- 
त्मवुद्धि मोहेन इति ) बुद्धि से सूक्ष्म पुरुष स्वरूप को विद्यादि के 
द्वारा भिन्न न देखना श्मोर उस वुद्धि को श्ज्ञान से श्रात्मा जानना 
भोग का स्वरूप ॥ ६॥ 


क, क 
मो० घ्राति 
दक्दाक्तिः पुरूषः, दशं नदाक्ती रजस्तमोभ्यामनमिभूतः सालिकः परि- 
णामोऽन्तः करणरूपः. अनयोर्भोग्यभोक्तत्वेन जडाजडव्वेनाव्यन्तभिन्नरूप- 
योरेकनाभिमनोऽस्मितति उच्यते । यथा भ्रक्रतिवता कतृस्वभोक्तृत्वरष्टिते- 
नाऽपि क््यंह भोक्छ्यहमितव्यभिमन्यते । सोऽयमस्मिताख्यो विपयांसः 
कशः ॥ £ ॥ 
रागस्य रक्षणमाह- 


भो० घु० पदाथं 


( दक्दाक्तिः पुरुषः > देखने वारी शक्ति जीवात्मा है, ( द्चंनशत्ती 
रजस्तमोभ्यामनभिभूतः सात्विकः परिणामोऽन्तः करणरूपः ) दिखाने 
वाली शक्ति रज तम दोनों से न तिरष्कृत हभ बुद्धि का सात्विक परिणाम 
अन्तःकरण है, ( अनयोर्भोग्यभोक्तृत्वेन जडाज ङत्वेनान्यन्तभिन्नरूपयोरेक- 
ताभिमानोऽस्मितेति उच्यते >) भोगने योग्य ओर भोगने वाखा जङ्‌ जौर 
चेतन अत्यन्त भिन्न रूप इन दोनों मे एकता का अभिमान होना अस्मिता 
चेश कहा जाता है । ( यथा प्रतिवता कठुस्वभोक्तृत्वरहितेनाऽपि .कभ्य्ं 
भोक्त्यहमित्यभिमन्यते ) जिस प्रकार अन्तःकरण की श्त्ति से सभ्बन्धवाला 
पुरुष कतुस्व भोक्तृत्व अभिमान से रहित होने पर भी मैँकतांषहू, मै 


| > ~) 


॥ 
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भोक्ता हं, हस प्रकार मानता है । ( सोऽयमरसिमितारशप्रो विपयांसः छेः) 
ही यह ““अस्मिता'” नाम वाटी अविद्या भी ड्खेदो हे ॥ £ ॥ 
( रागस्य लक्षणमाह > राग का रुक्षण आगे कहते है-- 
एटुस्वानुशयी रागः ॥ ७ ॥ 


ख ०-- सुख भोगने के पश्चात्‌ जो चित्त मं उस्र के भोगने 
की इच्छा रहती है वदी “यागः है ॥ ७ ॥ 


व्य।० भाष्यम्‌ 
सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्प़तिपूवेः सुखे =त्साधने वा यो गधंस्ठष्णा 
लोभ. स राग इति ॥ ५ ॥ 
च्या० भा० पदाथ 


( सुखाभिश्चस्य ) सुख क जानने वाले को (सुखानुस्ष् तिपः) 
सुख अनुस्मरण पूवक ( सुखे तत्साधने वा ) सुख मे अथवा उस 
कं साधन मे (यो गधेस्तृष्णा लोभः स राग इति ) जो प्राप्र करने 


की इच्छारूप ठष्णा श्रथात्‌ लोम बही “राग है ॥ ७॥ 
भो० शत्ति 


श्ुसखमनुशेत इति खुषानुदायी सुखशस्य सु खानुस्ष्तिपूकंकः सुख- 
साधनेषु तृष्णरूपो गो रागसंज्ञकः देशः ॥ ७ ॥ 
देवस्य रल्णमाह-- 


भो० श्° पद्रार्थं 


( सुखखमलुशैत इति खुखानुशथी ) सुख अनुम य कँ पश्चात्‌ जो भोक्ता 
क चिलम सुख की वासना शावन कर्ती ह यह सुखानुदायी का अथं ह 
{ सुखशस्य >) सुख के जानने वारे को ( सुलानुस्खतिपूजकः >) सुख अनु. 


दवितीयः साधनपादः । १५१ 
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स्मरण पूवक ( सुखसाधनेषु तृष्णारूपो गधो रागसंज्तकः शः ) सुख 
साधनों मे रोभरूप जो प्रासि की च्छा व राग संज्ञा वाखा छे है ॥७॥ 
८ द्वेषस्य रक्षणमाह > देष का रक्षण आगे कते है-- 
दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ८ ॥ 
सू०- दुःख अनुभव के पश्चात्‌ जो दरेषरूपी वासना चित्त 
मेँ शयन करती है, बह “प्रेष” रूपी ढेश कहलाता है । ८ ॥ 


च्या० भाष्यम्‌ 
दुःखाभिङ्स्य दुःखानुस्म्रतिपूर्वो दुःखे तत्साधने बा यः प्रतिघो- 
मन्युजिघांसा कोधः स द्वेषः ॥ ८ ॥ 
च्या० भा० पदाथ 
( दुःखाभिज्ञस्य ) दुःख के जानने वाले को ( दु खानुस्यृति- 
पर्वः ) दुःख श्नुस्मरण पूवक ( दुःखे तत्साधने वा) दुःखमें 
थवा उसके साधन में (यः प्रतिघो मन्युजिधांसा कोधः स द्वेषः) 
जो विरोधी कोध श्रथौत्‌ नष्ट करने की इच्छा वह "देष" कष- 


लाता है ॥ ८ ॥ 
भो © वृत्ति 


दुःखसुक्तलक्षणं, तदभिन्तस्य तद नुस्ष्तिपूवंकं तस्साधनेषु अनभिरषनो 
योऽयं निन्दास्मकः क्रोधः स द्रेषरक्षणः देशाः ॥ ८ ॥ 
भमिनिवे्ास्य रक्षणमाद- 
मो० श्° पदाथ 
( इुःखमुक्तरुक्षणं ) दुःख का रक्षण पूवं कट चुके, शो को दुःख 
कहते है, ( तदभिश्षसय ) उस दुःख के जानने वारे को (तवुनुरछतिपूवंक) 
दुःखानुस्मरण पूरक ( तस्साधनेषु अनभिरूषतः ) उस के साधनों में 
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अभिलाषा न करते हुए ( योऽय निन्दास्मकः क्रोधः स द्ेषरक्षणः द्धक ) 
जो यह निन्दारूय क्रोध वह द्वेष रक्षण वाखा छ्दाहि॥ ८ ॥ 
( अभिनिवेशस्य लक्षणमाह >) अभिनिवेक् का लक्षण आगे कहते है-- 


स्वरसवाही विदषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ६। 


सू°- जिस मरण भय मे स्वभाव से ही विद्वान भी उसी 
प्रकार रूद्‌ होता है जैसे मुखं वह अभिनिवेश श है, सारांश 
यह है कि पूवे जन्मानुभूत मरण दुःख के कारण वासना बल से 
यह मरण भय अत्यन्त मूढ के समानी ज्ञानीको भी होता है, 
इस मरण भय को ही “'अभमिनिवेश'* छेश कहते हैँ ॥ ९ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
सवस्य प्राणिन इयमात्माशीनित्या भवति मा न भूवं भूयास- 
मिति। न चाननुभूतमरणधमकस्येषा भवत्यात्माशीः । एतया च 
पूवंजन्मायुभवः प्रतीयते । स चायमभिनिवेशः शः स्वरसवाही 
कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्ताचुमानागमेरसंभावितो मरणच्रास उ- 
च्छेद रष्ट्यात्मकः पूवंजन्मानुभूतं मरणदुःखमलुमापयति । 

„ यथा चायमत्यन्तमूटढेषु दृश्यते छशस्तथा विदुषोऽपि विज्ञात- 
पूवापरान्तस्य रूढः । कस्मात्‌ । समाना हि तयोः कुशलाङ्शलयो- 
मेरणदुःखानुभवादियं वासनेति ॥ ९ ॥ 

च्या० भा० पदाथ 
( सवस्य प्राणिन इयमात्माशीर्भित्या भवति ) सवे प्राणियों को 
यह अपने लिये इच्छा नित्य होती है कि (मा न भूवं भूयासमिति) 
मत यहो किर्मन होऊ किन्तु मे हो श्रथोत्‌ जीवित रहं । 
( न चाननुभूतमरणधमेकस्येषा भवत्यात्माशीः ) मरण दुःख को 
अनुभव किये बिना यह पने लिये ्रात्महित चिन्ता नीं टो सक्ती । 


दितीयः साधनपादः । १५३ 
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( एतया च पूर्वजन्मालुभवः प्रतीयते ) इस वासना से ही पूवे जन्म 
का अनुभव जाना जाता है। (स चायमभिनिवेशः छेशः ) वह 
यह अभिनिवेशङ्ेश ८ स्वरसवाही कृमेरपि जातमात्रस्य ) तत्काल 
उत्पन्न हए कमि आदि को मी ( प्रव्यक्तानुमानागभैरसंभावितः ) 
प्रत्यक्ष, अनुमान श्रोर आगम प्रमाणो को न जानते हु ( मरण- 
त्रास उच्ेदरच्छ्यास्मकः ) मौत का भय उनच्दुद देखे हए के समान 
स्वभाव से ही होना ( पृवेजन्मानुभूतं मरणदुःखमनुमापयति ) 
पूवे जन्म में अलनुमव कयि हुए मोत के दुख को अनुमान 
कराता दै । 

(यथा चायमत्यन्तमूटेषु दश्यते छेशः) जैसा यह छश अत्यन्त 
अज्ञानियों में देखा जाता है ( तथा विदु पोऽपि विज्ञातपूवापरान्तस्य 
रूढः ) वैसा दी पृवापर के अन्त को जानने बाले विद्रानोंमेभी 
देखा जाता है ( कस्मान्‌ । समाना हि तयोः कुशलाककशलयोमरगण 
दुःखाजुभवदियं वासनति ) क्योकि, उन ज्ञानी रौर अज्ञानी दोनों 
मे मरणदुःख अनुभव वाली यह वासना समान ही होती है ॥ ५॥ 

भो० च॒त्ति 

पूवंजन्मानुभूतमरणदुःखानुभववासनाबलाद्धयरूपः समुपजायमानः 
कारीरविषयादिभिः मम षियोगो मा भूदिति अन्वष्टमनुबन्धरूपः सर्वस्यै. 
वाऽऽङ्ृमेव्रह्यपयन्तं निमित्तमन्तरेण प्रवतंमानोऽभिनिवेहाख्यः धेड: ॥ ९ ॥ 

तदेवं व्युत्थानस्य छशात्मकत्वादेकाम्रताभ्यासकामेन प्रथमं छेशाः 
परिहतव्याः । न॒ चाक्ञातानां तेषां परिष्टारः कतु शक्य इति तच्छानाय 
तेषासुपदेशं क्षेत्रं विभागं रक्षणं चाभिधाय स्थुलसृक्ष्ममेदभिन्नानां तेषां 
प्रहाणोपायविभागमाह- 


भ्यो ० छ्ु० पदाथ 
( पूवजन्मानुभूतमरणदुःख ) पवंजन्म म अनुभव किया हुभा मौत 
का दुःख (अनुभववासनाबराद्धयरूपः सञुपजायमानः शरीरविषयादिभिः) 
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कि ४) 


अनुभव की हदं वासना के बरू से भयरूप उत्पन्न हु हरीर विषयादि से 
( मम वियोगो मा भूदिति) मेरा वियोग न टो ेसा (अन्वहमयुबन्धरूपः 
सवं स्ैवाऽऽछ्मेवरंद्यपयंन्तं निमिन्तमन्तरेण प्रवतंमानोऽभिनिवेक्वाख्यः शाः) 

गिर्यो [ >> श ~ (५ 
अयुबन्धरूप सव प्राणियों को कृमि से रेकर ब्धा पयन्तं अन्य निमिष्त के 
विना वतमान इुआ अभिनिवेदा नाम वाखा छेदा है ॥ ९ ॥ 





( तदेव ब्युस्थानस्य दछेच्ात्मकत्वादेकाग्रतोभ्यासकामेन प्रथम छेशाः 
परिहतव्याः >) इस प्रकार च्युत्थान भी ह्ेशसूप हाने के कारण एकाग्रता 
के अभ्यास की इच्छासे प्रथम छदो को नष्ट करना चाहिये (न चाक्तातानां 
तेषां परिहारः कतुं शक्य) ओौर उन ह्धेशों का ज्ञान न होते हुए उन का 
परिहार नहीं कर सक्तं ( इति तज्कानाय तेपामुपदेशं ) इस कारण उन 
के ज्ञान केखिये उन का उपदेश ( क्षेत्र विभागं रक्षणं चाभिधाय ) 
अविद्यारूपी क्षेत्र ओर उन की भिन्नता ओौर रक्षण कथन करके ( स्थृन्धमू- 
क्ममेदभिश्नानां तेषां प्रहाणोपायविभागमाह ) उन स्थुल, सूक्ष्म भिक्ञ २ 
मेद वाको का त्याग ओौर उपाय ओौर विभाग आगे कडते है-- 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सूदमाः ॥ १० ॥ 
सतर ° --- वह सूक्ष्म छेश लौटकर अपने कारण मँ लीन दो 
जाये देसे रूप से त्यागने योग्य हे ।। १०॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


ते पश्च केशा दग्धबीजकत्पा योगिनश्चरिताधिकारे चेतसि 
प्रलीन सह तेनेवास्तं गच्छन्ति । १० ॥ 
खितानां तु बीजमावोपगतानाम्‌- 


व्या० ना० पदाथ 


( से पच्च छशा योगिनः) योगी के वह पांचों छेश ( दग्धबीज- 
कल्पा चरिताधिकारे ) दग्धबीज के समान हुए २ भोग सम्पादन 


दवितीयः साधनपादः । १५५५ 
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मेँ अधिकार समाप्र हो जाने पर ( चेतसि प्रलीने सष्ट॒तेनैवास्तं 
गच्छन्ति) चित्तके लीन होने पर उस के साथ ही लय हो जाते है ।१० 

( स्थितानां तु बीजभावोपगतानाम्‌ ) बीज भाव से रहते हृर््ो 
ङे नाश करने का उपाय अगले सूत्र से वरन करते है- 

मो० वृत्ति 

ते सृष्ष्माः छशा ये वासनारूपेणेव स्थिता न षृत्तिखूपं परिणाममार- 
मन्ते, ते प्रतिप्रसवेन प्रतिलोमपरिणामेन हेयास्व्यक्तव्याः । स्वकारणा- 
स्मितायां कृताथ सवासनं चित्तं यदा प्रविष्ट भवति तदा कुतस्तेषां निम 
कानां संभवः ॥ १० ॥ 

स्थूरखानां हानोपायमाह-- 

भो० व° पदायै 

( ते सृष्ष्माः इछ्खंशाः >) वह सृष्ष्म ङ्के (ये वासना रूपेणव स्थिता ) 
जो वासनारूप से रहते हृषु ( न इत्तिरूप परिणाममारमभन्ते >) इत्तिरूप 
परिणाम को आरम्भ नहीं करते, ( ते प्रतिप्रसवेन प्रतिलोमपरिणामेन 
हेयास्त्यक्तव्याः > वह प्रतिप्रसब अथात्‌ प्रतिखोम परिणाम द्वारा त्याज्य 
हँ । ८ स्वकारणा{स्मितायां कताथं सवासनं चित्तं यदा प्रविष्टं भवति ) 
वासना सहित कृत प्रयोजन हभा चित्त अपने कारण अस्मिता मेँ जव 
प्रविष्ट होता है ( तदा कुतस्तेषां निमुरानां संभवः) तव पुनः कहां से 
उन निमूंल शो की उत्पत्ति हो ॥ १० ॥ 

( स्थूरानां हानोपायमाह >) स्थूरु छेशों के त्याराने का उपाय भगे 
कहते है-- 

ध्यानहेस्तयाद्वृत्तयः ॥ ११ ॥ 
सू ०-- वह इ्तिये' ध्यान से त्यागने योग्य हँ ॥ ११॥ 


ठ्या० गाष्यम्‌ 
केशानां या इत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनृङृताः सत्य प्रसं- 


१५६ पातञ्जलयोगदश्छंन-भाषानुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


जे 


ख्यानेन ध्यानेन हातव्या यावत्मृष््मीकृता यावहग्धबी जकल्पा इति। 
यथा चच्राणां स्थूलो मलः पूव निधूयते पश्चात्सृष्ष्मो यत्नेनोपायेन 
बाऽपनीयते तथा स्वल्पप्रतिपत्ताः स्थूला वरत्तयः शानां, सूक्ष्मास्तु 
मदहाप्रतिपक्ञा इति ॥ ११ ॥ 
च्या- गना० पदार्थं 

( हेशानां या वृत्तयः स्थला ) छेशों की जो स्थूल वृत्ति है (ताः 
क्रियायोगेन तनूकृता: ) वह स्न्यायोग से निवल की हृदं ( सन्यः ) 
रहती हई ( प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्याः ) प्रसंख्यान ज्ञान के बल 
से भ्यान द्वारा त्यागने योग्य दै ( यावत्सृक्ष्मीकरता यावदग्धवी ज- 
कल्पा इति ) वहां तक्र मूक््म की हइ जह्यां तक द्गधवीज के ससान 
हों, यह अभिप्राय है । ( यथा वखाणां स्थृलो मलः पूवै निधूयते ) 
जिस प्रकार वस्त्रं का स्थूल मल प्रथम प्रन्ञालन द्वारा दूर क्रिया 
जाता है ( पश्चास्सृक््मो यत्नेनोपायेन वाऽपनीयते ) पश्चात्‌ मृष्ष्म 
मल यत्न उपाय से नष किया जाता है ( तथा खल्पप्रतिपन्ताः स्थूला 
वृत्तयः छेशानां ) उस दही प्रकार छेशोंकी स्थूलवृत्ति किञ्चिन्‌ 
विरोधी हे, परन्तु ( सुक्ष्मास्तु मह प्रतिपत्ता इति ) सूष्ष्मवृत्ति तो 
महान्‌ विरोधी है ॥ १६१॥ . 

भा० वत्ति 

तेषां छेशानामार्धका्याणां याः सुखदुःखमोहा त्मिका बृत्तयस्ना ध्याने- 
नैव चि काग्रनालक्षणेन हेया हास्या इत्यर्थः । चित्तपरिकर्माभ्यासमाे- 
णेव रथूरम्याततासां निद्रत्तिभंवति । यथा वखादौ स्थृल्मे मलः प्रक्नालनमा- 
तरेणेय निवर्तते, यस्तु तत्र सृष्ष्मः स तैस्तैरुपयसतापनघरशतिभिरेव निवर्त 
यितु शस्यते ॥ ११॥ 

एवं देशानां तखमभिधाय कर्मादायस्याभिधातुमाह- 


मो० बु° पदाथ 
( तेषां छशानामारग्धकायाणां याः सुखदुःखमोष्टात्मिका इ्तयः ) 








तीयः साधनपादः । १५७ 





उन कायं आरम्भ कयि हुए छदो री जो सुख, दुःख, मोह रूप इृत्तियें 
ह ८ ता ध्यानेनैव चिक्तेकाग्रतालक्षणेन हेया हातव्या इत्यथः ) वह चित्त 
की एकायनारूप से ध्यान द्वारा हेया अर्थात्‌ स्यागने योग्य है, यह अथं 
है । ( चित्तपरिकर्माभ्यासमात्रेणेव स्थुरत्वात्तासां निदृत्तिभं वति >) वित्त 
परिकमं के अभ्यास मात्रसेहीस्थूरु हने के कारण उन की निच्ृत्तिहो 
जाती है । ( यथां वखादौ स्थूलो मलः प्रक्षारुनमात्रेगेव निवतते ) जैसे 
वख का स्थुरु मल आदिमं धोने मात्रसेहीद्ुट जाता है। ८ यस्तु 
तत्र॒ सृक्ष्मः स तैस्तैरूपायंरुत्तापनप्रशतिभिरेव निवतंयितुं शक्यते >) जो 
उन मे सृक््म मर है वह उन २ उपायों तपाना आदि क्रियाओं ते निवतं 
कर सक्ते है ॥ ११॥ 

( एवं छेलानां तचवमभिधाय कमांदायस्याभिधातुमाह > इस प्रकार 
खेदो का तच निणय करके कमं ओर वासनां का तच निणंय करने 
को आगो कटने है- 


क्लशसरूलः कमांशयो द्ादृष्टजन्मवेदनीयः॥ १२॥ 


स०-वतंमानं जन्म ओर भावी जन्म में अनुभव करने 
योग्य कमं ओर वासनां का मूल ढश हें ॥। १२ ॥ 


सयाँ भाष्यम्‌ 


तत्र पुख्यापुणयकममांशयः कामलोभमोदन्रोधप्रभवः । स ट्ट 
जन्मवेदनीयश्चारषए्जन्मवेदनीयश्च। तत्र तीब्रसंबेगेन मन्त्रतपः समा- 
धिभिनिवतित इईश्चरदेवतामहषिंमहानुभावानामाराघनाद्वा यः परि- 
निष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्यकमाशय इति । तथा तीब्रक्लरोन 
भीतन्याधितकरपणेषु चिग्ासोपगतेषु वा महाुभावेषुं वा तपसखिषु 
कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकमशयः सद्य एव परिपच्यते ! 
यथा नन्दीश्वरः कुमारो मतष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः । 
तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः खक परिणामं हित्वा तियक्त्वेन परि- 


१५८ पातज्लयोगदशन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दत्ति सहेत 
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शत इति । तन्न नारकाणां नासि रष्टजन्मवेदनीयः कमाशय; । 
त्ती णक्लेशानामपि नास्त्यदृष्ट जन्मवेदनीयः कमाशय इति ॥ १२॥ 


¢ 
ठ्या भार पदाथ 


( तत्र पुर्यापुख्यकमोशयः ) उन में पुख्य पापरूप कमं च्रौर 
वासनायें है (कामलोभमोहक्रो धप्रभवः) वह काम, लोभ, मोह श्रोर 
क्रोध से उत्पन्न होती है । ( स टदृष्टजन्मवेदनीयग्ादृषएटजन्मवेदनी - 
यश्च ) वह व्रतेमान जन्म मे अनुभव करने योग्य श्रौर भावी जन्मों 
मे श्रनुभव करने योग्य है । ( तत्र तीत्रसवेगेन ) उन में ती्रसंवेग 
वाले उपाय द्वारा ( मन््रतपः समाधिभिनिवंतितः ) मन्त्र, तप तथा 
समाधि से श्नुष्रान करव हए ( इश्ररदेवतामर्षिमदायुभावानामा- 
राधनाद्रा ) श्नौर ईश्र, देवता, महर्मि, महानुभावी पुरुषों के पूजन 
रोर सत्कार से ( यः परिनिष्पन्नः ) जो परम पवित्रतास करिया 
गया ( स सदयः परिच्यते पुण्यकमाशय इति ) बह शीव्र ही परि- 
पक्त हो जाता है अर्थान्‌ फल देने को समथ ही जाता है यह पुण्य 
कमं शौर वासना ह । ( तथा तीब्रक्लेशेन ) उसी प्रकार तीव्र 
छेश द्वारा (भीतल्याधितछृपणेषु विश्वासोपतरतषु वा महानुभावेषु वा 
लपस्िषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पपकमाशयः सद्य एव परि- 
पच्यते) भयमान व्याधिम्रसित श्रौर गुण हीन पुरुषो मे वा विश्रास 
को प्राच ह्यं मे बा मदानुभानी पुरुषो मे वा तपस्वी लोगों के सम्बन्थ 
मेँ किया ह्या बारम्बार अपकार वह ही पापकमं शरीर वासनाये शीघ 
ही परिपक्र हो जाते अर्थात्‌ फूल देने को समर्थं हो जाते हे । ( यथा 
नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हिता देवत्वेन परिणतः ) जैसे 
नन्दीश्वर कुमार मनुष्यभाव को त्याग कर देव भाव में परिणत हो 
गया । ( तथा नहुषोऽपि देवानाभिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिय- 
कतेन प्रदिणात इति ) वैसे ही नहृघ भी श्रपने देवराज भाब को 
न्वागकर्‌ तियक्‌ भात्र मे परिणत हौ गया । ( तत्र नारकाणां नास्ति 
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दृष्टजन्मवेदनीयः कमाशयः ) उन में नरक के भागियों को वतंमान 
जन्म मे ही कमं श्रौर वासनायें भोगने योग्य नहीं है, किन्तु भावी 
जन्मों में भी भोगनी होंगी । ( क्षी णक्लेशानामपि नास्त्यद्टजन्म- 
बेदनीयः कमाशय इति ) नर हो गये है क्लेशं जिनके रेसे योगियों 
को भविष्य जन्म में कमं ओर वासवायें भोग्य नहीं हं ।॥ १२॥ 
-ना० चरत्ति 

कमांदाय हत्यनेन तस्य स्वरूपमभिहितम्‌ । यतो वासनारूपाण्येव 
कममांणि छ्क्ामूल इत्यनेन कारणमभिहितम्‌ । यतः कमणां डुभाद्युभानां इला 
एव निमित्तम्‌ । दृ्टादृष्टजन्मवेदनीय इत्यनेन फरमुक्तम्‌। अस्मिन्नेव जन्मनि 
अनुभवनीयो दृषटजन्सवेदनीयः । जन्मान्तराभुभवनीयोऽदष्टजन्मवेद नीयः । 
नथा हि कानिचित्पुण्यानि कमणि देबताराधना दीमि तीबसवेगेन कृतानी- 
हैव जन्मनि जात्यायुर्भोगलक्षण फलं प्रयच्छन्ति-यथा नन्दीश्वरस्य भगवन्महे- 
श्वराराधनवलखादिहैव जन्मनि जास्यादयो विशिष्टाः प्रादु भरताः । एवमन्येष्पं 
विश्वामित्रादीनां तपः प्रभावाल्नाव्यायुपी । केषाचिज्ातिरेव--यथा तीवसं- 
वेगेन दुष्टकमंङृतां नहुषादीनां जात्यन्तरादिपरिणामः । उवंश्याश्च कार्तिके- 
यवने रुतारूपतया । एवं व्यस्तसमस्तरूपत्वेन यथायोग योज्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

इदानी कमांदरयस्य स्वमेदभिन्नस्य फलमाह- 

भो० श्र° पदाथ 

८ कर्माशय इत्यनेन तस्य स्वरूपमभिहितम्‌ ) कमं वासन! इस शाब्द 
से कमं का स्वरूप प्रकाशित किया गया । (यतो वासनारूपाण्येव कर्माणि) 
क्योकि कमं वासनारूपं ही हँ ( छेका इत्यनेन कारणमभि हितम्‌ ) 
भौर क्ेशमुर इस शब्द से कारण को परकाहित किया । ( यतः कर्मणां 
श्ुभाह्युभानां केशा एव निमित्तम्‌ ) क्योकि पुण्यपापरूप क्म के छ्ेश 
ही कारण है । ( दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः इत्यनेन फलमुक्तम्‌ >) दृष्ट अदृष्ट 
जम्भो मे अनुभव करने योग्य हइस शब्दस फर को कहाहै, 
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( अस्मिनज्ञेवजन्मनि अनुभवनीयो दष्टजन्मवेदनीयः ) जो इस दी जन्म मे 
अनुभव करने योग्य हँ वह णटजन्मवेदनीय कहते हे । (जन्मान्तरानुभव- 
नीयोऽदष्टजन्मवेद नीयः >) भविष्य जन्मों मे अनुभव करने योग्य जोह 
चह अदृष्टजन्मवेदनीय कषटलटाते हे । (तथा हि--कानिविन्पुण्यानि कमांणि 
दरेवताराधनादीनि ती्रसवेगेन कृतानिहैव जन्मनि जःस्यायुर्भोगरक्षण करं 
प्रयच्छन्ति >) उसी प्रकार कोई एक पुण्यकमं देवता पूजनादि तीत्रसवेग से 
क्यि हुए दहस दही जन्ममें जाति, आग्रु ओर भोग रूप फकदेतेदहै। 
( यथा नन्दीश्वरस्य भगवन्मदेश्वराराधनवबलाःददहैव जन्मनि जात्यादयो 
वििष्टाः प्रादुभताः ) जैसे नन्दीश्वर को भगवान्‌ परमात्म पूजन के बर 
से इस दी जन्मे श्रेष्ट जाति जदि का प्रादुभाव हज । ( एवमन्यषां 
विश्वामिग्रादीनां तपः प्रभावाज्नाल्यायुषी ) सी प्रकार अन्य विश्वामित्रा 
दिकोंको तप के प्रभाव से श्रेष्ठ जाति, आयु, भोय प्राप्त हए थे । (केषां 
च्विज्नातिरेव ) किन्हीं एक जातियों का--( यथा तीव्रसंवेगेन दुष्टकम- 
कनां नहुषादीनां जात्यन्तरादिपरिणामः ) जसे तीव्रसवेग मे पाप कमं 
करते हष नहुषादि को अन्य जाति आदि परिणाम प्राप्त हुजा । ( उवं- 
क्याश्च कातिकेयवने रतारूपतया । एवं व्यस्तसमस्तरूपत्वेन यथायोगं 
योज्यम्‌ ) उवंदय के दृष्टान्त से यह आधुनिक मतों का भिखाया हुआ 
प्रतीत होताहे॥ १२॥ 


1, 9 € बद्‌ € 
( इदानीं कर्माद्ायस्य स्वरभेदभिन्नस्य फलमाह >) अव कमं ओर वास- 
नाभो काजो स्वरूप से भिन्न है, अगले सूत्र मे कट कते ईै-- 


सति सूले तदिपाको जात्यायुभोंगाः।॥ १६३॥ 
स्‌०-क्लेश रूप मूल के रहते हए उनका फल जाति, 
श्रायु रर मोग श्रवश्य ही होते हं ॥ १३॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
सत्सु क्लेशेषु कमांशयो विपाकारम्भी भवति । नोच्छिन्नक्लेश- 
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मूलः । यथा तुपावनद्धाः शालितण्ड्ला श्रदग्धबीजभावाः प्ररोह- 
समथा भवन्ति नापनीततुषा दग्धबीजभावा वा, तथा क्लेशावनद्धः 
कर्माशयो विपाकप्ररोही भवति नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्ध- 
क्लेशवबीजभावो वेति । स च विपाकख्िविधो जातिरायुर्भोग इति । 
तत्रेदं विचार्यते-- किमेकं कर्मैकस्य जन्मनः कारणमथैकं कमा- 
नेकं जन्माऽऽत्िपतीति । द्वितिया विचारणा--किमनेकं कमोनेकं 
जन्म निवर्तयति श्रथानेकं कर्मक जन्म निवंतयतीति । न तावदेकं 
कर्मँकस्य जन्मनः कारणम । कस्मात्‌, चनादिकालप्रचितस्यासंख्ये- 
यस्यावशिष्टस्य कमणः साप्रतिकस्य च फलक्रमानियमादनाश्रासा 
लोकस्य प्रसक्तः, स चानिष्ट इति । न चैकं कमानेकस्य जन्मनः 
कारणम्‌ । कस्मात्‌, श्ननेकेषु कर्मसु एकैकमेव कमोनेकस्यजन्मनः 
कारणमित्यवशिष्स्य विपाककालाभावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष् 
इति । न चानेक कमौनेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात, तदनेक 
जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणैव वाच्यम्‌ । तथा च पृवदोषानुषङ्गः। 
तस्माज्नन्मप्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकमोशयप्रचयो विचित्रः 
प्रधानोपसजेनभावेनावस्ितः प्रायणाभिन्यक्त एकप्रधटकेन मरणं 
प्रसाध्य संमूदिंत एकमेव जन्म करोति । तश्च जन्म तेनैव कमणा 
लब्धायुष्कं भवति । तस्मिन्नायुषि तेनैव कमंणा भोगः संपद्यत इति । 
रसौ कमोशयो जन्मायुर्भोगहेतुतवात्‌ च्रिविपाकोऽभिधीयत इति । 
अत एकभविकः कमाशय उक्त इति । 
ृष्टजन्मवेद नीयस्तेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वादद्धिविपाका- 
रम्भी वाऽऽयुर्भोगहेतुत्वान्न्दीश्वरवन्नहुषवद्धेति । क्लेशकमेविपाका- 
युभवनिवेति ताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमूष्िंतमिदं चिन्तं विचि- 
त्रीकृतमिव सनेतो मत्स्यजालं भ्रन्थिभिरिवाऽऽततमित्येता श्चुनेक- 
भवपूर्विका वासनाः । यस्त्वयं कमाशय एष एवैकभविक उक्त इति। 
ये संस्काराः स्म्रति्ेतवस्ता वासनास्ताश्यानादिकालीना इति । 
यसत्वसावेकभविकः कर्माशयः ख नियतविपाकश्चानियतविपा- 
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कशं । तत्र टृष्टजन्मवेद नीयस्य नियतविपाकस्यवाय नियमों न तट- 
षटजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । कस्म(त्‌ । यो ह्यटृष्टजन्मवेद- 
नीयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रयो गतिः-कृतस्याविपकरस्य विनाशः 
प्रधानकर्मण्यावापगमनं वा, नियतनिपाकम्रधानकमेणाऽभिभूतस्य 
वा चिरमवस्थानमिति । 

तत्र कृतस्याविपक्स्य नाशो यथा शुङ्ककर्मोदयादिहैव नाश 
कृष्णस्य । यत्रेदमुक्तम्‌-““ दे दवे ह वै क्मणी वेदितव्ये पापक- 
स्येको राशिः पुण्यकृतोऽपद न्ति तदिच्छस्व कमाणि सुकृतानि कतु - 
मिरहैव ते कमे कवयो वेदयन्ते प्रधानकमेण्यावापगमनम्‌ । यतच्रद- 
मुक्त--““स्यात्खल्पः संकरः सपरिहारः सग्रत्यवमषेः कुशलस्य नाप- 
कषायालम । कस्मात, कुशलं हि मे बह्न्यदस्ति यत्रायमावापं गतः 
खरगेऽप्यपकषंमस्पं करिष्यति इति । 

नियतविपाकप्रधानकमंणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌ । कथ- 
मिति, श्दृष्टजन्मवदनीयस्येव नियतविपाकस्य कमणः समानं 
मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम्‌; न व्वरश्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपा- 
कस्य । यत्वदश्टजन्मवेदनीय कमानियतविपाकं तन्नश्येदावाप वा 
गच्छेदभिभूत वा चिरमप्युपासीतः, यावत्समान कमाभिव्यजक 
निमित्तमस्य न विपाकाभिमुख करोतीति । तद्विपाकस्यव देशकाल- 
निमित्तानवधारणादिय कमंगतिधित्रा दुविज्ञाना चति । न चोत्स- 
गस्यापवादन्निवरत्तिरित्यकभविकः कमाशयोऽनुज्ञायत इति ॥ १३ ॥ 

व्या० मना० पदाथ 

( सत्सु क्लेशेषु कमोशयो विपाकारम्भी भवति ) क्लेशो की 
विद्यमानता में कमं रीर वासनायें दोनों फल की श्चारम्भ करने 
वाली होती हँ ( नोच्छिश्नक्लेशमूलः ) जिन का क्लेशरूपी मूल 


नाश हो गया है वह फल को रम्भ नहीं करती । ( यथा तुषा- 
बनद्धाः शालितण्डूलाः ) जैसे तुष से वेष्टित चावल ( अदग्धवीज- 
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भावाः प्ररोहसमर्था भवन्ति ) नहीं जला बीज भाव जिनका उप- 
जने को समर्थ होते है । ( नापनीततुषा दग्धबी जभावा वा ) जिन 
के तुष न्ट दहो गये वा बीज जिनका दग्ध हो गया बह पुनः नहीं 
उगते, ( तथा क्लेशावनद्ध कमाशयो -विपाकम्र गेही भवति ) उस 
ही प्रकार क्लशों से मदी हुई कम्म च्रौर वासना फल की उत्पा- 
दक होती है ( नापनीतक्लशः ) क्लेश नष्ट हो गये हँ जिन के वह 
नहीं होती ( न प्रसंख्यानदग्धक्लेशबीजभावो वेति) च्रौर प्रसं- 
ख्यान ज्ञान के द्वारा दग्ध हो गया है जिन का क्लेशरूपी बीज वह 
नहीं होती । (स च विपाकसिविधो जातिरायुर्भोग इति ) वह 
विपाक जाति, श्रायु श्मीर भोग इन तीन भेदों बाला है । 

( तत्रेदं विचायते ) इस विषय में यह्‌ विचार किया जाता है 
कि-( किमेकं कर्मकस्य जन्मनः कारणम ) क्या एक कमं एक ही 
जन्म का कारण होता है ( अथैकं कमानेकं जन्माऽऽक्तिपतीति ) 
थवा एक कमं अनेक जन्म देता है । 

( द्वितिया विचारणा ) द्वितिय विचारणीय विषय यह है कि- 
( किमनेकं कमोनेकं जन्म निवेतंयति ) क्या अनेक कमं श्नेक 
जन्मों में वतेते हे ( अथानेकं कर्मैकं जन्म निर्वैतयतीति ) अथवा 
अनेक कमे एक जन्म में वतते है । ( न तावदेकं कमँकस्य जन्मन 
कारणम्‌ ) एक कमे एक जन्म का कारण है, यह्‌ भी सिद्धान्त 
नहीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ( सांप्रतिकस्य च फलक्रमानियमा- 
दनाश्ासो लोकस्य प्रसक्तः ) कर्मों के फल भोगने मे कमका 
नियम नहीं है, अथात्‌ प्रथम क्रिया हुश्रा प्रथम श्रौर उससे 
पश्चात्‌ किया हुश्या उस सं पश्चात्‌ श्र उस के भी पश्चात्‌ किया 
हुमा उस के पश्चात्‌ इस प्रकार भोगे, क्योंकि इस विचार से कि 
न जाने कब फल श्रावेगा वर्तमान काल मे मनुष्यों को विन्यासः भ 
होने से उत्तम कमं करने का उत्साह भी नहो ओर यह निष्ट ह । 
( भ्रनादिकालप्रचितस्यासख्येयस्यावशिष्टस्य कमणः ) श्रौर धुमः 
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अनादिकाल से सच्चित्‌ हुए श्रसंख्येय कमे श्रवशिष्ट रहे हश्च का 

भोग होवे ( स चानिष्टं इति ) शतः यह भी श्ट नष्ी, 
हेतु एक कमं एक जन्मका कारण नहीं हो सक्ता। (न चक 
कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) श्रर यह भी नहीं है कि एक कमे 
अननेक जन्मों का कारण हो । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ( च्नेकेषु 
कम॑सु एकैकमेव कमोनेकस्य जन्मनः कारणमित्यवशिष्टस्य विपाक- 
कालाभावः प्रसक्तः ) श्रतेक कर्मो मे से एक ही कमं शरनेक जन्मों 
काकारणददोतो शेषरहे हृश्योंका फल भोगने के लिये काल 
कहां से वेगा अथात्‌ उसका अभाव ही होगा, ( स चाप्यनिष्ट 
इति ) वह भी अनिष्ट है । 

( न चानेकं कमानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) श्रौर यह भी नहीं 
है कि श्ननेक कम च्ननेक जन्मों के कारण हों । ८ कस्मात्‌ ) क्यो 
कि, ( तदनेकं जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेरौव वाच्यम्‌ ) श्रनेक 
जन्म एक साथ नहीं हो सक्त, क्रमसेहीकहोतो। (तथाच 
पूवेदोषानुषङ्गः ) उसी प्रकार पूर्वोक्त दोष का प्रसङ्ग आता है । 

अव श्रागे महर्षिं सिद्धान्त वतलाते है-- 

( तस्माजनन्मप्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुख्यकमोशयप्रचयो वि- 
चित्रः ) इस कारण जन्म से लेकर मरणपय॑न्त बीच में किये हुए 
पुख्य पापरूप कमं श्रौर उनकी वासना की उत्पत्ति में विचित्रता है 
( प्रधानोपसजंनभावेनावयिथितः प्रायणाभिन्यक्तः ) कर्म प्रधानरूप 
श्रौर उपसजेनरूप इन दो भेदों से रहते है, मरने पर उनकी 
प्रकटता होती है । “श्रधानकरम'"' वह कहलावे हैँ जिन के संस्कार 
एेसे बलवान्‌ शा कि मरने के पश्चात्‌ सब से प्रथम उन्हीं के फलवाली 
योनि प्राप्दहो, शरीर जो मरने के पश्चात्‌ तत्काल फल देने में 
समर्थं न टो वह “उपसजन कहलाते हँ । ८ एकम्रघटकेन मरणं 
प्रसाध्य समूर्दित एकमेव जन्म करोति.) सृव्यु पाकर एक शरीर 


दवितीयः साधनपादः । १६५ 


~ ~ -~~~ --- - 


के द्वारा मूर्छित से इए एकर ही जन्म करते हँ । ( तश्च जन्म तेनैव 
कर्मणा लब्धायुष्कं भवति ) वह जन्म उन्हीं कर्मोसेि श्रायुको 
लाभ करने वाला होता है। ८( तस्मिन्नायुषि तनैव कमंणा भोगः 
संपत इति ) उख श्मायु मे उन्हीं कर्मोके द्वारा भोग प्राघ्र होता 
है । (रसौ कमांशयो जन्मायुर्भोगहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधीयत इति) 
इसलिये बह कमाशय जन्म, श्रायु श्रौर भोगकादेतु होनेसे 
त्रिविपाक = तीन फलवाले कहे जाते है । ८ अत एकभविकः क- 
नाशय उक्त इति ) श्रतएव यह्‌ एक जन्म का कमाशय का गया । 


( दृष्टजन्मवेद नीयस्तवेकविपाकारम्भी भोगहे तुत्वादद्विविपाका- 
रम्भी वाऽऽयुर्भोगहेतुतवान्नन्दीश्वरवन्नहुपवदेति ) वतमान जन्म में 
अनुभव करने योग्य एक मोक्त फल का श्रारम्भी;, भोग हतु दोन 
सेदो फलका आरम्भी, अथवा भांगच्मायु हेतु बाला होने स 
नन्दीश्वर के समान अर नहुष के समान । ( छंशकमोविपाकानुभव- 
निवेर्तिताभिस्तु ) क्लेश शरीर कमं फल के श्नुभवरूप स वत॑ती 
हुईं ८ वासनाभिरनादिकालसंमूलितमिदं चित्तं ) वासनाश्च से 
अनादि काल से मूर्च्छित हुश्रा यह्‌ चित्त ( विचिच्रीकृतमिव सवतो 
मत्स्यजालं प्रन्थिभिरिवाऽऽततमिति ) चित्रित हुए के समान सब 
रोर से पले हुए जाल मे महली के समान जकड़ा हुश्रा ( एता 
छअनेकमवपूर्विका घासनाः ) इस कारण यह श्नेक जन्मों के कम॑ 
भोगानुसार वासनायें । ८ यस्त्वयं कमाशय एष एवैकभविक उक्त 
इति ) इस प्रकार जो यह कमे च्रौर वासनायें यही एक जन्म 
कहा गया । ( ये संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता बासनास्ता्ानादिका- 
लीना इति ) जो संस्कार स्छृतियों के हेतु है, वही वासना हँ वह 
छ्नादि काल की हँ । 

( यस्त्वसावेकभविकः कमाशय: ) जो वह एक जन्म के कमै, 
बासनाये है ( स नियतविपाकश्चानियत विपाकश्च ) नियत हो गया 
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है फले जिनका इस रूप बाली श्रथोत्‌ जिनके श्रनुसार देह प्राप 
हो यया वह्‌ “नियतेविपाक' कहलाती है, श्मौर नहीं नियत हुश्च 
है फल जिनका बह ““शअनियतचिपाकः कहलाती है, इस प्रकार दो 
भेद है । ( तत्र दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकास्यैवायं नियमो न 
त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतवबिपाकस्य ) उन मेँ वतमान जन्म में 
अनुभव करने योग्य नियत विपाक का यह नियम है, भावी जन्मों 
में अनुभव करने योग्य अनियत फलवाले का यह नियम नहीं है । 
( कस्मात्‌ ) क्याकि, ( यो द्यदटृष्टजन्मवेद नीयोऽनियतविपाकस्तस्य 
त्रयो गतिः ) जो भविष्य जन्मों में अनुभव करने योग्य अनियत 
फलवाले कमाशय हैँ उनकी तीन प्रकार की गति है-( कृतस्यावि- 
पक्कस्य विनाशः ) एक तो कयि हुए कमे के फल का नाश, ( प्र 
धानकमंस्यावापगमनं वा ) दूसरी -प्रथान कम॑मेँ मिलकर 
मोगना; ( नियतविपाकम्रधानकमेणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थान- 
मिति ) तीसरी- नियत हो गया है फल जिस का एसे प्रधान क्म 
से दबी हई देर तक पड़ी रहे, यह अभिप्राय है । 


( तत्र कृतस्याविपक्रस्य नाशः ) उन में करिये हुए कर्म के फल 
का नाश इस प्रकार है ( यथा श्ुङ्ककर्मोदयादिरहैव नाशः कृष्णस्य ) 
जैसे पुख्य कमे के उदय होने से इस ही जन्म में पाप क्म॑का 
नाश हो जाता है । ८ यत्रेदमुक्तम्‌ ) जिस विषय मे यह कटा है- 
( दवेदढेह वै कमेणी वेदितव्ये) निश्चय क्ममेंदो दो भेद जानने 
योग्य हँ ( पापकस्येको राशिः पुख्यक्ृतोऽपहन्ति ) एक पाप समूह 
को दूसरा पुण्य समूह नाश करता है ( तदिच्छंस्व कमणि सुकृ- 
तानि कर्तम्‌ ) इस कारण सुकमं करने की इच्छा तुम करो ( इहैव 
ते कमे कवयो वेदयन्ते) इस संसारम ही ज्ञानी लोग उन कर्मों 
को श्चनुभव करते है । 

( प्रधानक्मण्यावापगमनम्‌ ) अथवा प्रधान कम मेँ मिलकर 
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भोगना। ( यत्रदयुक्तम्‌ ) जिस मे यह कां है-( स्यत्खस्पः 
मकरः ) उस प्रधान कर्मं में अल्प मिलाव होता है ( खपरिदारः ) 
उस का प्रायधित्त से नाश हो सक्ताहै ( सप्रत्यवमषेः ) उस का 
यद्‌ विचार है ( कुशलस्य नापकपायालम्‌ > ज्ञानी धुरुष को पुर्व 
शअयिक होने से वह थोडा सा पापकम मिला हुश्रा हानि पहंचाने 
को पर्याप्र नहीं है । ( कस्मान्‌ ) क्योकि, (कुशलं हि मे बह्नन्यदस्ति) 
ज्ञानी पुरुष फेमा विचारता है कि मेरा वह दूसरा पुण्य कमे ही 
पाप कमो से अधिक है ( यत्रायमावापं गतः) जिस में यह मिला 
द्मा है ( स्वर्गेऽप्यपकषंमल्पं करिष्यति इति ) सुख भोगे भी 
छस्य ही हानि करेगा । 

{ नियतविपाकम्रधानकमेणाऽभिभूतस्य वा ) श्रथवा नियत हो 
गया है फल जिस का रसे प्रधान कमं से दबा ह्र ( चिरमवस्था- 
नम ) चिरकाल तक फल दने सरुका रहना । ( कथमिति ) किस 
प्रकार कि, { अदएजन्मवेदनीयस्येव ) अरृष्टजन्म वेदनीय का 
यह कथन हश ८ नियतविपाकस्य कमणः समानं मरणमभिव्य- 
च्िकारणमुक्तम्‌ ) नियत विपाक का कमे के समान मरल्यु द्वारा उस 
की प्रकटता का कारण प्रथम कदा गया, ( न त्वरएजन्मवेदनीय- 
स्यानियतविपाकस्य ) न कि भविष्य जन्मों में भोगने योग्य निन 
काको फल अ्रभी नियत ही नहीं हुश्ना उनका । ( यत््वदृष्टजन्म- 
वेदनीयं कमाभियतविपाकं तन्नश्येदावापं वा गनच्छेदभिभूतं वा चिर- 
मप्युपासीत ) क्योकि जी कम जिस का श्रभी फल नियत नहीं 
हरा भविष्य जन्मों में भोगने योग्य है, वह या तोनष्ट हो जावे वा 
प्रधान कमे में मिल कर भोग जावे, वा प्रधान कम॑ से अभिभूत 
हु्या बहुत समय तक पड़ा रहे । ( यावत्समानं कमाभिव्यशञकं 
निमित्तमस्य न विपाकभियुखं करोतीति ) जब तक इस का प्रका- 
शक समान कमे कारण रूप कमं को फल के सन्मुख नदीं करता 
तब तक पड़ा रहता है । ( तद्विपाकस्येव देशकालनिमित्तानवधार- 
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रादियं ) उस फल के ही देश काल निमित्त धारणादि से फल के 
सन्मुख करता है ( कमेगतिश्चित्रा दुर्थिज्ञाना चेति ) इस कारण 
कमो की गति बड़ी विचित्र है नौर कठिनता से जानी जाती है । 
( न चोत्सगस्यापवादानिवृत्तिः) न किं ज्ञानानुसार अनुष्ठान किये 
विना उत्सगे अपवाद रूप बाक्यों से निवृत्ति % ( इत्येकभविकः 
कमोशयोऽज्ञायत इति ) इस प्रकार एक जन्म के कमे श्रौर्‌ वास- 
नाये जांनी जाती हे ॥ १२॥ 
भा च॒त्ति 

मूलमुक्तरक्षणाः छ्ेशाः । तेष्वनभिभूतेषु सत्सु कर्मणां ककराकुकशल- 
रूपाणां विपाकः फट आन्थायुभोगा भवन्ति । जातिमेनुप्यत्वादिः । अयु - 
रकाटमेकरारीरसबन्धः । भोगा विषया इन्द्रियाणि सुखसविद्‌ः खसंविष्च 
कमकरणभावसाधन्युत्पत्या भोगच्ब्दस्य । इदमत्र तात्पयम्‌--चित्तभूमा- 
वनादिकालसं चिताः कमंवासना यथा यथा पाक्ुपयान्ति तथा तथा गुणप्र- 
धानभावेन स्थिता जात्यायुर्भोगरक्षगं स्वकायंमारभन्ते ॥ १३ ॥ 

उक्तानां कमंफरुत्वेन जात्यादीनां स्वशारणकमाचुसारिणां कायकत 
त्वमाह- 

४०३ © 
भो० घर° पदां 

(मूलमुक्छक्षणाः दाः) जाति, आयु, भोग के मूख छेषा है, जिन के 
लक्षण ऊपर के गये । ( तेप्वनभिमूतेपु सत्सु कमणां कुरलखाकुकश्शङरूपाणां 
विपाकः फर जात्यायुर्भोगा भवन्ति ) उन छेदं के रहते इए पुण्य पापरूय 
कर्मो के विपाक अथात्‌ फल, जाति, आयु भोग होते हैँ । ( जातिं नुष्य- 
स्वादिः ) जाति = मनुष्यव्वादि, ( जायुशिरकालमेकदारीरसंबन्धः ) आयु 
= वचिरकार तक जीव का एक हरीर के साथ सम्बन्ध रहना, (भोगा 
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# किसी सूत्र वा शेक का अधिक विषय लकर जो कुद फा जाय वह 
उतसर्ग कइलाता है । थोडा विषय लेकर कदा जाय तो ्रपवाद कहलाता रै । 


दितीयः साधनपादः । १६९ 


विषया इन्द्रियाणि सुखसंविद : खसंविच्च ) भोग विषय ह जो इन्धियों मे 
सुख का जान ओौर दुःख का ज्ञान होता है (कमंकरणभावसाधनब्युत्पत्या) 
कमं वह दं जो इन्द्रियरूप साधन से उत्पन्न हते है (८ मोगद्राब्दस्य 
इदमत्र तात्पय॑म्‌ >) भोग राब्द का यहां यह तात्पयं है कि, ( चित्तमूमाव- 
नादिकालसंचिताः कमेवासना > चित्त भूमि मे अनादि काल से सच्चित 
कम ओर वासनायं ( यथा यथा पाकञुपयान्ति ) जैसे जसे परिपक् होती 
जाती है ( क्था तथा गुणभधानमावेन स्थिता ) वैसे वैसे प्रकृति के सत्व, 
रज, तम आदि गुणों की प्रधानता से रहती हुदै ( जात्यायुर्भोगलक्षण 
स्वकायमारभन्ते ) जाति, आयु ओर भोगरूप अपने अपने कार्यौ को प्रारम्भ 
करती ह ॥ १३ ॥ 

( उक्तानां कमंफरत्वेन जात्यादीनां स्वकारणकर्मानुसासारिणां कायंक- 
तत्वमाह ) अपने कारणरूप कमे के अनुसार कमं फल रूप से उपर की 
जाति आदियों के कायं करने को अगले सूत्र मे कहते है-- 
ते ह्ञादपरितापफलाः पुण्यापुख्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४॥ 


सू ०-- वह्‌ जाति, श्रायु, भोग, पुण्य, पाप रूपकारण हारा 
उत्पन्न होने से सुख तथा दुःख फल वाले हँ ॥ १४ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 
ते जन्मायुर्भोगाः पुख्यहेतुकाः सुखफला अपुण्यहेतुका दुःख- 
फला इति । यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकालेऽपि 
दुःखमस्स्येव प्रतिकूलारमक योगिनः ॥ १४॥ 
कथं, तदुपपद्यते- 


च्या० भा० पदाथ 
( ते जन्मायुर्भोगाः ) वह जाति, श्रायु श्रौर भोग (पुख्यहेतुका 


सुखफलाः ) पुण्य है कारण जिनका वह सुख फलवाली श्रौ 
( श्रपुख्यहेतुकां दुःखफला इति ) पाप है कारण जिन का वह दुभ्ख . 
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फल वाली हँ । ( यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकम्‌ ) जिस प्रकार 
यह दुःख श्रात्मा को विरोधी रूप प्रतीव होता है ( एवं विषयसुख- 
कालेऽपि दुःखमस्तयेव प्रतिकरूलात्मक योगिनः ) वेसे दी विषय सुख 
कालमें भी योगी को तो प्रतिच्रलरूप दुःख ही प्रतीत होता है ।१४॥ 

( कथं तदुपपद्यते ) वह संख भी दुःख क्यों करदह, इस का 
अतिपादन श्रगले सूत्र मे करते है-- 

भो० वत्ति 

ह्वादः सुखं, परितापो दुःखं, हादपरितापौ फर येषां ते तथोक्तोः । 
पुण्यं कुशलं कमं । तद्विपरीतमयपुण्य, ते पुण्यापुण्ये कारणं येषां ते तेषां 
भावस्तस्मात्‌ । एतदुक्त भवति--पुण्यकमारन्धा जात्यायुर्मोगा ह्ादफला 
अपुण्यकर्मारव्धास्त परितापफलाः। एतच्च प्राणिमात्रापेश्षया दे विध्यम्‌ ॥१४॥ 

योगिनस्तु सव॑ दुःखमिव्याह-- 

भो० व° पदाथ 

( हदः सुखं ) हाद का अथं सुव दहै, ( परितापो दुःखं ) परिताप 
काअ्थं दुःख है, ( हादपरितापौ फलं येषां ते तथोक्ताः ) वह सुख 
जौर दुःख दोनों फर हैँ जिन के वह पूवं कहे ए पुण्य-पापरूप कमं हे । 
८ पुण्यं कुश्च कमं ) ज्तान पूर्वक किया हुआ कमं "पुण्यः कल्मता है । 
€ तद्विपरीतमपुण्य >) ओर उस से विपरीत अज्ञान से किया हुआ कमं 
"पाप कदलाता षै, ( ते पुण्यापुण्ये कारणं येपां ) वह पुण्य पापरूप कमं 
कारण है जिन सुख दुःख के ( तेतेषां भावः) वहरउनका रूपै 
( तस्मात्‌ , एतदुक्तं भवति ) इस कारण यह कषा जाता है--८ पुण्यक- 
मांरज्धा जाल्यायुर्भोगा दफा: ) पुण्य कमं से आरम्भ कयि हुए जाति, 
आयु, मोग सुख फर्वारे हँ ( अपुण्यक्मारन्धास्त॒ परितापफलाः ) पाप 
कमं से भारम्मक्यि दए दुःख फकलरब्े है. । ८ प्रतश्च प्राणिमात्रापिक्षया 
देविध्यम्‌ ). यह सब प्राणि्यौ की भवेक्षासे दो प्रकार के है ॥ १४५४ 


द्वितीयः साघधनपादुः । १७९१ 





( योगिनस्तु सवं दु.खमित्याह ) योगी कोतो सवं दुःख ही ष्ट 
यह अगले सूत्र मे श्रतिपादन करते है-- 
पारणाप तपसस्कार दःसलगुणब्ात्तावराधाच 
ठुःष्वमेव सवे विवेकिनः ॥ १५ ॥ 
सरू °--परिणाम-ताप-सस्कार रूपी दुःस्वांकं विचारसे 
चछमौर गुणों की वृत्तियों मं परम्पर विरोध होने से ज्ञानी पुरुष को 
तो सवे संसार दुःख रूपही प्रतीत हाता है ॥ ५५ ॥ 
च्या० नाष्यम्‌ 


सर्वस्यायं रागानुविद्धश्पेतनाचेतनसाधनाधीनः सुखाभव इति 
तत्रास्ति रागजः कर्माशयः । तथा च दवेष्ठी दुःखसाधनानि मुह्यति 
चेति द्ेषमोदकृतोऽप्यस्ि कमाशय: । तथा चोक्तम--““नानुपहत्य 
भूतान्युपभोगः संभवतीति दहिंसाङृतोऽप्यस्ति शारीरः कमाशय: 
इति । बिषयसुख चाविद्ेव्युक्तप्‌ । 

या मोगेष्विन्द्रियाणां तृप्तरूपशान्तिस्तरसुखम्‌ । या लौल्यादनु- 
पशान्विस्तदःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैदृप्ण्यं कतुं 
शक्यम्‌ । कस्मात्‌ , यतो भोगाभ्यासमसु विवधघन्ते रागाः कौशलानि 
चेन्द्रियारणामिति । तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति । स 
रल्वयं बृश्िकविषभीत इवाऽऽशीविषेण दष्टो यःसुखार्थी विष- 
यायुवासितो महति दुःखपङ्के निमम्र इति । एषा परिखामदुःखता 
नाम प्रतिक्रुला सुखावस्थायामपि योगिनमेव छिभाति । 

छथ का तापदुःखता सवस्य दपानुचिद्धस्धेतनाचेतनसाधना- 
धीनस्तापानुभव इति तच्रासि द्वेषजः कमाशयः । सुखसाधनानि च 
प्राथेयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्यन्दते ततः परमनुगृह्णा- 
स्युपहन्ति चेति परानुमरहपीडाभ्याम्‌ धमोधमोबुपवचिनोति । स क्मा- 
शयो लोभान्मोहाश्च भवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते । का पुर्मःसंस्कार- 
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दुःखता, सुखाचुभवात्सुखसंस्काराशयो दुःखालुभवादपि दुःखसंस्का- 
राशय इति । एवं कमभ्यो विपाकेऽनुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः 
कमीशयप्रचय इति । 

एवमिदमनादि दुःखस्रोतो विगप्रस्रतं योगिनमेव प्रतिकूलास्मक- 
त्वाटुदेजयति । कस्मात्‌, अक्षिपात्रकस्पो हि विद्धानिति । यथोणो- 
तन्तुरक्िपात्र न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न चान्येषु गात्नावयवेषु, 
एवमेतानि दुःखान्यक्चिपात्रकस्पं योगिनमेव इ्िभन्ति नेतरं प्रति- 
पत्तारम्‌ । इतरं तु स्वकर्मोपहतं दुःखमुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं त्यक्त 
त्यक्तमुपाददानमनादिवाोसनाविचिच्रतया चित्तघरत्या समन्ततोऽ- 
नुविद्धमिवाविद्यया हातच्य प्वाहकारममकारानुपातिनं जातं जातं 
बाह्याध्यास्मिकोभयनिमित्ताखिपवाोणस्तापा अनुुवन्ते । तदेवमना- 
दिना दुःखसखोतसा व्युद्यमानमात्मानं भूतम्रामं च दृष्टवा योगी सवे- 
दुःखक्तयकारणं सम्यग्दशेनं शरणं प्रपद्यत इति । 

गुरणघ्र्तिविरोधाच् दुःखमेव सवै विवेकिनः, प्रख्याप्रवृत्तिस्थिति- 
रूपा बुद्धिगुणाः परस्पराचुग्रहतन्त्री भूत्वा शान्तं घोरं मृदू वा 
भ्रत्ययं त्रिगुणमेवाऽऽरभन्ते । चलं च गुणवृत्तमिति ज्तिप्रपरिणामि 
चित्तम॒क्तम । रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते, 
सामान्यानि त्वतिशयैः सह प्रबतंन्ते । एवमेते गुरा इतरेतराश्रये- 
णोपाजितसुखदुःखमोदप्रत्ययाः सर्गे सवरूपा भवन्तीति, गुण- 
प्रधानभावकरतस्त्वेषां विशेष इति । तस्माहःखमेव सवै विवेकिम इति । 

तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभवबीजमविद्या । तस्याश्च 
सम्यग्दशेनमभावहेतुः । यथा चिकित्साशाखं चतुव्युहम--रोगो 
रोगहेतुरारोम्यं भैषञ्यमिति, एवमिदमपि शासं चतुव्यूहमेव । 
तद्यथा-ससारः ससारहेतुरमोक्तो मोच्तोपाय इति । तत्र दुःखबहुलः 
संसारो हैयः.। प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः । सयोगस्याऽऽत्यन्ति- 
करौ निवृत्तिहानम्‌ । हानोपायः सम्यग्दशेनम्‌ । तन्न हातुः स्वरूप- 
ुपादेयं वा हैयं बान भवितुमहंतीति हाने तस्योच्डेदवादप्रसङ्ग उपा- 


दवितीयः साधनपादः । १.७३ 
दाने च हेतुवादः । उभयप्रत्याख्याने शाश्धतवाद इत्येतरक्षम्यग्द्‌शं- 
नम्‌ तदेतच्छाश्चं चतुठ दहमित्यभिधीयते ॥ १५ ॥ 


च्या० यार पदाथ 


( सवेस्यायं रागानुविद्धश्चेतनाचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव 
इति ) सव किसी को यह राग में बंधे हुए जङ्‌, चेतन साधनां के 
अधीन सुख का अनुभव होता है ( तत्रासि गागजः कमौशयः ) 
उस में राग से उतपन्न हुड वासना, कमे ही कारण है । ( तथा च 
दि. दुःखसाधनानि ) वैसे ही सुख के विरोधी दुःख साधनों में 
द्वेष करता है ( मुह्यति च ) आर फिर उन के परिहार मं असमथ 
होने पर मोहित अर्थान्‌ कततव्याकतंन्य के विचार से रहित दहो 
जाता है चौर पुनः विचार रहित हुमा अधमे करके मावी जन्मों 
मे दुःखों को भोगता है, यह सुख भोग का परिणाम दुःख होगया 
इसलिये इस को ““परिणामदुःखः कहते हैँ । ( इति देषमोहकृतोऽ- 
प्यस्ि क्मशयः ) इस प्रकार कमं अौर वासनायें देष श्रौर मोह 
के कारण उत्पन्न होती है ( तथा चोक्तम्‌ ) वेसा दी कहा है- 
( '“नानुपदत्य भूतान्युपभोगः संभवतीति ) विना प्राणियों के हनन 
किये भोग नहीं हो सक्ता ( हिंसाक्रतोऽप्यस्ि शारीरः कमाशय” 
इति ) शरीर के कम॑ श्रौर वासनायें हिंसा कृत भी हे ( विषयसुखं 
चाविदयेत्युक्तम्‌ ) विषय सुख श्विद्या छत हे यह कहा गया । 

( या भोगेष्विन्द्रियाणः तपेरुपशान्तिस्तत्युखत ) जो भोगो में 
इन्द्रियों की वृधि शान्ति दहै उसी का नाम सुख है । (या लोस्याद- 
नुपशान्तिस्तदुःखम्‌ ) जो लोभ से अनुपशान्ति है उस का नाम 
दुःख है । (न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन बैदृष्ण्यं कर्तु शक्यम्‌ ) 
भोग के अभ्यास स इन्द्रियों की ठति नहीं कर सक्तं ( कस्मात्‌, 
यतो भोगाभ्यासमनु विवधेन्ते रागाः ) क्योकि, भोग अभ्यास के 
पश्चात्‌ राग बदते हँ ( कौशलानि चेन्द्रियारणामिति ) श्रौर इन्द्रये 
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भोगने मे चतुर दो जाती हैँ ( तस्मादनुपायः सुखस्य मोगाभ्यासं 
ति ) इस कारण भोगों का अभ्यास सुख का उपाय नहीं है ( खं 
ष्वस्वयं बृश्िकविषभीत इवाऽऽशीविषेण दष्टो यःसुखार्थ विषयां- 
नुवासितो ) निचय यद एेसा दृष्टान्त है जैसे कोड्‌ पुरूष विच्छ के 
विषसेडरा हुश्रा सपेके विषसेडषा गया जो सुख का चाहने 
वाला विषयानुभवः के पश्चात्‌ उन की वासना रखता है ( महति 
दुःखपङ्के निमप्न इति } यह महान्‌ दुःख की कीचड़ मेँ इना हुश्मा 
है । ( पषा परिणामदुःखता नाम प्रतिक्रूला सुखावस्थायामपि योगि- 
नमेव इ्धिभाति ) यद परिणणामदुःखता प्रतिक्रूला सुखावस्था में भी 
योगी को दुःख ही देती है । 
( अथ का तापदुःखता }) अव यह बतलाते हैँ किं तापदुःख 
जैन सै है, ( सवख द्वेषादुविद्ध्पैतनाचेतनसाधनाधीनस्तापानुभव 
इति ) सव क्रो द्वेष में बंपर हुए जङ्‌, चरेन रूप साधन के श्राधीन 
दुःख का अनुभव होता है (तत्रासि द्वेषजः कस्मशय ) उसमें देष से 
चत्पनन हुए कमं चौर वासरनायें ही कारण हैँ । ( एखसाधनानि च 
प्राथयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्यन्दते ) दुः! भोग काल 
मे सुख साधनों की इच्छा करता हत्या मन, वाणी ओर 'शरीर से 
चेष्ठा करता है ( ततः परमनुगर्णात्यपहन्ति च ) उस से दूखर पर 
्नु्रह करता त्रा उनकी हानि करता है ( इति परानुम्रहपीडार्नपरा 
 -घमाधमोवुपचिनोति ) इस प्रकार दूखरों पर श्युप्रहट ओर पीडाः 
द्वारा ध्म, छ्रधरम कौ फिर संग्रह कर लेता । (स कर्माशयो लोभा- 
-न्मोष्ाञ्च भवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते ) बह कमे ओर वासनारये 

लोभ श्रौर मोह से ्टोतौ ष्ट इस विचार से वह “तापदुःख, कहा 
` जाता है । ( का पुनः संस्कारदुःखता ) फिर संस्कार दुःख कौन हैः 
 -"यह बतलाते हँ ( सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो दुःखालुभवादपि 
ुःखसंस्काराशय इति ) सुख के भवुमव से सुख के संस्कार शओरौर 
त्रासनाथे दुःख के अनुभव से टुःख के संस्कार तथा बासनायं होती 
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है ( एवं कर्मभ्यो विपाकेऽलुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कमांशय- 
प्रचय इति ) इस प्रकार कमोँ दारा फल श्रनुभव करते हए सुख . 
९ में रागः द्वेष होते है, फिर कमं श्रौर वासनायं उत्पन्न ` 
होती ह । 
त ( एवभिदमनादि दुःखखरोतो विप्रसखतं योगिनमेव प्रतिकूला- 
त्मकत्वादुद्धेजयति ) इस प्रकार यह नादि कालस दुःखों का 
प्रवाह चलता हुश्या योगी को दही प्रतिकूल रूप होने से व्याद्कल 
करता है । ( कस्मात्‌, अक्तिपात्रकस्पो हि विद्धानिति ) किंस कारण 
कि, चक्षु गोलक के समान ही विद्धान्‌ का हृदय कोमल है ( यथो- 
रौतन्तुरक्िपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न चान्येषु गात्रावयवेषु ) 
जसे मकड़ी का जाला चक्षु में डाला हृश्माद्नेसेही दुःख देता 
है षरन्तु शरीर के किसी दूसरे अङ्ग में दुःख नदीं देता, ( एव- 
मेतानि दुःखान्यक्षिपात्रकल्प योगिनमेव क्िश्नन्ति नेतर प्रतिपत्ता- 
रम्‌ ) इस प्रकार यह दुःख नेत्र के समान कोमल हृदय होने से 
योगी कोही दुःख देते हैँ अन्यं को नहीं। जो उन दुन्खोंको 
द बुद्धि से प्राप्त कर रहे हैँ ( इतरं तु स्वकर्मोपहतं दुःखमुपात्त- 
मुपात्त त्यजन्त त्यक्तं त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाविचिच्रतया चित्त- 
इत्त्या ) दूसरे पुरुष तो अपने कर्मो से प्राप्त कयि दुम्खोंकोपापा 
कर त्याग २ कर फिर प्राप्र करते २ नादि काल से वासना द्वारा 
चिच्रीत हृदे चित्त उत्ति से ( समन्ततोऽनुविद्धमिवाविद्यया हातन्य 
एवाहंकारममकारानुपातिनं जातं जातं बाह्याध्यास्मिकोभयनिमित्ता- 
स्िपवांणस्तापा श्रनुष्वन्ते ) यहां तकं किं श्रविद्या से बन्धे हुए 
ममता रूप अहङ्कार इत्ति से प्राप्र करिये त्यागने योग्य इन्द्रिय, शरीर, 
पुत्र, खी शादि बाह्य, श्रान्तरीक दोनों निमित्तो से उत्पन्न करर कौ 
तीन भेद रूप तापीं कौ उदूमूत करते हैः जो आाभ्यछसनिक, आआधि- 
अओतिकःच्ाधिदैविक कद्लाते हे । (तदेवमनादिना दुःखसरोतसा व्युद्च- 
भानमात्मानं भूतप्रामं च दृष्टवा योगी सवैदु खच्तयकारणं सम्यम्दशीमं 
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शरणं प्रपद्यत इति ) बह इस प्रकार श्नादि दुःखों के स्रोत से मात्म 
हनन देखकर श्रौर भूत समुदाय का भी विचार करके योगी सवे 
दुःख नाश के कारण यथाथ दशेनकी दही शरण को प्राप्त होता हैः 
अथात्‌ बह्म सान्तात्कार मे ही लगता है । 

 ( गुणब्रत्तिविरोधाञ्च दुःखमेव सवै विवेकिनः ) श्रौर गुण 
यृत्तियों के विरोधसे भी विचारशील योगीकी दृष्टी में सांसा- 
रिक स्वै भोग दुःख रूप ही है । ( प्रख्याप्रवृत्तिखिितिरूपा वुद्धि- 
गुणाः ) ज्ञान, प्रवर्ति, स्थिति रूप, बुद्धि के गुण है (परस्परानुग्रद- 
तन्त्री भूत्वा ) परस्पर एक दूसरे के सहायक हो कर ( शान्तं घोरं 
मूढं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेवाऽऽरभन्ते ) शान्त, घर, मूढ वृत्तियों को 
तीन गुण ही रम्भ करते हैँ । ( चलं च गुणवृत्तम्‌ ) गुण वृत्ति 
ति चशच्वल है ( इति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ ) इसलिये शीघ्र 
परिणाम को प्राप्र होने वाला चित्त कदा है । ( रूपातिशया वृत्त्य- 
विशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते ) रूप की श्रधिकता अौर वृत्ति की 
अधिकतासे एक दुसरे के साथ विरोध करते है, ( सामान्यानि 
त्वतिशयैः सह प्रववेन्ते ) सामान्य वत्ति बाले अधिक वृत्ति बाले 
के साथ बतंते हे । ( एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितसुख- 
दु. खमोहप्रत्ययाः स्वे सवैरूपा भवन्ति ) इस भ्रकार यह गुण एक 
दूसरे के आश्रय से सुख, दुःख च्ोर मोह रूप इत्तियों को उत्पन्न 
करके सवे सवेरूप होते है, ( इति गुणप्रधानभावक्रतस््वेषां विरोष 
इति ) इस प्रकार गुण की प्रधानता से उत्पन्न इनकी विशेषतां 
होती है। ( तस्माःहखमेव सबै विरेकिन इति ) इस कारण ज्ञानी 
कीदृष्ठी में सवे संसार दुमखरूपदहीहै। 

( तदस्य महतो दुःखसमुद्रायस्य प्रभवबीजमविद्ा ) इस बड़ 
भारी दुम्ख समूह की उत्पत्ति का बीज विद्या है । ( तस्याश्च 
सम्यग्दशनमभावदेतुः ) उस के अभाव का कारण परमात्मा के 
स्वरूप का द्रौन ही है । ( यथा चिकिंत्साशासखं चतुच्युहम्‌ ) जैसे 





दवितीयः साधनपादः । १७७ 
ंयुर्वेद चार भेदो बाला दै ( रोगो रोगहेतुरारोग्यं भेषज्यमिति ) 
रोग ओर रोग का कारण श्मीर आरोभ्यता रौर शओ्ओषधि, ( एव- 
मिदपि शाखं चतुव्यहमेव ) इस प्रकार यदह शाख भी चार भेदां 
वाला है । ( तद्यथा-संसारः संसारहेतुर्मच्छि मोच्तोपाय इति ) वह 
इस प्रकार करि संसार रौर संसारका कारण शौर मो्त नौर 
मोत्त के उपाय । (तत्र दुःखबहूुलंः संसारो देयः) उनमें ति दुःख 
रूप संसार त्याज्य है । ( प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः ) प्रकृति 
ओर जीवात्मा का संयोग त्यागने योग्य संसारका कारण है। 
( संयोगस्याऽऽत्यन्तिकी निवृत्तिहानम्‌ ) संयोग की अत्यन्त निवृत्ति 
ही त्याग है । ( हानोपायः सम्यग्दशेनं ) त्यागने का उपाय पर- 
मात्मा-जीवात्मा ओर वुद्धि-प्रकृति का साच्लात्‌ दशन है । ( तत्र 
हातुः स्वरूपमुपादेयं वा हेयं वा न भवितुमहंतीति ) उन में त्यागने 
वाले जीवात्मा का स्वरूप न प्रहण करने योग्य न त्यागने योग्य हो 
सक्ता है ( दाने त्योच्छेदवादप्रसद्धः ) क्योकि त्यागने मे उस 
जीवात्मा का सवथा सदा के लिये नाश का प्रसङ्ग शाता है, मुक्ति 
तो कदां ( उपादाने च हेतुबादः ) शीर उस का स्वरूप मरह करने 
मे म॒क्ति का कारण मानना पड़ेगा श्रौर मुक्ति का कारण परमात्म- 
स्वरूप दशेन है । ( उभयप्रत्याख्याने शाश्वतवादः ) इन दोनों व्या- 
र्यानों भें सनातन बेदवाद ही प्रमाणदहै। जैसाकी यजुर्नेदकी 
यह्‌ श्रति कहती है- | 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणी तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव वि दित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
य० ३१। १८ ॥ 


अथ-न इस परमप्रकाशस्वेरूप भर्हान्‌ पुरूष परमात्मा को 
जानता हं, इसक्रो ही जानकर मत्युं को उद्धशन कर संक्ते है, ऽसं 
केज्ञानके बिना मोक्त प्राप्तिके लिये न्य कोड मागेनदीदटै 
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( इत्येतरसम्यग्दर्शनम्‌ ) इस बेद्‌ प्रमाण से यह परमात्म दर्शन ही 
सम्यग्दशन का अथं है । 

( तदेतच्छास्रं चतुच्यहमित्यभिधीयते ) इस कारण यह शाख 
चार भेदो वाला कहलाता है ॥ १५ ॥ 


भो० वुत्ति 


विवैकनः परिश्ञातङ्खशादिविेकस्म दरयमान्रं सकलमेव भोगसाधन 
सविषं स्वाद्रन्नमिव दुःखमेव प्रतिकूर्वेद नीयमेवेत्यथं :। यस्मादव्यान्ताभिजातो 
योगी दुःखखेशेनाप्युद्धिजते । यथाऽक्षिपाच्रमूर्णातन्तस्पदं ात्रेणत्र॒ महतीं 
पीडामनुभवति नेतरदङ्ग, तथा विवेकी स्वस्पुःखाुबन्धेनापि उद्विजते । कथ- 
मित्याह--परिणामतापसंस्कारदुःखेः । विषयाणाञुपभुज्यमानानां यथायथं 
गधांभिद्ृद्धेस्तदग्रािकरतस्य दुःखस्वापरिदहायंतया दुःखान्तरसाधनात्वाश्चा- 
स्ये दुःखरूपतेति परिणामदु-खलत्वम्‌ । उपभुज्यमानेपु सुखसाधनेषु तत्प्रति- 
पन्थिनं प्रति द्वेषस्य सवंदैवावस्थितघ्वान्सुखानुभवक्राखेऽपि तापदुःखं दुष्परि- 
हरमिति तापदुःखता । सस्कारदुःखत्वं च स्वाभिमतानमिमतविषयसंनिधाने 
सुखसविहःखसविच्वोपजायमाना तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संस्कारमारभते । 
संस्काराच्च पुनस्तथःबिधसंविद त्रुभव इत्यपरिमितसंरकारोत्पत्तिद्रारेण संसारा- 
नुच्छेदात्सवस्यव दुःखस्वम्‌ । गुणदृत्तिषिरोधाच्चेति । गुणानां सत्त्वरजस्तमसां 
या कृत्तयः सुखदुःखमोहरूपाः परस्परमभिभाव्याभिभावकत्वेन विरूद्व 
जायन्ते तासां स्॑त्रेव दुःखानुवेधादु ःखत्वम्‌ । एतदुक्तं भवति- रेकान्ति- 
कीमात्यन्ति्कीं च दुःखनिष्ृत्तिमिच्छतो विवेकिन उक्तरूपकारणचतुष्टयं 
यावत्स विषया हुःखरूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सवंकमंदिपाको दुःखरूप 
एवेत्युक्तं भवति ॥ १५ ॥ 

तदेवसुक्तस्य छ्धेशाकमाश्यविपाकराशेरविद्याप्रभवत्वादुविद्यायाश्च मिथ्या- 
ज्ानरूपतया सम्य.ज्ानोच्छद्यत्वात्सम्यग्क्ञानस्य च साधनहेयोपादेयावधार- 
णरूपत्वात्तद्‌ मिधानायाऽऽद- | 


दवितीयः साधनपादः । ` १५९ 





नो० च॒० पदा थे 


( विवेकिनः परिक्लातद्धेदादिविवेकस्य >) क्तात है ककादि विवेक जिस 
को फेसे विकेशी को ( ददयमात्रं सकरूमेव भोगसाधनं सविषं स्वादरन्नमिव 
दुःखमेव प्रतिकूरूवेद नीयमेवेत्यथंः >) जेखे त्रिष सहित स्वादिष्ट अन्न त्याज्य 
होता है वैसे षी सम्पूर्णं दशय पदाथं ओर भोग साधन प्रतिकूल होने से 
दुःख दाद ही जान पडते है यह अथं है । ( यस्मादत्यन्ताभिजातो योगी 
दुःखलेदोनाप्युद्धिजते >) जिस कारण के अस्यन्त ड्ध हुआ योगी दुःख के 
केडासेभी व्याकुरु होता है ( यथाऽक्षियात्रमूर्णातन्तुस्पदं मात्रेणेव महतीं 
पीडामनुभवति नेतरदङ्ग ) जसे मकड़ी का जाखा आंख की पुतली में स्पा 
मात्र से ही अच्यन्त दुःख देता हं ओर दूसरे अङ्गां मं नदीं, ( तथा विवेकी 
स्वस्पदुःखानुबन्धेनापि उद्विजते ) उसी प्रकार विचारवान्‌ योगी थोडेसे दुःख 
के सम्बन्ध से भी ग्याकुर होता है । ( कथमित्याह ) क्सि प्रकार यह 
आगे कहते है--( परिणामतापसंस्कारदुःखैः ) परिणाम, ताप, संस्काररूपी 
दुभ्खों से। ( विपश्राणामुपञुज्यमानानां यथायथं गधाभिृदधेस्तदप्रापति- 
कृतस्य॒दुःखस्यापरिहायंतया दुःखान्तरसग्धनासान्नास्त्येव दुःखरूयता ) 
भोगे हुष्‌ विषयों की जैसे २ तृष्णा बदृती है, उस के अप्रासिरूप दु.खकेन 
मिटना रूप दूसरे दुःख साधन होने से सवं दुःख रूपता ही है ( इति परि- 
णामदुःखत्वम्‌ >) यह परिणाम दुःखता है । (उपभुञ्यमानेषु सुखसाधनेषु) 
भोगने योग्य सुख साधनों मे ८ तस्म्रतिपन्थिनं प्रति द्वेषस्य सवंदैवावस्थि- 
तत्वात्सुखा चुभवकाऽ रेपे तापदुःखं दुष्परिहरमिति तापदुःखता >) उस कं 
विरोधी मे द्वेष सदा रश्ने वाला होने से सुख अनुभव कार मे भी तापदुःख 
होताहै, दुःखसेष्टरण ष्टो जिस का वह ““तापदुःखता'” है। ( सस्कार- 
दुःखत्वं च स्वाभिमतानमिमतविषयसंनिधाने सुखसं विदःखसंबिश्वोपजाय- 
माना तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संस्कारमारभते ) संस्कारघुःखता को कहते हैं 
अपने इष्ट ओर अनिष्ट विषय समीप होने पर सुख क्षान ओर दुःख ज्ञान 
उत्पन्न हुआ वैसे ही संस्कार को उत्यश्न करता है । ( संस्काराच्च पुनस्तथा- 


१८० पातञ्ख्योगदशन-भाषा्जुवाद ष्यास-भाच्य तथा भोज -दृत्ति सहित 
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विधसंविदनुभव >) सस्कारों से पुनः वेते ही ज्ञान ओौर भोग ८ इत्यपरि- 
मितसंस्कारोत्पत्तिद्रारेण संसारानुच्छेदाष्सवंस्येव दुःखत्वम्‌ ) इस प्रकार अनन्त 
संस्कारों की उत्पत्ति द्वारा ससार का कभी भी उच्छेदं नहीं होने षे सबकी 
दुःखरूपता है । (गुणडत्तिविरोधाच्वेति) ओर गुणों की इत्तिर्यो के विरोध से 
भी दुःख होता है, इस का यह अभिप्राय है । ( गुणानां सत्वरजस्तमसां या 
शृत्तयः सुखदुःखमोहरूयाः परस्परमभिभाग्याभिभावकस्वेन विरुद्धा जायन्त ) 
गुर्णो छी जो सात्विक, राजस, तामस, इत्तियं है सुख, दुःख, मोष्ट खूप 
वह परस्पर दने योग्य ओर दबाने योग्य विरुद्ध रूपों से उत्पन्न होती हैँ 
(तासां सरव॑ग्रेव दुःखानुवेधादःखत्वम्‌ ) उन का सवत्र दुःख रूप से बीधने 
वाल्छी होने से दुःखपन है । ( एतदुक्त भवति >) यह कटा है--८( रेकान्ति- 
कीमाव्यन्तिकीं ख दुःखनिङृत्तिमिच्छतो, विवेकिन उक्तरूपकारणचतुष्टय, 
यावस्स्वे विषया दुःखरूपतया प्रतिभान्ति तस्मास्सवंकम विपाको दुःखरूप 
एवेन्युत्तं भवति >) बीज सित अत्यन्त दुःख निदत्ति की इच्छा करते हुए, 
कानी को ऊपर कहे कारण चतुष्टय से, जहां तक सवं विषय है दुःख 
खूपसे ष्टी भासित होते है, इस कारण सवं कमं फल दुःखरूप्ीहें 
यह कहा है ॥ १५ ॥ 

( तदेवसुक्तस्य छशा कमां शयविपाकरादोरवियाप्रभवत्वादविद्यायाश्च मि- 


थ्याज्ञानरूपतया सम्यग्त्ानोच्छेयत्वात्सम्यग््ानस्य च साधनहेयोपादेयाव- 
धारणरूपत्वात्तद्‌मिधानायाऽऽह >) 


इस प्रकार ऊपर कटे छश कमं वासना ओर फर समूह अविद्या से 
उस्पन्न शोने के कारण अविद्या जो मिथ्याज्ञान रूप है बह यथाथं क्षान से 
नष्ट होने के कारण यथाथं ज्ञ(न के साधन त्यागने योग्य ओर ग्रहण करने 
योग्य का धारण रूप होने से उस के अचुष्टान के लिये आगे कते हे-- 


हेय दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 
सु ०- -श्रनागत दुःख त्यागने योग्य हे ॥ १६ ॥ 


दवितीयः साधनपादः । १८१ 
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ठ्या गाध्यम्‌ 

दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितं न देयपक्ते वरते । बतैमान च 
स्वत्तणे भोगारूढ्मिति न तर्क्षणान्तरे देयतामापद्यते । तस्माद्य- 
देवानागतं दुःखं तदेवाक्तिपात्रकल्पं योगिनं छ्िभाति नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ । तदेवहेयतामापद्यते ।। १६ ॥ 

तस्माद्यदेव देयमित्युच्यते तस्येव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते-- 

च्या० मा० पदाथ 

( दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितं न देयपन्ते वतेते ) भूत काल 
कादुख भोगसि बीत गया वह त्यागने योग्य नहीं है । ( वचं- 
मानं च स्व्षणे भोगारूढमिति न तत्ल्षणान्तरे हेयतामापद्यते) श्चौर 
वतैमान दुःख च्रपने क्षण में भोगारूढ्‌ है इस कारण दृ सरे क्षण में 
त्यागन योग्य नहीं । ( तस्माद्यदेवानागतं दुःखं तदेवाच्सिपात्रकल्प 
योगिनं छ्िश्चाति ) इस कारण जो आने वाला दुःख है बह ही नेत्र 
मे मकड़ी जाले के समान योगी को दुःख देता है ( नतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ ) दूसरे प्रवृत्ति बालों को नहीं । ( तदेवहेयतामापद्यते ) इस 
लिये वही त्यागने योग्य ह ॥ १६ ॥ 

( तस्माद्यदेव देयमिव्युच्यते तस्येव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते ) 
इस कारण जो दुःख त्यागने योग्य कहा जाता है उसके ही कारण 
का निर्देश श्ागे किया जाता है-- 


ब 

ना० घत्ति 

भूतस्यातिक्रान्तत्वाद जुभूयमानस्य च त्यत्तुमशक्यत्वादनागतमेध ससार- 
दुःख हातश्यमिन्युक्त भवति ॥ १६ ॥ 
हेयहेतुमाह- 
केर 
भो० व° पदाथ 

( भूतस्यातिक्रान्तत्वादनुभूयमानस्य च त्यक्तुमसक्यत्वादनागतमेष संसा- 


१८२ पातञ्जखयोगदश न-भाषानुवाद्‌ व्यास-माप्य तथा भोज-बुत्ति सेत 


रदुःख हानच्य.मत्युक्तं भवति ) भून कारका दुःख नित हो जाने के 
कारण ओर अनुभव होते हण का व्याग नहीं हो सन्ता इस ख्य जनागत 
ही संसार दुःख त्यागने योग्य कहा गया हं ॥ १६ ॥ 





( हेयहेतुमाह >) स्यागने योग्य दुःखो का कारण जागे कहते है-- 
द्र^टहरश्ययोः सयोगो टे येतु: ॥ १७ ॥ 
सू०-देखने वाला जीवात्मा ओर देखने योग्य वुद्धि इन 
दोनों का संयोग ही त्यागने योग्य दुन्खोंका कारण है ।॥ १५ ॥ 
न्या भाष्यम्‌ 


द्रष्टा वद्धः प्रतिसवेदी पुरुषः । श्या बुदधिसन्त्वोपारूढाः सर्वे 
धमाः । तदंतद्‌दश्यमयस्कान्तमणशिकस्प सनिधिमात्रोपकारिदटश्य- 
त्वन स्व भवति पुरुषस्य रशिरूपस्य स्वामिनः, अनुभवकमविषय- 
तामापन्न यतः । अन्यस्वरूपेर प्रतिपन्नमन्यस्वरूपण प्रतिलब्धात्मक 
स्वतन्त्रमपि पराथत्वात्परतन्त्रम्‌ 1 

तयोदग्दशनशक्त्योरनादिर दरतः संयोगो देयहेतुदुःखस्य कारण- 
मित्ययेः । 

(तथा चोक्तम--तरसयोगहेतुविवजनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःख- 
प्रतीकारः । कस्मान्‌, दुःखहेतोः परिहायंस्य प्रतीकारदशेनात्‌ । 

यथा-पादतलस्य भेद्यता, कण्टकस्य भेत्तत्वं, परिहारः कण्टकस्य 

पादाऽनधिष्ठानं पाद्‌ त्राणन्यवहितेन वाऽधिष्ठानम्‌ , एतत्त्रेय यों वद 
लोके स तच्र प्रतीकारमारभमारणो भेदजं दुःखं नाऽऽप्रोति । कस्मात्‌, 
त्रित्वोपलबन्धिसामध्यादिति । श्रध्रापि तापकस्य रजसः सतत्तमवं 
तप्यम्‌ । कस्मात्‌ , तपिक्रियायाः कमस्थत्वात्‌ , सत्वे कमणि तपि- 
क्रिया नापरिणाभिनि निष्िये क्तत्रज्ञ, दर्शितविषयत्वात्‌ । सत्वे घु 
तप्यमाने तदाकारातुरोधी पुरुषोऽप्यनुतप्यत इतिः ॥ १७ ॥ 


दश्यस्वरूपमुच्यते-- 
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व्या गा० पदाय , 


(द्रष्टा बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः ) देखने वाला जीवात्मा पुरूष 
बुद्धि को जानने बाला है । ( दृश्या बुद्धिसत्त्वोपारूढः सर्वे धमाः ) 
देखने योग्य बुद्धि सत्त्व मेँ स्थिर हृडे सवे धर्मो बाली है । ८ तदे- 
तद्‌ दृश्यमयस्कान्तमणिकल्प संनिधिमान्रोषकारि ) वह यह देश्य 
बुद्धि स्फटिकमणि के समान हुई २ समीपतामात्र से उपकार करन 
वाली ( दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य रशिरूपस्य स्वामिनः ) रश्य 
पन से अपने स्वामी पुरुष की धन = भिल्कीयत होती है ( अतु- 
भवकमं विषयतामापन्नं ) ज्ञान अर कम्मे श्रौर विषयता को प्रात 
है ( यतः न्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकं 
स्वतन्त्रमपि पराथेत्वात्परतन्त्रम्‌ ) जिस कारण कि अन्य स्वरूप 
कोप्राप्र हृदे उसके स्वरूप से ही लव्ध होती है इस कारण 
स्वतन्त्र होती हुड भी खामी पुरुष की प्रयोजन सिद्धि के लिये होने 
से परतन्त्र है । 

( तयोरेग्दशनशक्त्योरनादिर थक्रतः संयोगो देयहेतुदःखस्य कार- 
णभित्यथः ) उन द्रष्टा खौर दृश्य शक्ति दोनों का अनादि प्रयोजन 
सहित संयोग है वदी हेयहेतु अथात्‌ त्यागने योग्य दुःख का कारण 
है । यहां तक सूत्राथं पणे हो चुका श्रागे किसी आधुनिक ने सूत्र 
के अभिप्राय से असम्बद्ध प्रलाप करिया है एेसा माद्छ्म होता है कि 
जिस के मत काञुद्ध रूपसे इस सूत्र ने खण्डन क्रिया है वही 
अपनी रक्ता के कारण सिद्धान्त को भूलाने के लिये परिभ्रम करता 
है, इसर लिये पाठकों के सामने मूल भाष्य रख दिया गया अथं की 
कोई आवश्यकता नदीं क्योंकि यदि अथं किया जाय तो उस पर 
तकं श्रर प्रमाण सहित श्रच्छे प्रकार मीमांसा करने की आराव 
श्यक्ता होगी ओर एेसा करने में प्रन्थ शति बद्‌ जायगा ॥ ९७ ॥ 

( दश्यस्वरूपसुच्यते ) दृश्य का खरूप रागे कहते है-- 
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| क 
नत बृत्ति 
द्रष्ट चिदपः पुरूषः, ट्दयं बुद्धिसत्वं, तयोरविचेकख्थातिपूवंको योऽसौ 
सयोगो भोग्यभोक्तत्येन सनिधान स हेयस्य दुःखस्य गुणपरिणामरूपस्य 


संसारस्य हेतुः कारणं तन्निदत्या ससारनिश्त्तिभिवतीव्यथः ॥ १७ ॥ 
दष्ट्रदयोः सयोग द्त्युक्त, तत्र दद्य स्वरूय काय प्रयोजन चाऽऽह-- 
क 
भो० बृ० पदाथ 
( दष्टा चिद्रूपः पुरुपः, ददय बुद्धिसस्वं, ) देखने वाखा चेतन स्वरूप 
पुरुष जीवात्मा है, देखने योग्य बुद्धि हे, ८ तयोरविवेकख्यातिपृवंको योऽसौ 
संयोगो भोग्यभोक्तृत्येन सनिधानं स हेयस्य दुःखस्य गुणपरिणामरूपस्य 
संसारस्य हेतुः कारण >) उन दोनों का विवेकन्ञान न्टोना रूपजो यह 
संयोग अर्थात्‌ भोगने योग्य ओौर भोक्तापन खूप से मेल वह त्यागने योग्य 
दुःख अर्थात्‌ गुणों के परिणाम रूप संसार का हेतु = कारण है ( तन्निद्त्या 
संसारनिषृत्तिभं वतीत्यथंः ) उस सयोग की निष्त्ति टोनेसे संसारकी 
निदृत्ति ्ोती है अर्थात्‌ जन्म मरण की निवृत्ति होती है ॥ १७ ॥ 
(ण्टश्ययोः संयोग दत्युक्तं तत्र दशय स्वरूपं काय प्रयोजनं चाऽऽह) 
ष्टा, द्य का सयोग इस सूत्र से कहा गया उन दोनोंमे खय का स्वरूप 
भौर कायं ओौर प्रयोजन आगे कहते है- 
स्थिति [1 ध (क # 
प्रकाशक्रियास्थितिशील भूलेन्द्रियात्मक 
भवर © £ 
माोगापवगाोभ दर्यम्‌॥ १८॥ 
सू ०-- प्रकाशः क्रियाः स्थिति स्वभाव वाले तीनों गुण रूप 
भूत श्रौर इन्द्रिय रूप भोग शौर मोक्त प्रयोजन वाले जो हैँ बह 


““दश्यः' कहलाते है ।॥ १८ ॥ 
च्या० नाष्यम्‌ 


अ्काशशीलं सत्त्वम्‌ । क्रिया शीलं रजः । सितिशीलं तब 
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इति । एते गुणाः परस्परोपर क्तप्रविभागाः परिणामिन संयोग- 
वियोगध्माण इतरेतरोपाश्रयेणोपार्जितमूतेयः परस्पराङ्गाङ्गित्वेऽ- 
प्यसंिन्नशक्तिप्रविभागास्तुस्यजातीयातुल्यजातीयशक्तिभेदानुपातिनः 
म्रधानवेलायामपदशितसंनिधाना गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण 
प्रधानान्तर्णीतालुमितास्िताः पुरुषाथंकलेव्यतया प्रयुक्तसामध्यां 
संनिधिमात्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिकत्पाः प्रत्ययमन्तरेणंकतमस्य 
बृत्तिमनु वसमाना: प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति । एतदश्यमिययुच्यते । 


तदे तद्ध तेन्द्रियात्मक भूतभावेन प्रथिव्यादिना सृक््मस्थूलन परि- 
रणमते । तथेन्द्रियभावेन श्रोत्नादिना सूष्ष्मस्थूलेन परिणमत इति । 
तत्त नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररीछरत्य प्रवतत इति भोगापव- 
गीर्थं हि तदश्यं पुरुषस्येति । तत्रष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभा- 
गापन्नं भोगो भोक्तः स्वरूपावधारणमपवगे इति । दयोरतिरिक्तमन्य- 
हर्श नं नासि । तथा चोक्तम--अय तु खलु तरिषु गुरेषु कठेष्वकतेरि 
च पुरुषे तुस्यातुस्यजातीये चतुर्थे तच्रियासात्तिण्युपनीयमाना- 
न्सवेभावानुपपन्नाननुपश्यन्नदशनमन्यच्छङ्कत इति । 

तवेतो भोगापवर्गो बुद्धिकृतौ बुद्धावेव बतंमानौ कथं पुरुष 
व्यपदिश्येते इति । यथा विजयः पराजयो वा योद्धूषु वतमान 
स्वाभिनि व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोक्तौ 
बुद्धाबेव मतमान पुरुषे व्यपदिश्येते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति । 
बुद्धेरेव पुरुषाथापरि समाधिर्बन्धस्तदथौवसायो मोच्ञ इति । एतेन 
प्रह रणधारणोहापोहतत््वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वतमानाः पुरुषेऽध्यारो- 
पितसद्धावाः । स हि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८ ॥ 


दृश्यानां गुणानां खरूपमेदावधारणार्थमिदमारमभ्यते- 
व्या? ना० पदाथ | 
( प्रकाशशील सत्त्वम्‌ । क्रियाशील रजः । सितिशीलं तम 
इति ) प्रकाशा अथात्‌ ज्ञान स्वभाव वाला सत्वगुण है शौर करिया 
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स्वभाव वाला रजोगुण है शओओर सिति स्वभाव वाला तमोगुण 
है । ( एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणामिनः ) यदह तीनां 
गुर परस्पर उपराग को प्राप हए स्वरूप से भिन्न परिणाम स्वरूप 
(संयोगवियोगधर्माणः) संयोग वियोग धर्मो वाले है ( इतरेतरोपा- 
श्रयेणोपार्जितमूतयः परस्पराङ्गा्खिव्वेऽप्यसंभिन्नशक्तिपविभागास्तुल्य- 
जातीयातुल्यजातीयशक्तिभेदानुपातिनः ) एक दूसरे के आश्रये स 
स्थूल स्वरूप को प्राप्त होकर परस्पर अङ्ग; अङ्गि भाव से मिले परन्तु 
शक्ति मेद जिन के बने रहते हे समान जातीय अर असमान जातीय 
काय मेँ भी । भाव इसका यह है कि जब सत्वरुण प्रधान होता है 
वह्‌ शङ्कि कहलाता है ओौर रज, तम उस के ङ्ग होते है श्रौर 
जव रज बढता है तब बह अङ्गि कहलाता है ओरौर सत्व, तम उसके 
अङ्ग होते है योर जब तम बद्ता है बह द्धिः कदलाता है अौर 
रज, सत्व उस के अङ्ग कहलाते है । इस समय मे शक्ति भेद उन के 
ज्यों के त्यों बने रहते हँ अौर समान ।जातीय कार्यं श्रौर असमान 
जातीय कायं मे मी शक्ति श्मौर भेदं बने रहते हैँ । ८ ्रधानवेलाया- 
मुपदशितसंनिधाना गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्णीता- 
गुमितास्ि ) किसी एक गुण के प्रधान होने काल मे उपदशक 
प्रधान के साथमिलेहुए गुण रूपसे रहते हए भी व्यापार मात्र 
मे सहायक रूप से प्रधान के अन्तर ही उन का सद्भाव श्चनुमान 
किया गया है (ताः पुरुषाथकतेव्यतया प्रयुक्तसामथ्यौः संनिधिमाच्रो 
पकारिणोऽयस्कान्तमशिकल्पाः ›) वह पुरुष प्रयोजन की कर्तव्यता 
रूप से युक्त सामथ्यं दारा खमीपता मात्र से उपकारी स्फटिकमणि 
के समान (भत्ययमन्तरेणैकतमस्य वृत्तिमनु वतमानाः प्रधानशब्द्‌- 
वाच्याभवन्ति) अन्य गुणों की च्रृत्तियों के विना एक प्रधान गुण की 
इत्ति के अनुकूल वतते हए प्रधान शब्द्‌ से के जाते है । ( एतह- 
 श्यमित्युच्यते ) यह श्य कहलाता है । 
( तदेतद्‌ भूतेन्द्रियात्मकं ) वह्‌ यह तीनों गुण भूत अौर इन्द्रिय 
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रूप हँ ( भूतभावेन प्रथिन्यादिना सृक्ष्मस्थूलेन परिणमते ) उन में 
भूत रूप से प्रभ्वी च्मादि सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणाम टोते हें । 
( तथेन्द्रियभावेन भ्रोत्रादिना सृक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति ) वैसे दही 
इन्द्रिय रूष से श्रोत्रादि सुक्ष्म स्थूल रूप से परिणाम कों प्राप्न हीत 
हैं । ८ तत्त॒ नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुर रत्य प्रवतत इति ) वह 
बिना प्रयोजन नहीं है किन्तु प्रयाजन के उदेश्यसदही प्रत्त होते 
हँ ( भोगापवगा्थं हि तद श्यं पुरुषस्येति ) वह पुरुष का टश्य भूत 
इन्द्रिय रूप उस पुरुष के ही भोग मोत्ताथ है । ( तत्रे्टानिषए्टगुण- 
स्वरूपावधारणमविभागापन्न भागः) उन मे इष्ट अनिष्टं गुण 
स्वरूप का धारण ओर्‌ द्रष्टा दृश्य के स्वरूप विभाग से रहित भोग 
कहलाता ह ( भोक्त: स्वरूपावधारणमपवग इति ) भाक्ता के स्वरूप 
का धारण करना अथात्‌ साक्तात ज्ञान दोना मोत्त हे । ( इयोरति- 
रिक्तमन्यदशनं नास्ति ) इन दोनों के स्वरूप स भिन्न अन्य दशन 
नहीं है ( तथा चोक्तम्‌ ) वेसा ही कदा है--( अयं तु खलु चिपु 
गुणेषु कतृ घ्वकतरि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीय चतुथं तक्करियासा- 
्तिण्युपनीयमानान्सवेभावानुपपन्नाननुपश्यन्नदशनमन्यच्छङ्त इति) 
निश्चय इन काये कतां तीनों गुणो मेँ ओर करता पुरुष में तुल्य- 
जातीय तीनों गुणों श्रौर अतुल्य जातीय चौथे चेतन पुरुष को उस 
क्रिया के साक्ती द्वारा नियम बद्ध होने से सव भावों को प्राप्न होते 
देखकर श्रन्य दशन की शङ्का नहीं करता । 

( तावेतौ भोगापवर्गौ वुदधिकृती वुद्धावेव वतंमानौ कथं पुरुषे 
व्यपदिश्येते इति ) वह दोनों भोग-मोच्त बुद्धि के सम्पादन किये 
हुए बुद्धि में दोनों वतमान हुए पुरुष में किस प्रकार के जाते हैँ ? 
इस का यह उत्तर ह । (यथा विजयः पराजयो वा योद्धुषु बतंमान 
स्वामिनि व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति, ) जैसे जय वा 
पराजय योद्धाश्मों मेँ वतमान हुईं उनके स्वामी राजामें कटी 
जाती हे स्योंकि वही उस के फल का भोक्ता है ¦ ( एवं बन्धमोक्तौ 

१३ 
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बुद्धाबेव वतंमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति ) 
इसी प्रकार बन्ध रौर मोक्त दोनों बुद्धि मे बतेमान हुए पुरुष में 
कहे जाते है क्योकि वही उख के फल का भोक्ता है । ८ बुद्धेरेव 
पुरुषा्थापरिसमाप्निबेन्धस्तदथोवसायो मोत्त इति ) पुरुष के प्रयो- 
जन की समाध्रि न होने तक बुद्धिम ही बन्धन दहै ओर उस के 
प्रयोजन सिद्धि की समानि दी मोत्त है । ८ एतेन ्रहणधारणो- 
हापोहतत्तवज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वतमानाः पुरुषेऽध्यारोपितस- 
द्वावाः । सदितत्फलस्य भोक्तेति ) इस से रहण, धारण, तकं-वितकं 
अर तत्वज्ञान, अभिनिवेशादि छेश वुद्धि में बतंमान हुए पुरुष में 
अध्यारोप से माने जाते हैँ क्योकि वदी उस के फल का भोक्ता 
दै । दूसरे के धमो का अविद्या स अपने में अभिमान करना 
अध्यारोप कहलाता हे ॥ १८ ॥ 

( दृश्यानां गुणानां स्वरूपमेदावधारणणा्थमिद मारभ्यते ) दृश्य 
गुरणों के स्वरूप मेद्‌ धारण करने को रागे कहते है-- 








भो० वृत्ति 

प्रकादाः स्वत्वस्य धमः, करिया प्रचृत्तिरूपा रजसः, स्थितिर्नियमरूपा 
तमसः, ताः भ्रकाशक्रियास्थितयः शीर स्वाभाविक रूप यस्य तत्तथाविधमिति 
स्वरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ । भूतेन्द्रियास्मकमिति । भूतानि स्थूलसुक्ष्मभेदेन 
द्विविधानि प्रथिव्यादीनि गन्धतन्माच्रादीनि च । इन्द्रियाणि बुद्धीन्दियकमे- 
न्ियान्तःकरणसेदेन त्रिविधानि । उभयमेतद्‌म्राद्यग्रहणरूपात्मा स्वरूपा- 
निचरा: परिणामो यस्य तत्तथाविधमित्यनेनास्य कायंमुक्तम्‌ । भोगः कथित- 
नवक्षणः, अपवर्गो विवेकल्यातिपूर्धिका ससारनिङ्त्तिः, तौ भोगापवर्गांवथंः 
योजनं यस्य तत्तथाविधं ददयमित्यथंः ॥ १८ ॥ 


तस्थ च ददयस्य नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य हेयत्वेन श्रालग्यत्वात्त- 
ठवस्थाः कथयितुमाह- 


द्वितीयः साधनपादः । १८९ 





भो० ब्र० पदाथ 


८ प्रकाद्ाः सत्वस्य ध्मः ) प्रकाश सत्वगुण का धमं है। ( क्छिया 
परब(त्तरखूपा रजसः >) परच्त्ति रूप च्छया रजोगुण का धमं है । ८ स्थिति- 
नियमरूपा नमसः >) नियम रूप उहराव तमोगुण का धघमंहे। (ताः 
प्रकाराक्रियास्थितयः शीट स्वाभाविक रूपं यस्य तत्तथाविधम्‌ > वह प्रका, 
क्रिया, स्थिति शीर अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप हैँ जिस के वह प्रकार, क्रिया, 
स्थिति शीर का अथं गुण हैँ (इति स्वरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ ) इस वाक्य से इस 
का स्वरूप बनलाया गया । ( भूतेन्ियात्मकमिति >) भूत, इन्दिय रूप इम 
को कहते हँ । ( भूतानि स्थुटसृक्ष्ममेदेन द्विविधानि ) भरून स्थुल, सुक्ष्म 
भेदसे दो प्रकार के ( परथिव्यादीनि गन्धतन्मात्रादीनि च >) प्रथ्वी, 
जल, अन्नि, वायु ओर आका स्थूल भूत, गन्ध, रस, रूप, स्पद्यां ओर 
काबव्द्‌ सुक्ष्म भूत (इन्द्रियाणि उुद्धीच्ियकर्मेन्द्ियान्तःकरणमेदेन त्रिविधानि) 
इन्द्रियं लनेन्िय-कर्मन्द्िय ओर अन्तः करण मेद से तीन प्रकार केह । 
( उभयमेतदुग्राद्यग्रहणरूपात्मा स्वरूपाभिन्नाः परिणामो यस्य >) यह दोनों 
भूत ओर दइन्द्िय प्राद्य-ग्रहण रूप अर्थात्‌ स्वरूप से अभिन्न परिणाम है 
जिस के ( तत्तथाविधम्‌ >) वह तीन गुण हँ ( इत्यनेनास्य का॑मु्छम्‌ >) इस 
केद्वारा इन गुणों का कायं का गया । ( भोगः कथितलक्षणः ) भोग 
उ.पर कषे रूप से जानो, ( अपवर्गो विवेकख्यातिपूर्विका संसारनिन्(त्तः ) 
चिवेकल्लान पूरक संसार की निवृत्ति का नाम मोक्ष है । ८ तौ भोगापव- 
गावथं: प्रयोजनं यस्य तत्तथाविधं ददयमित्यथेः ) उन दोनों भोग भौर 
मोक्ष का सम्पादन कराना प्रयोजन है जिसका वह टय कहराता है यह 
अथंदहै॥ १८ ॥ 


( तस्य च दृश्यस्य नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य हेयत्वेन शातष्यत्वा- 
तदवस्थाः कथयितुमाह ) नाना अवस्था रूप परिणाम है जिस का उसको ` 
व्याज्य रूप से जानने योग्य षने के कारण उस दद्य की अवस्था क्न 
करने को आगे कहते है-- 
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विशषाविशषालिङ्माच्रालिङ्ानि गुणपवाणि ॥१६॥ 


सू०- विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र ओर लिङ्ग यह 
गुणो के परिणाम है ॥ १९॥ 
च्या० माष्यम्‌ 


तत्राऽऽकाशवाय्वग्न्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पशंरूपरसगन्ध- 
तन्मात्राणामविशेषाणां विरोषाः । तथा श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिंह्ााणानि 
बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं 
मनः सवाथम्‌ , इव्येतान्यस्मितालक्षणस्याविशेषस्य विशेषाः । गुणा- 
नामेष षोडशक विशेषपरिणामः । 

षडविशेपाः । तद्यथा--शब्दतन्मात्र स्पशतन्मात्रं रूपतन्मात्र 
रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं चेति एकद्ित्निचतुष्पच्चलक्तणाः शब्दादयः 
पच्चाविशेषाः, षश्श्चाविरोषोऽस्मितामान्र इति । एते सत्तामान्नस्या- 
ऽऽत्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः । यत्तत्रमविशेषेभ्यो लिङ्गमात्रं 
मंहत्तत्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवसथाय विवद्धिकाषछठामनु- 
अवन्ति । 

प्रतिसंसरज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय 
यत्तनिः सत्तासत्तं निःसदसन्निरसदव्यक्तमलिङ्ग प्रधानं तस्रतियन्ति। 
एष तेषां लिङ्गमाचः परिणामो निःसत्तासत्तं चालिङ्गपरिणाम इति । 

अलिङ्गावस्थायां न पुरुषार्थो हेतुनालिङ्गावस्थायामादौ पुरुषा- 
ता कारणं भवतीति । न तस्याः पुरूषाथता कारणं भवतीति । 
नासौ पुरुषाथंकृतेति नित्याऽऽख्यायते । त्रयाणां त्ववस्थाविशेषणा- 
मादौ पुरुषार्थता कारणं मवति । स वार्थो हेतुनिमित्तं कारणं भव- 
तीत्यनित्याऽऽख्यायते गुरणस्तु सवैधमोलुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते 
नोपजायन्ते । य्यक्तिभिरेवातीतानागतव्ययागमवतीभिगुणान्वयिनी- 
भिरुपजननापायधमेका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदत्तो दरिदराति। 
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कस्मात्‌ । यतोऽस्य भ्रियन्ते गाव इति, गवामेव मरणात्तस्य द्रि- 
द्रता न स्वरूपहानादिति समः समाधिः । 

लिङ्गमात्रमलिङ्कस्य प्रत्यासन्नं, तच्र तत्संसृष्टं विविच्यते क्रमा- 
नतिवृत्तेः । तथा षडविशेषा लिङ्गमात्रे ससष्टा विविच्यन्ते परिणाम- 
क्रमनियमात्‌ । तथा तेष्वविशेषपु भूतेन्द्रियाणि संखष्टानि विनि- 
च्यन्ते । तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । न विशेषभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्तीति 
विशेषाणां नासि तत्त्वान्तरपरिणामः । तेषां तु धमंलक्तणावस्था- 
परिणामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥ १९॥ 
व्याख्यातं दश्यमथ द्रश्ः सखरूपावधारणाथमिदमारमभ्यते-- 


च्या० गा० पदाथ 


( तत्राऽकाशवाय्वगन्युदकभूमयो भूतानि ) उनमें श्राकाश 
वायु, श्रभि, जल श्र भूमि भूत कहलाते ह बह ( शब्दस्पशं- 
रूपरसगन्धतन्मात्राणामविशेषाणां विशेषाः ) शब्द; सपश, रूप, 
रस, गन्ध तन्मात्रा अविशेषं के विशेष रूप हे अथात्‌ स्थूलमूत- 
सृक्ष्मभूतों के कायं हे । ( तथा श्रोत्रत्वक्चक्चुजिह्वाघाणानि बुद्धि- 
न्द्रियाणि, ) कणे, त्वचा, चष्चु, रसना अर नासिका ज्ञानेन्द्रिय 
हे, ( 7 नि कर्मेन्द्रियाणि ) बाणी, हस्त, पाद, 
पायु, उपस्थ कमेँन्द्रिय हें, ( एकादशं मनः सवोथम्‌ ) एकादश ११ 
वां मन ज्ञान, कम दोनों प्रयोजनों बाला है, ८ इत्येतान्यस्मिता- 
लक्तणस्याविशेषस्य विशेषाः ) इस प्रकार यह सव अअस्मितारूप 
अविशेष के विरोष काय है । ( गुणानामेष षोडशको विशोषपरि- 
णामः ) यह षोडश १६ तीन गुणों के विशेष परिणाम है । 

( षडविशेषाः ) षड्‌ £ श्विशेष है ( तद्यथा ) वह्‌ जैसे कि 
( शब्दतन्मात्रं स्पशतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं 
चेति एकद्ित्रिचतुष्पभ्बलत्तणाः शब्दादयः पश्चाविशेषाः ) शब्द, 
स्पशे, रूप, रस, गन्ध तन्मात्रा एक, दो, तीन, चार, पांच रूपों 
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वाले शब्दादि पांच श्रविशेष है, (षष्ठाश्चाविशेषोऽस्मितामान्न इति) 
षष्ठः ६& अविशेष अस्मितामात्र है उस को अहंकार भी कहसक्ते 
ॐ । ८ एते सन्तामात्रस्याऽऽत्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः ) सन्ता- 
मात्र खूप महततव के यह षड्‌ £ श्रविशेष परिणाम हैँ । ( यत्त- 
तपरमविशेषभ्यो लिङ्गमात्रं महत्वं ) जो इन अविशेषा से परे 
लिङ्गमाच बह बुद्धि है ( तस्मिननेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय 
विघृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति ) उख सत्तामात्र महततव रूप बुद्धि में 
यह रखहराव पाकर अपनी सीमा पय॑न्त ब्द्धि को प्राप्र होत ह | 

(प्रतिसंसज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तमा त्रे महत्यात्मन्यवस्थाय) 
लय होते हए उस ही सत्तामात्र बुद्धि मे मिलकर ( यत्तन्निः सत्ता- 
सत्त निःसदखन्निरसदव्यक्तमलिङ्खं प्रधानं तस्रतियन्ति ) जो वह 
विशेप अविशेष श्रादि से रहित सत्‌ कारण अलिङ्ग प्रकृति है उस 
मे लय हो जाते है । ( एप तेषां लिङ्घमात्रः परिणामो नःसत्ता- 
सत्तं चालिङ्गपरिणाम इति ) यह उन तीन गुणों अर्थात्‌ प्रकृति का 
परिणाम लिङ्कमाच्र है । 


( व््रलिङ्कावस्थायां न पुरुषार्थो हेतुः ) अलिङ्ग अवस्था में 
पुरुषाथं कारण नहीं है । ( नालिङ्गावस्थायामादौ पुरुषाथता कारणं 
भवतीति ) अलिङ्ग अवस्था के आदि में पुरुषाथता कारण 
नहीं है । (न तस्याः पुरूषाथता कारणं भवतीति ) श्रर उस 
अलिङ्ग अवस्था की भी पुरुषार्थता कारण नहीं होती । ( नासौ 
पुरुषार्थक्रत ) च्रीर वह पुरुषां कृत भी नहीं है ( इति नित्याऽऽ- 
ख्यायते ) इस कारण नित्य कही जाती । ( त्रयाणां त्ववस्थावि शेषा- 
रामादौ पुरुषाथंता कारणं भवति ) तीनों अवस्था विशेषो की 
आदि में पुरुषाथता कारण होती है, लिङ्गमात्र; अविशेष श्रौर 
विशेष यह तीन श्रवस्था का रथं है । ( स चाथो हेतुनिभित्तं कारणं 
भवतीत्यनित्याऽऽख्यायते ) शरोर बह रथं के हेतु निमित्त कारण 
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होती है इस लिये श्ननित्य कटी जाती है । ( गुणास्तुसवेधमोलुपा- 
तिनो) गुण तो सवे धर्मो मे परिणाम कोप्राप्र होने वाले (न 
्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते ) न नष्ट होते है, न उत्पन्न होतेर्हे। 
( व्यक्तिभिरेवाती तानागतव्ययागमवतीभिभुणान्वयिनीभिरुपजनना- 
पायधसम॑का इव प्रत्यवभासन्त ) कायं रूप गुण अतीत, अनागत 
धूल रूप सेही उत्पत्ति ओर नाश रूप घम के समान भासित 
होते ह, भाव इसका यह हं कि गुण कभी नाश को प्राप्र नही होतें 
अवस्थां से उनमें परिणाम दता रहता है । ( यथा देवदन्तो 
दरिद्राति ) जैसे देवदत्त की दरिद्रता । ( कस्मात्‌ । यतोऽस्य भ्रियन्ते 
गाव इति ) क्योकि, जिस कारण इसकी गौवें मर जाती है, (गवा- 
मेव मरणात्तस्य दरिद्रता ) गौवों के मरनेसदही उस की दरिद्रता 
है ( न स्वरूपहानादिति समः समाधिः ) न कि स्वरूप के हान होनें 
स इस प्रकार ही गुणों का समाधान है अथौत्‌ कायं की उत्पत्ति 
विनाश रूप परिणामसे गुणों के स्वरूप में परिणाम नहीं होता 
गुरत्व धमै सवेदा एकसा बना रहता है । 


( लिङ्गमात्रमलिङ्कगस्य प्रत्यासन्न, तत्र तत्संखष्टं विविच्यते ) 
लिङ्गमाच्र वुद्धि, अलिङ्ग भ्रकृति के समीप अथात्‌ पहला कायं है 
उस प्रकृति से वह्‌ उत्पन्न होकर विशेष नामसेवबोला जातादहै 
( क्रमानतिवृत्तेः ) कम को न व्यागकर । ( तथा षडविशेषा लिङ्ग- 
मात्रे संख्टा विविच्यन्ते ) उसी प्रकार षड्‌ & अविशेष लिङ्गमात्र 
अथात बुद्धि से उत्पन्न होकर विरोष नाम से कटे जाते है ( परि- 
रामक्रमनियमात्‌ ) परिणाम रूपी क्रम के नियम से! ( तथा तेष्व- 
विशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते ) उसी प्रकार उन 
अविशेषं मे से भूत ओर इन्द्रिय उत्पन्न हुई विशेष नाम से कदी 
जाती है । ( तथा चोक्तम्‌ पुरस्वात्‌ ) एेसा ही पहले कहा गया हे । 
( न विशेषेभ्यः परं तच्तवान्तरमस्तीति ) विरेषों अथौत्‌ इन्द्र्यो, 
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खल भूतो से परे तत्वान्तर श्रथात्‌ उनका कोई काय नदीं है (विशे- 
षाणां नास्ति तत्वान्तरपरिणामः ) भिशेषीं का अन्य परिणाम 
रीर कोई नहीं है । ( तेषां तु धमेलक्तणावस्थापरिणामा व्याख्या- 
यिष्यन्ते ) उनके धम, लक्षण रौर अवस्था परिणाम श्रगले पादं 
मे कहे जांयगे ।। १९ ॥ 

( व्याख्यात टश्यमथ द्रष्टः स्वरूपावधारणाथमिदमारभ्यते ) 

ट्श्यका स्वरूप कहा गया. बव द्रष्रा षुरुष क स्वरूप घारायाय 
प्रागे कहते है- 
४-२। @ वत्ति 

गुणानां पवाण्यवस्थाविदोपाश्वत्वारो जातन्या इत्युपदिष्टं भवति । तच्र 
विशेषा महाभूतेन्दियाणि, अविदोपास्तन्मात्रान्तःकरणानि, टिङ्गमाच्र बुद्धिः, 
अशिङ्गमव्यक्तमिव्युक्तम्‌ । सवत्र त्रिगुणरूपस्याग्यक्तस्यान्वयिव्वेन प्रत्यभिज्ञा- 
नादवदय स्षातव्यतेन योराकाटे चत्वारि पर्वाणि निर्दिष्टानि ॥ १९॥ 

एवं हेयत्वेन खदयस्य प्रथम ज्ञानम्यान्वात्तदवस्थासहितं भ्याख्यायो- 
पादेय दष्टारं व्याकतुमाह-- 

भो० व° पदां 

८ गुणानां पवाण्यवस्थाविदोषाश्चत्वारो ज्ञातव्या >) गुणों के परिणाम की 
चार अवस्था विशेष जानने योग्य हैँ ( इल्युपदिष्ट भवति >) यह उपदेश्च 
किया जाता है । ( तत्र विद्ोपा महाभूतेन्द्रियाणि, >) उन भं विदोष पांच 
स्थुख भूत ओर इन्द्रियं है, ( अविहोषास्तन्मात्रान्तः करणानि, >) तन्मात्रा 
ओर अन्तः करण अविद्ोप है, ( लिङ्गमात्रं बुद्धि, >) लिङ्गमात्र बुद्धि का 
नाम है, ( अशिङ्गमनव्यक्तमिः्युक्तम्‌ ) अलिङ्ग प्रकृति है यह पूवं का गया । 
( स्त्र त्रिगुणरूपस्याव्यक्तस्यान्वयित्वेन प्रत्यभिक्ञानादवश्यं ज्ञतव्यतेन 
योगकारे चत्वारि पवांणि निर्दिष्टानि >) सवत्र त्रिगुण रूप अव्यक्त के 
अन्वयित्व से प्रत्यभिज्ञा होने के कारण योग कार मे अवदय जानने योग्य 
रूप से चार परिणामों को बतलाया गया ॥ १९ ॥ 
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८ एवं हेयत्वेन यस्य प्रथमं ज्ञानव्यत्वात्तदवस्थासहितं व्याख्यायो- 
पादेय द्रष्टारं व्याकवुंमाह >) इस प्रकार त्यागने योग्य रूप से दद्य प्रथम 
जानने योग्य होने के कारण अवस्था सहित उसका वणन करके प्रास फरने 
योग्य द्रष्टा पुरुष के स्वरूप का निराकरण आगे करते है-- 


द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धाऽपि प्रत्ययानुपश्यः ।॥ २० ॥ 


स ०-- द्रष्टा केवल ज्ञानमात्र द्ध अथान ज्ान-अज्ञान 
सुख-दुःखादि सम्पूणं धर्मो का शअनाश्रय होने पर भी वुद्धि के 
सम्बन्ध से उन धर्मो का आश्रय, बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने 
वाला “पुरुषः” है ।। २० ॥ 


[42 ॥ 6. भाष्यम्‌ 


हृशिमात्र इति टक्शक्तिरेव विशेषणापरामृष्टेत्यथः । स पुरुषो 
बुद्धेः प्रतिसवेदी । स बुद्धेन सरूपो नात्यन्तं विरूप इति । न 
तावत्सरूपः । कस्मान्‌ । ज्ञाताज्ञातविषयत्तार्परिणामिनि दहि बुद्धिः । 
तस्याश्च विषयो गवादिषटादिवां ज्ञातथ्चाज्ञातश्वेति परिणमित्वं 
दशयति । 

सदाज्ञातविषयत्व तु पुरुषस्यापरिणामित्व परिदीपयति । कस्मात्‌। 
नहि बुद्धिश्च नाम ॒पुरूषविषयश्च स्यादगरहीता चति सिद्धं पुरुषस्य 
सदाज्ञातविषयत्वं ततश्चापरिणामित्वमिति । किं च पराथ बुद्धिः 
संहत्यकारिषवात्‌, स्वार्थः पुरुष इति । तथा सवार्थाभ्यवसायक- 
त्वातत्रिगुणा बुद्धिखिगुणत्वादचेतनति । गुणानां तृपद्रष्टा पुरूष 
इत्यतो न सरूपः । 

अस्तु तर्हि विरूप इति । नात्यन्तं विरूपः । कस्मात्‌ , शुद्धोऽप्य- 
सी प्रत्ययाुपश्यो यतः । प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति, तमनुपश्यन्नतदा- 
त्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम्‌--श्परिणामिनी 
हि भीक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्रत्ति- 
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मनु पतति, तस्याश्च प्राप्रचेतन्योपग्रहरूपाया वुद्धिव्रत्तेरलुकारमात्रतया 
बुद्धिवृत््यविशिषरा हि ज्ञानदृसिरित्याख्यायते । २० ॥ 
© 
न्या० ना० पदाथ 


( दृशिमात्र इति ) ट शमाच्र इस शब्द का यद्‌ शभिप्रायहे 
किं (दक्शक्तिरेव विशेषणापरामृष्रेत्यथः) देखने बाली शक्ति विशेपण 
रहित, यह चरथं है रथात्‌ केवल ज्ञानमात्र है । (स पुरुषः ) वेह 
पुरुष जीवात्मा ( बुद्धः प्रतिसंवेदी › बुद्धि की वृत्तियं के अनुसार 
जानने बाला (स बुद्धनं सरूपो नात्यन्तं विरूप इति ) वह बुद्धि 
केन क्षमान रूपै न अत्यन्त विरुद्ध रूप है । ( न तावस्सरूपः ) 
इस कारण स्वरूप भी नहीं ( कस्मात्‌ ) क्योकि ८ ज्ञाताज्ञातविषय- 
त्वात्परिणामिनी हि बुद्धिः ) ज्ञात अज्ञात विपय होन से वुद्धि 
परिणामिनी है । (तस्याश्च विपयो गवादिघेटादिवां ज्ञातश्चाज्ञात्ध) 
उस क विपय गवादि अर घटादि है वह ज्ञात अर अज्ञातं 
( इति परिणामित्वं दशयति ) यह परिणामित्व को दिखलाता है । 
 ( सदाज्ञातविषयत तु पुरुपस्यापरिणामितवं परिदीपयति ) सदा 
ज्ञातविषयत्वता तो पुरुष के अपरिणामित्व कों प्रकाशित करती हे । 
( कस्मात्‌ ) करयाकि । ( नहि बुद्धिश्च नाम पुरुषविषयश्च स्याद- 
गृहीता च ) निश्चय वुद्धि का विषय ग्रह्यीता पुरूष नहीं है ( इति 
सिद्ध ) यह सिद्ध हुमा कि ( पुरुषस्य सदाज्ञातविषयत्वं ततश्चाप- 
रिणामित्वमिति ) पुरुष का सदा ज्ञात विषय वाला होना श्नीर 
उसका अपरिणामित्व होना ( फिं च पराथा बुद्धिः संहत्यकारि- 
त्वान्‌ स्वाथः पुरुष इति ) अर यह भी सिद्ध हश्मा कि संहात के 
साथ मिलकर काम करने बाली होनेसे बुद्धि पराथंहै श्रौर 
पुरुष जीवात्मा का शअपना अथं है । ( तथा सवाथोध्यवसायकल्वात्‌ 
त्रिगुणा बुद्धिख्िगुणत्वाद चेतनेति ) उसी प्रकार यह भी सिद्ध हृश्मा 
करि सवे र्थो का निश्चय करना धमं होने से बुद्धि तीन गुण रूप 
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है श्मौर त्रिगुणा होने के कारण चेतन है । ( गुणानां तूपद्रष्टा 
पुरुष इति ) गुणो का जानने बाला पुरुष है ( श्रतः न सरूपः ) 
इस कारण बुद्धि के समान रूप नहीं । 





( अस्तु तर्दि विरूप इति ) तो क्या फिर विरुद्ध रूपदहै? 
इस का उत्तर देत है । ८ नात्यन्त विरूपः ) अत्यन्त विरुद्ध रूप 
भी नदीं । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ८ ञयुद्धोऽप्यसौ ) बह शुद्ध खूप 
अभात्‌ सव विकास परिणामः से रहित होने पर भी ( प्रत्ययानु- 
पश्यः ) बुद्धि की वृत्तयो कं अनुसार देखने वाला है ( यतः । 
प्रत्ययं बोद्धमनुपश्यति, ) जिस कारण कि बुद्धि की व्ृत्तियों के 
अनुसार देखता है, ( तमनुपश्यन्नतदात्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यव- 
भासते ) उन व्ृत्तियों के पीट देखता हु्ा श्रात्मा भी तच वत्तियों 
के तद्रपदह्च्णदही भासित होतादहै। (तथा चोक्तम्‌ ) वैसादही 
कहा है--{ अपरिणामिनी हि भोक्त शक्तिरप्रतिसंक्रमा च ) मोगने 
वाली शक्ति परिणामि ओर पदाथ के स्वरूप मे न परिणत ह) 
वाली है (परिणामिन्यर्भे प्रतिसंक्रान्तेव तद्‌ वृत्तिमनु पतति,) पदाथं 
के स्वरूप में परिणाम को प्राप्त होने बाली बुद्धि पदाथौकार होने 
पर उस के रूपाकार वृत्तिको प्राप्रहो जाता है, ( तस्याश्च प्राप्र 
चैतन्योपम्रद्रूपाया बुद्धिघत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिवृत्त्यविशिषरा हि 

नवृृत्तिरित्याख्यायते ) उपराग द्वारा चेतन स्वरूप को प्राप्त ह 
उस वुद्धि की वृत्ति उस के अनुकार मात्रता से बुद्धि वृत्ति के 
्रनुकूुल ही ज्ञान होता है यह कटा जाता है ॥ २० ॥ 


गो० वुत्ति 


द्रष्टा पुरुषो दशिमानत्रश्चतनामाच्रः। मात्र्रहणं धम॑घर्मिनिरासा्थम्‌ । 
केचिद्धि चेतनामात्मनो धम मिच्छन्ति। स शुद्धोऽपि परिणामिव्वायभावेन 
स्वप्रतिष्टोऽपि प्रत्ययानुपश्यः, प्रत्यया विषयोपरक्तानि क्षानानि तानि अनु 


१९८ पातञ्जरयोगदह्ंन-भाधानुरवाद्‌ भ्यास -माष्य तथा भोज-ढृत्ति सहिते 





व्यवधानेन प्रतिसंक्रमाद्यभावेन पयति । एतदुक्त भवति--जातविषयो- 
परागायामेव बुद्धौ संनिधिमात्रेणेव पुरुषस्य द्रष्टुमिति ॥ २० ॥ 

स एव भोक्तत्याह- 

भो° च पदाथ 

( द्रष्टा पुरुषः > द्रष्टा पुरुष जीवात्मा है ( दशिमात्रश्चतनामात्रः ) 
दशिमान्र इस का अथं ज्ञानमात्र है । ( मात्रग्रहणं श्रमध्मि निरासाथम्‌ ) 
मात्रे शय्रे के रहण से धमे, धर्मी दानां का भिन्न ग्रहण न हीने का आभिप्राय 
है । अथात्‌ केवल धर्मी का ग्रहण करना । ( केविद्ध चेतनामात्मनो 
धममिच्छन्ति ) कोद एक चेतनता आत्मा का धमं मानते हैँ । (स शुद्धोऽपि 
परिणामित्वादययभावेन स्वप्रतिष्टोऽपि प्रत्ययानुपरयः, > वह स्वरूप से डु 
होता हु परिणाम आदि से रहित होन पर भी स्वरूप से सवंदा एकसा 
रहता हुआ बुद्धि की इृत्तियो के अनुसार देग्बने वाखा है, ( प्रस्यया विपयो- 
परक्तानि ज्ञानानि तानि अनु अव्यवधानेन प्रतिसक्रमायभावेन पदयनि ) 
बुद्धि की समीपता के कारण उस की विषयों से उपरक्त हृदं इन्त जान के 
भनुसार प्रति संक्रमके विना ही देखता है। ( पतदुक्तं भवति ) यह 
सारांदा दै किं ( जातविपयोपरागायामेव बुद्धौ संनिधिमात्रेणेव पुरुषस्य 
द्रषटृव्वमिति ) बुद्धि मे विषयों के उपराग की उत्पत्ति होने पर समीप- 
तामान्न से पुरूष मं दष्टापनदहै॥ २० ॥ 

( स एव भोेत्याह >) वह पुरुष ही भोक्ता है, यह अगे कला है- 


लदथ प्व इश्यस्याऽस्त्मा। २२१॥ 
सु ०---उस द्रष्टा पुरुष के लिये ही टश्य का सरूप है ।२१॥ 
च्या० माष्यम्‌ 


रशिरूपस्य पुरुषस्य कमेविषयतामायन्ं दृश्यमिति तदथं एव 
दश्यस्यराऽऽत्मा भवति । स्वरूपं भवतीत्यथः । तत्खरूपं तु पररूपेश 


दितीयः साधनपादः । | १९९ 


= ~~ ---- ~ -- -- ~~~ * +^ 


प्रतिलब्धात्मकं भोगापवगोथतायां कृतायां पुरुषेण न दश्यत इति । 
स्वरूपहानादस्य नाशः प्राप्रो न तु विनश्यति ॥ २१॥ 
कस्मात्‌- 





च्या० ना० पदाथ 


(दृशिरूपस्य पुरुषस्य कमीविपयतामापन्नं दृश्यमिति) देखने बाले 
पुरुष के कमं ओर फल भोगाथं दृश्य है (तदथं एव टश्यस्याऽऽतमा 
भवति । स्वरूपं भवतीत्यथः ) उस की प्रयोजन सिद्धि के लिये दही 
दृश्य का आत्मा होता है । अथात्‌ स्वरूप होता है यह अथ हे । 
( तत्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मक ) वह्‌ जङ्‌ वुद्धि का स्वरूप 
पर अथात्‌ चेतन स्वरूप लव्ध होता दै ( भोगापवगाथतायां कृतायां 
पुरुपेण न दश्यत इति ) इसलिय भोग, मोक्त प्रयोजना हद पुरुष 
से नहीं देखी जाती । (स्वरू पहानादस्य नाशः प्राप्नो न तु विनश्यति) 
अव प्रभ्र होता है। क्या स्वरूपकेदानसे इस दृश्य का नाशहो 
जाता है ? उत्तर, नहीं नाश दोता ॥ २१॥ 


( कस्मात्‌ ) क्योकि- 
भा० वुत्ति 

द्यस्य प्रागुक्तरक्षणस्याऽऽत्मा यत्स्वरूपं स॒ तदर्थस्तस्य पुरुषस्य 
भोक्तत्वसंपादनं नाम स्वाथपरिहारेण प्रयोजनम्‌ । न हि प्रधानं प्रवतंमान- 
मात्मनः किंचिर्योजनमपेक्षय भ्रवतंते कितु पुरुषस्य भोक्तृत्वं सपादयि- 
तुमिति ॥ २१ ॥ 

यद्येव पुरुषस्य भोगसपादनमेव प्रयोजनं तदा संपादिते तस्मिस्तन्नि- 
व्मयोजनं विरतन्यापारं स्यात्‌ , तस्मिश्च परि णामद्यन्ये श्ुद्धत्वात्सवें दष्टारो 
अन्धरहिताः स्यः, ततश्च ससारोच्छद्‌ दत्यादाङ्याऽऽ्ट- 
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भो० व° पदाथ 

८ दृश्यस्य प्रगुक्तल्षणस्याऽऽत्मा .यस्स्वरूपं >) पूवं कषे . हुए लक्षण 
अनुसार दृश्य का जो स्वरूप है ( स तदथस्तस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वसंपादनं 
नाम स्वाथपरहारेण प्रयोजनम्‌ >) वह उस पुरुष के प्रयोजनाथं है अर्थात्‌ 
डद्धि जपने प्रयोजन को स्यागकर भोक्ता पुरुप के भोक्तृत्व सम्पादनाथं है । 
( न हि प्रधानं प्रवतंमानमाव्मनः किचिस्पर्ोजनमपेक्ष्य पवतते ) क्योकि 
प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेक्षासे प्रवरृन नहीं होती ( कितु 
पुरूषस्य भोक्त ॒संपादयितुमिति >) चिन्त पुरुप के भोक्तुसवव सपादन के 
खिये प्रष््त होती है ॥ २१॥ 

( यद्येवं पुरुषस्य भोगसपादनमेव प्रयोजनं ) जव इस प्रकार पुरुष 
का भोग सम्पादन करना दी प्रयोजन है ८ तदा संपादिते तस्मिस्तन्नप्पर- 
योजन विरतव्यापारं सयान, >) तो फिर उसके सम्पादन करने पर वह 
निष्मयोजन हुदं व्यापार रदित होगी ( तस्मिश्च परिणामद्ून्ये शुद्धस्वात्सवें 
द्रष्टारो बन्धरहिताः स्युः, ) उस परिणाम श्लूम्य कालम पुरुष स्वरूप से शुद्ध 
के कारण सवं दरष्टा पुरूष बन्ध रहित हो ८( ततश्च संसारोच्छेदः ) ओर 
इस कारण फिर संसार का उच्छेद हो जावे ( इत्याशद्भयाऽऽह) इस शद्धा 
केनिवाणांथं आगे कहते है-- 

क्रताथं परति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधार- 

णएत्वात्‌ ॥ २२॥ 

सू ०---सम्पादन किया है प्रयोजन जिस पुरुष का उस के 
लिये नष्ट होने पर भी अन्य पुरुषों के साधारण होने से बह श्य 
नष्ट नहीं ्टोता ॥ २२॥ 


च्या० भाष्यम्‌ 
कृताथमेकं पुरुषं प्रति दृश्यं नष्टमपि नाशं प्रा्ठमप्यनष्टं तदन्य- 
पुरुषसाधारणत्वात्‌. । शलं पुरुषं प्रति नाशं प्राप्तमप्यङ्ुशलान्पु- 


द्वितीयः साधनपादः । २०१ 


<. वि ~ न~~ 





घान्प्रति न कृता्थमिति तेषां दृशेः कमेविषयतामापन्न लभत एव 
पुरुषेणाऽऽत्मरूपमिति । अतश्च रग्दशेनशक्त्योर्निर्यत्वाद नादिः स 
योगो व्याख्यात इति । तथा चोक्तम-धर्मिणामनादिसंयोगद्धममा- 
त्रणामप्यनादिः सयोग इति ।। २२ 

संयोगस्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रवतंते- 

व्या० भा० पदाथ 

( कृतार्थमेकं पुरुषं प्रति दृश्य नमपि नाशं प्राप्रमप्यनष्टं तदन्यः 
पुरुषसाधारणत्वात्‌ ) कृताथ एक पुरुष के प्रति वह दृश्य नष 
अर्थात्‌ नाश को प्राप्त हृच्ा भी अन्य पुरुषों के साधारण होने से 
नहीं नाश को प्राप्न होता । (शलं पुरषं प्रति नाश प्राप्रमप्यकुशला- 
न्पुरुषान्म्रति न कृताथेम्‌ ) ज्ञानी पुरुप के प्रति नाश को प्राप्र हुच्रा 
भी वह्‌ दृश्य श्नन्य अज्ञानी पुरुषा क प्रति कृत प्रयोजन नहीं हु 
है ( इति तेषां दृशेः कमविषयता मापन्न लभत एव पुरुपेणणाऽऽत्मरू 
मिति ) इस कारण उन की ट्टी मे कमं विषयता को प्रप्र हुमा 
प्रकृति का स्वरूपपुरूष को आत्मरूप से ही लब्ध होता है । ८ अतश्च 
रग्दशनशक्त्योनित्यत्वादनादिः स्यांगो व्याख्यात इति ) इस कारण 
द्रष्टा श्रौर दशन शक्ति दोनों नित्य होने से इन का अनादि संयोग 
कहा गया । ( तथा चोक्तम्‌--धर्मिणामनादिसंयोगाद्धममात्रणाम- 
प्यनादिः संयोग इति ) एेसा ही कह है--धर्मियों का अनादि संयोग 
होने से धर्मों का भी अनादि संयोग है ।॥ २२॥ 

 ( संयोगसवरूपाभिधित्सयेद्‌ सूत्र प्रतते ) संयोग के खवरूप को 
प्रकाशित करने की इच्छा से यह शअ्रगला सूत्र प्रवृत होता है-- 
भो० श्त्ति 

यद्यपि विवेकख्यातिपयंन्ताद्रोगसंपादनात्कमपि कृतां पुरुषं प्रति 

बज्रष्टं॑विरतस्यापारं तथाऽपि सवंुरुषसाधारणत्वादन्यार्त्रत्यन्टम्पापार 
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मवतिष्ठते । अतःप्रधानस्य सकरभोक्तसाधारणत्वान्न कृतार्थता, न कदा- 
चिदपि विनाकाः । एकस्य मुक्तौ वा न सवसुक्तिप्रसङ् द्युक्तं भवति ॥२२॥ 

दङयद्रष्टारौ व्याख्याय संयोग व्याख्यातुमाह- 

भा० व° पदाथ 

( यद्यपि विवेकख्यातिपर्थन्ताद्धोगसंपदनात्कमपि कृतां पुरुषं प्रति 
तन्नष्टं विरतव्यापारं >) ययपि विवेकख्याति पयंन्त भोग सम्पादन करना 
धमंदह्ोने से मी वह इय कृताथं पुरूष के प्रति नष्ट अथात्‌ व्यापार त्याग 
देता है ( तथाऽपि सवं पुरूपसाधारणत्वादन्यान्परत्यनष्टव्यापारमवतिष्टते ) 
तो भी सवं पुरुषों के साधारण होने से अन्यों के प्रति अनष्ट व्यापार 
रूप से रहता है । ( अतः प्रधानस्य सकलमोक्तसाधारणत्वान्न कृताथता, 
न कदाचिदपि विनाद्यः >) इस कारण सम्पूणं भोक्ताओं क साधारण ष्टाने 
से भ्रक्रति की कृतप्रयोजनता नहीं होती, न कभी उसका नादा होता । 
( एकस्य मुक्तौ वा न सवंमुक्तिप्रसङ्ग इव्युक्त भवति >) एक के मुक्तं होने 
पर सव मुक्त नदीं हो जाते, एेसा शाख का सिद्धान्त दहै ॥ २२ ॥ 

( खयद्रष्टारौ व्याख्याय संयोगं व्याख्यातुमाह >) ददय ओौर दष्टा का 
वणन करके संयोग का वणेन आगे करते है-- 

सखसराभिशक्त्योः खरूपोपलन्धिहेतुः 
सयोगः ॥ २३ ॥ 
सू°-ख = वुद्धि स्वामी = पुरुष जीवात्मा इन दोना 
1 के स्वरूप की जो उपलब्धि है, षह षी संयोग का कारण 
| २२॥ 


ठ्या० माष्यम्‌ 


` पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दशेनार्थं संयुक्तः । तस्मात्संयोगादू- 
दश्यस्योपलब्धियो स भोगः। या तु द्रष्टः सखरूपोपलब्धिः सोऽप- 
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वगः । दर्शनकायौवसानः संयोग इति दर्शनं वियोगस्य कारण 
मुक्तम्‌ । दशनमद्शेनस्य प्रतिदंद्रीत्यदशनं संयोगनिमित्तमुक्तम्‌ । 
नात्र दशनं मोक्षकारणमदशनाभावादेव वन्धाभावः स मोत्त इति । 
दर्शनस्य भावे बन्धकारणस्यादशैनस्य नाश इत्यतो दशेनं ज्ञानं 
केवल्यकारणमुक्तप्‌ । 

किंचेदमदशेनं नाम, किं गुणानामधिकार श्मादोखिद्‌ ट शिरूपस्य 
स्वामिनो दर्शितविषयस्य प्रधानचित्तस्यानुत्पादः । स्वस्मिन्टश्ये 
विद्यमाने यो दशनाभावः । 

किमथवत्तागुणानाम्‌ । श्रथाविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्व- 
चित्तस्योत्पत्तिवीजम्‌ । किं स्थितिसंस्कारत्तये गतिसंस्काराभिन्यक्तिः । 
यत्रेदमुक्तं प्रधानं स्थित्थेव वतमानं विकाराकरणादभ्रधानं स्यात्‌ । 

तथा गत्येव वतमानं विकारनित्यवादपरधानं स्यात्‌ । उभयथा 
चास्य चत्तिः प्रधानव्यवद्ारं लभते नान्यथा । करणान्तरेष्वपि 
कल्पितेष्वेव समानश्च: । दशनशक्तिरेवादशनमिव्येके, “श्रधा- 
नस्याऽऽत्मख्यापनाथा प्रवतिः” इतिश्चतेः । | 

सवबोध्यबोधसमथेः प्राक्प्रवृत्तेः पुरुषो न पश्यति सवंकार्य- 
कारणसमथं श्यं तदा न दृश्यत इति ! उभयस्याप्यद्शेनं धमं इत्येके । 

तत्रेदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुषप्रत्ययापेत्तं दशनं टश्य- 
धमेत्वेन भवति । तथा *पुरुषस्यानात्मभूतमपि दश्यप्रत्ययापेक्ं 
पुरूषधमत्वेनेवादशनमवभासते । दर्शनं ज्ञानमेवादर्शनमिति केचि- 
दसिदधति । दरत्येते शाखगता विकल्पाः । {तत्र व्रिकस्पवहुत्व भतः 
त्सवेपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधारणविषयम्‌ ॥ २३ ॥ 
यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्ववुद्धिसंयोगः- 

व्या० भा० पदाथ | 

( पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दशेना्थं संयुक्तः ) पुरुष जा 


स्वामी है, बह पने दृश्य के दशंनाथं संयुक्त है श्रथौत्‌ श्य स 
१४ 


२०४ पातञल्योगददा न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-कृत्ति सहित 
सम्बन्ध रखता है । ( तस्मात्संयोगाद्‌टश्यस्योपलन्धियो स भोगः ) 
उस संयोग द्वारा दृश्य के स्वरूप की जो उपलब्धि वह भोग कह- 
लाता है। (या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलन्धिः सोऽपवगैः ) जो द्रष्टा के 
स्वरूप की उपलय्धि वह मोच है । ( दशनकार्यावसानः संयोग 
इति ) पुरुष दशन कायं पर्यन्त संयोग है (दशनं वियोगस्य कारण- 
म्‌ ) पुरूष दर्शन वियोग का कारण कहा है । ( दशनमद- 
प्रतिद्रदरीत्यदर्शनं संयोगनिमित्तम॒क्तम्‌ ) दर्शन अदशेन का 
विरोधी कारण है इस कारण अदशन संयोग का रिमित्त कदा- 
गया है । ( नान्न दशनं मोक्लकारणम ) सांसारिक विषयों का 
दशन मोक्त का कारण नदीं है ( अदशनाभावादेव बन्वाभावः स 
भोक्त इति ) अदशन का अभाव द्यी बन्धन कां अभाव है अर्थात्‌ 
दशन का होना द्यी बन्धन का अभाव है वही मोक्त कहलाती ह । 
( दशेनस्य भावे बन्धकारणस्यादशनस्य नाशः ) दशन के होने पर 
बन्धन के कारण च्रद्शंनका नाश दहो जाता है ( इत्यतो दशनं 
ज्ञानं केवस्यकारणमुक्तम्‌ ) इस कारण परमात्म दर्शन यथाथं 
क्षान कैवल्य का कारण कहा गया है । 
यहां से किसी आधुनिक मतावलम्बी ने वथा प्रलाप किया 
है ।. इस मं पुनरूक्ति दोष भी है, क्योकि दरशन अदर्शन दोनों का 
निणेय उपर कर चुके है । अर देखो किंगुखानामधिकारः, यह्‌ 
कहकर श्यागे इस का उत्तर कुं नदीं किया ेसा ब्धा प्रलापं 
अज्ञानी का काम है, यह महर्षिं व्यास का भाष्य नहीं न इसकी 
कोड श्ावश्यकता है । क्योकि इस सूत्र का अभिप्राय द्रष्टा-टश्य 
के संयोग का कारण निणेय करना था सो ऊपर हो चुका फिर रेसे 
ही प्रभोत्तर उठाकर किसी का उत्तर देता है । किसी का नही देता 
सवे सूत्र से श्रसम्बद्ध प्रलाप किया है । इस लिये इसका अर्थं 
करने की आवश्यकता. नर्ही है, मूलमात्र लिखा जाता है ॥ २३५ 





हितीयः साधनपादः । २०९५ 
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( यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धिसंयोगः ) जो प्रत्यस्चेतन का 
अपनी बुद्धि.से संयोग है-- 


मो० चत्ति 
कायद्वारेणास्य रक्षण करोति, स्वदाक्तिदंदयस्य स्वभावः, स्वामिशक्ति- 
द्रष्टः स्वपरं, तयोद्रंयोरपि संवेदयसंवेदकत्वेन नज्यवस्थितयो्यां स्वरूपोप- 
कछञ्धिस्तस्याः कारण यः स सयथोगः। स॒ च सहजभोग्यभक्तमावस्वरूप 
क्राल्यः । न हि तयोर्नित्ययोव्यांपकयोश्च स्वरूपग्दतिरि्तः कथित्‌ संयोगः ‹ 
यदेव भोग्यस्य भोग्यत्वं भोक्तुश्च भोक्तृत्वमनादिसिद्ध स एव संयोगः ॥ २३५ 





तस्यापि कारणमाह- 
8 © 
भो० वु° पदाथ 


( कायद्रररेणःस्य लक्षणं करोति, ) कायं केद्वारा इस संयोग क. 
कारण का लक्षण करते है, ( स्वश क्तर्टशयस्य स्वभावः, >) स्वश्चक्ति देखते . 
योग्य स्वरूप वारी है, ( स्वामिशक्तिद्र षु : स्वरूपं, >) स्वामिति बरष्व, 
स्वरूप वाली है, ( तयोद्धं योरपि सवेद्यसंवेद्कत्वेन ब्यवस्थि तरयोयां स्वरूपो- 
परुड्धिः ) उन दोनो के ही जानने योग्य जौर जानने वाला रूप से रहते 
हूरओं की जो स्वरूप उपरून्धि है ( तस्याःकारण यः स संयोगः ) उसका 
जो कारण है व्ह संयोग कहलाता है। (स च सहजभोग्यभोकमाव- 
स्वरूपाच्चान्यः >) उस का समञ्ना सहज है किं ओेगने योग्य भौर भोगने 
वाखा. इन दोन मावो से भिन्न आओौर कु नहीं. है । (न हि तयोर्नित्य 
योग्यापकयोश्च स्वरूपादतिरिक्तः कश्चित्‌ संयोगः ) उन दानो नित्य व्यापकः 
दर्थ के. ख्वरूग से मिज संयोग ओर कोरे वस्तु नहीं है । ( यदेव भोग्यङ्क, 
भोग्यस्वं मश्च भोकतृत्वमनादिसिद्धं घ एव संयोगः > जो ही -मीग्य की 
मोमने योभ्यता भौर मोचा का मोच्छापन अनादि सिदध ह बही संयोग है4२४४ 


( तर्वापि. करण 3. उद्व भी कररण्ड कदते है । 


२०६ पातञ्जर्योगदङान-भाषानुवाद्‌ भ्यास-भाष्य तथा भःज-दृत्ति सहित 
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तस्य टेतुरविश्या ॥ २४ ॥ 
सू ०---उन दोनों शस्व स्वामी" के स्वरूप की उपलब्धि 
का कारण अविद्या हे । २४॥ 
ख्या० भाष्यम्‌ 


विप्ययज्ञानवासनेत्यथः । बिप्ययज्ञानवासनावासिता चन 
कार्यनिष्ठां पुरुषख्यातिं बद्धिः प्राप्नोति साधिकारा पुनरावतंते । सा 
तु पुरुषख्यातिपयवसानां कायनिष्ठा प्राप्रोति, चरिताधिकारा निवृन्ता- 
दशना बन्धकारणाभावान्न पुनरावर्तते । 

छत्र कञ्चित्षर्डकोपाख्यानेनोद्‌ घाटयति-मुग्धया भायेयाऽ- 
भिधीयते-षरडकाऽऽ्यपुत्र, श्चपत्यवती मे भगिनी किमर्थं नाह- 
भिति, स तामाह-मृतस्तऽहमपत्यमुर्पादयिष्यामीति । तथेदं व्रिद्य- 
मानं ज्ञानं चित्तनिवृक्तिं न करोति, धिनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा । 
तच्राऽऽचा्यंदेशीयो वक्ति-ननु वुद्धिनिघ्रत्तिरेव मोक्तोऽदशनकर- 
राभावाद्‌वुदधिनिवृत्तिः । तक्वादशनं बन्धकार णं दशेनान्निवर्तते । 
तत्र चित्तनिवृत्तिरेव मोत्तः, किमथंमस्थान एवास्य मतिधि्रमः ॥२४।। 


हियं दःखमुक्तम्‌ हेय कारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तमुक्तमतः 
परं हाय वक्तव्यम्‌-- 
४ व्या० जा० पदाथ 
( विषप्॑ज्ञानवासनेत्य्थः ) उलटा क्षान श्रौर धास्रना य 
अविद्या का श्रथ है । ( विपय॑ज्ञानवासनाषासिता च न कार्य॑निष्ठां 
पुरुषर्यातिं बुद्धिः प्राप्रोति ). विपर्य्यज्ञान वासना से वासित हृ 
दभि सांसारिक कामों में श्रति श्रद्धा करती हृदे पुरुष स्वरूप ज्ञान 
नही प्राप हती है ( साधिकारा पुनरावतंत ) कायं करने की ` 
सामयं वाली हरं लौट खाती है । ` ( सा तुं पुरषस्यातिपर्मवसांनां 


द्वितीयः सधंनपादुः । 2 ०७ 


का्यनिष्ठ प्राप्रोति, ) पुर्‌ ग ज्ञान पयन्त उसके जाने की श्चवधि 
है परन्तु काय निष्ठाको प्राप्र हो जाती है, ( चरिताधिकारा 
निडर तादशना बन्धकारणामावान्न पुनरावतंते ) भोग सम्पादन 
रूप विकार समाप्र होगय जिसके णेसी वह बुद्धि, विषया का 
दशन जिपसे छर: गया जन्यः कारण के श्रभावदोने से नहीं 
फिर लोटती है । 

( अत्र कश्चिलषण्डकोपाख्यानेनोद्‌ घाटयति ) इस विषय में 
कोई नपुंसक का टष्टान्त देता है-( मुग्धया भायंयाऽभिधीयते ) 
अवोधा स्री कहती है--( षण्डकाऽऽपेपुत्रः ) दे श्राय पुत्र ! (अप- 
त्यवती मे भगिनी ) मेरी बहन तो पुत्रवती है (किमर्थं ना्मिति,) 
मे क्यों नदीं ह, ( स तामाह ) बह उस फो उत्तर देता है-(खतस्तेऽ- 
हमपत्य पुत्पादपिष्यामीति ) मरकर मँ तेरे पुत्र उत्पन्न कर दूंगा । 
( तथेदं वियमानं ज्ञानं चित्तनिघ््तिं न करे(ति, ) उसी प्रकार यह 
विद्यमान ज्ञान चित्त निटरत्ति नहीं करता है, ८ विनष्टं करिष्य- 
तोति का प्रत्याशा ) विनष्ट कर्गाइस कारण फिर क्या श्राशा 
करनी चाहिये । (तताऽऽचायदेशीयो वक्ति) उस में कोई श्राचाय्य 
कहता है-( ननु बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्तः ) बुद्धि की सांसारिक 
कार्यो से निदृत्ति ही मोक्त है ( श्रदशेकारणाभावाद्‌ वुदधिनिवृ्तिः ) 
अदर्शन फे कारण का श्रभाव होने से बुद्धि की निवृत्ति होती है । 
( तच्ादशैनं बन्धकारणं ) ओर वह अदशेन ही बन्धन काजो 
कारण है ( दशनाननिवतते ) दशनसे निघ्रतदहो जाता ( तत्र 
चित्तनिदृत्तिरेव मोक्तः, ) इस विषय सागर संसार में चित्त निवृत्ति 
ही मोक्त है, ( किमसर्थमस्थान एवास्य मतिविश्रमः ) फिर क्यों इस 
की मतिर्मे रम रदतादहे।॥ २४॥ 


( देयं दुःखंमुक्तम्‌ ) त्यागने योग्य दुःखो को कष्टा मया हेय 
कारणं च संयोगाख्यं सनिभित्तमुक्तम्‌ ) त्वागने योग्य. दुःखों का 





शवासना जिवयी पकिव, किणः = पफछपिदिस्त 
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कार भी सयोग नाम वाला निमित्त सहित कहा गया ( श्रत 
परं हानं वक्तव्यम्‌ ) श्रव इसस श्चागे व्याग कथन करने योर्य है- 


भो० च्तति 

या पूं विपर्यासाल्मिका मोहरूपाऽनिद्या व्याख्याता सा तस्या.वचेक- 
श्या तेख्पस्य संयोगस्य कारणम्‌ ॥ २४ ॥ 

हेय हानःकयाकर्मोच्यते, किं पुनस्तद्धानमित्यत आह-- 

मो० च पदाथा 

८ या पूं विषर्यांसा त्मका मोहरूयाऽदिद्या व्याख्याताः ) जो प्रथम 
स्पिय्यं ्ञानरूप मोहरूप अविद्या कही गदं (सा तस्याविवेकख्यातिरूपस्य 
संयोगस्य कारणम्‌ ) वह अविवेकस्याति रूप सयोग का कारण है ५२४॥ 

८ हेय हानक्रियाकर्मोच्यत्ते, >) त्यागने योग्य, त्पराग क्कि के कमं को 
कृषते है, (८ कि पुनस्त्धानःमत्यत आह ) {किर हान क्या ? यह भाने 
कते -- 

 तदमावात्सयोागाभावा दान चदश 

कवल्यम्‌ ॥ २५॥ 


खु ०---उस अदशेन के अभावसे संयोग का श्भाव ही 
ष्यश्ण है, वह ही द्रष्टा जीव की कैवल्य रक्ति टै ॥ २५॥ 


च्या< नाच्यन्‌ 


तस्यादशेनस्याभावाद्‌नुद्धिपुरुषसंयोगाभाव आ्रात्यन्तिको बन्ध- 
मोषरम दत्व; । एतद्धानम्‌ । तदूटशेः कैवल्यं पुरुषस्यामिभीभाव 
युनरसंयोगो शुशे रित्यर्थः । दुःखकारणनिचरत्तौ दुःखोपरमो दानम्‌ । 
तदं स्वहूपप्रति्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌. ॥। २५ ॥ । 

अथ दानस्य कः प्रप्त्युपार इति-- 


हद्ितीयः साधनपादः । २०९ 


न <<< 
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च्या मना० पदाथ 


( तस्यादशनस्याभावाद्‌वुद्धिपुरुपसयोगाभाव आत्यन्तिको ब- 
न्धोपरम इत्यथः ) उस दशन के माव से वुद्धि श्रीर पुरुष के 
संयोग का अभाव ही अत्यन्त बन्धन की रिचरत्ति दोती दै यह 
अथं है । ( एतद्धानम्‌ ) यद त्याग कहलात। है ( तह शेः कैवल्यम्‌ ) 
वह ही द्रष्टा जीव की सुक्तिहे ८ पुरूषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो 
शुणौरित्यथैः ) पुरुष का अमिश्रीभाव अथौत्‌ पिर कदापि गरो 
स संयोग न दोना यह अथं है । ( दुःखकारणनिध्रत्तौ दुःखोपरमों 
हानम्‌ ) दुःख के कारण की निवरत्ति होने पर दुःख की निडत्तिही 
हान है । ( तदा खरूपग्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ ) तव पुरूष स्वरूप 
मे स्थिर एेसा कटा जाता ह ॥ २५ ॥ 


( थ हानस्य कः प्राप्त्यपाय इति ) व हानकी प्रापिका 
उपाय क्या है ? यह आगे कहते हे- 


भा० वृत्ति 


तस्या अविद्यायाः स्वरूपविरूद्ेन सम्यग््ानेनोन्मूकिताया योऽयम- 
भावस्तस्मिन्सति तत्कायंस्य संयोगस्याप्यभावस्तद्धानमिव्युच्यते । अय- 
मथः-- मतस्य मूत्त ्रभ्यवत्परित्यागो युज्यते कितु जातायां विघेकख्याताव- 
विवेकनिमिन्तः संयोगः स्वयमेव निवतंतं इति तस्य हानम्‌ । यदेव च संके- 
गस्य हान तदेव नित्य केवलस्यापि पुरूषस्य कैवल्य व्यपदिश्यते ५ २५.५ 

तदेव सयागस्य स्वरूप कारण काय चामाहतम्‌ । जथ हानोपाक- 
कथनद्धारेणोपादेयकारणमाह-- ` | 


भो० वु° पदार्थं 





( तस्या अविद्यायाः स्वरूपविरूढेन सम्यग्कानेनोन्मुकिताया योऽ 
भभभाषस्सस्मिन्संति ). उस ` अविधा का उसके विरोधी थाथ शान से 


२१० फतंञजरुयोगदकन-भाषानुवाद भ्यास-भाष्य तथा भोज-शु नतिं सहिते 
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निमुरु रूपता से जो यह अभव होता है उस अवस्था मे ( तव्कायस्य 
संयोगस्याप्यभावस्तद्धानमि्युच्यते अयमथः ) उस के कायं संशोग का 
भी जो अभाव होना वहीहानदहै, रेसा कहा जाता है, यह अथं है-- 
( चैतस्य मूतद्रम्यवत्प रित्यागो युज्यते >) इसका मूतंद्रम्य के समान परि- 
व्याग नहीं होता ( कितु जातायां विवेकल्यातावविवेकनिमित्तः संयोगः 
स्वयमेव निवतत ›) किन्तु विवेकल्याति के उस्पन्न ्टोने पर अविवेक 
निमित्त संयोग स्वयं टी निषत्त हो जाता है ( इति तस्य हानम्‌ > यही 
उसका स्याग है । ( यदेव च संयोगस्य हान ) जो संयोग का नाश है 
( तदेव नित्य केवलस्यापि पुरुषस्य कैवल्य व्यपदिश्यते ) वष्ट ही स्वरूप 
चे नित्य शुद्ध पुरूष की मोक्ष कही जाती हे ॥ २५ ॥ 

८ तदेवं संयोगस्य स्वरूपं कारण कायं चाभिहितम्‌ ) यह दस प्रकार 
संयोग का स्वरूप ओर कारण जीर कायं कटे गये ( अथ हानोपायकथन- 
द्वरेणोपादेयकारणमाह ›) अव हान के उपाय कथन द्वारा प्रास्त करने योग्य 
कारण को कहते ह-- 

विवेकख्यातिरविञ्जवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

सू ०--य॒द्ध विवेकख्याति ही स्याग का उपाय है ॥ २६ ॥ 

च्या० माष्यम्‌ 
सत्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः । सा त्वनिवृत्तमिथ्या- 

ज्ञाना पवते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धवीजभावं बन्ध्यप्रसवं संपश्यते 
तदा विधूतङ्केशरजसः सत्त्वस्य परे वैशारद्ये परस्यां वशीकारसंज्ञायां 
बतेमानस्य विवेकप्रत्ययप्रवादहो निमंलो भवति । सा विवेकख्याति- 
रविष्ठुवा हानोपायः । ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धबी जभावोपगम 
पुनश्याप्रसव इत्येष मोक्ञस्य मार्गो हानस्योपाय इति ॥ २६ ॥ 


व्या० भा० पदाथ 
( ख्व पुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः ) बुद्धि आर पुरुष इन 





दविलीयः साधनपादः । ४१९१ 
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ब्रोनों की भिन्नता का ज्ञान विवेकख्याति कहटलाती है (सा त्वनि- 
बृत्तमिभ्याज्ञाना प्रवते ) शरीर वह निघ हो गया है भिथ्याञ्ञान 
जिस से फेखी विवेकख्याति शुद्ध निर्मल कहलाती है । (यदा मिथ्या 
ज्ञानं दरधबीजयावं चन्ध्यभ्रसवं संपद्यते ) जब मिथ्याज्ञान दग्धबीज 
के समान बन्धन की श्रनुत्पन्ति के यम्य होता ह (तदा विधूतङ्केश- 
रजसः स्वस्य परे वैशारदे ) तव रजोगुण निमित्तक छेश दूर 
हो जान पर सतव के परमप्रकाश मे ( परस्यां वशीकारसंज्ञायां 
वतेमानस्य ) परम वशीकार संज्ञा मं वतमान हुए योगी के 
( वित्रेकश्रत्ययभ्रवाहो निमलो भवति ) विवेकल्ञान का प्रवाह 
निमंल = शुद्र होताहै। (सा वित्रकण्यातिरविद्वा हानोपायः ) 
वह निमल वितेकख्याति हान का उपाय है । ( ततो मिभ्याज्ञानश्य 
दग्धबीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसवः ) उससे मिथ्याज्ञान दग्धवीज 
भाव क। परात्र हुत्मा फिर श्रनुत्त्ति के योग्य होना (इत्येष मोक्स्य 
मागो हानस्योपाय इति ) इस प्रकार यदी मोत्त का मागेहै, यदी 
त्याग का उपायदहे । २६॥ 


नकि 


नो ० खात्त 

अन्ये गुणा अन्यः चुरुष इस्येव विधस्य विवेकस्य या ख्यातिः भ्रस्या 
स।ऽस्य ह।नस्य दश्यदुःख ॒परित्यागस्योपायः कारणम्‌ । कीरद्यी ? अभव- 
श्व न विशते विद्धो दिच्छेदोऽन्तरःऽन्तरा ग्युस्थानरूपो यस्याः साऽ- 
तरिष्वा । इदमनच्र तात्पयंम्‌--प्रतिपक्षभावनावलखाद विधाप्रविख्ये विनिङ्ष्त- 
इातृस्वकतस्वाभिमानायाः रजस्तमोमखानमिभूनाया बुद्धेरन्तमुखा या 
चिच्छायासक्रान्तिः सा विवेकख्यातिरुच्यते । तस्यां च संततत्वेन प्र्न्तार्यां 
सत्यां दशयस्याधिकारनिद्तेभः वत्येव कैवल्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


उस्पच्नवियेकस्यातेः पुरुषस्य यादी भक्षा भवति तां कथयन्विवेक्‌- 
कयातेरेव स्वरूपमाह-- ` 


२१२ पातञ्रल्योगदश्चन-भाषानुवादं ध्यासं-भष्यि तथा भोज-कृत्ति सहित 
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भो० घ्च° पदां 


( अन्ये गुणा अन्धः पुर्ष्र इध्येव विधस्य जिवेरूस्य >) गुणो का स्वरूप 
भित्र हं, पुरुष का स्वरूप 1भञ्च ह, इस प्रकार क ध्यचेक क (या स्याति 
प्रख्या साऽस्य हानस्य इशयदुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ >) जो स्यालि 
अर्थात्‌ ज्ञान वह इस हान च्छ्य दुः्खके त्याग का उपाय कारण है) 
८ कीदक्ी >) केसा कि? ( अविष्ुवा न विद्यते दिष्ुवो विच्छेदोऽन्तराऽ- 
न्तरा च्युत्थानरूपो यस्याः साऽविद्वा > नदीं हं विष्व अथात्‌ ब्युस्थान 
रूपी विच्छेद विन्न जिसके अन्दर वह “अशवद्वः कषहखाती है । ( रददमन्र 
तात्पयम्‌ >) यह इसका अभिप्राय है--(अःतपक्षभावनाबर द्‌ विदयाश्र विरये 
विनिदृत्त्तावृत्वकनतृत्वाभिमाना याः > प्रतिपक्ष भावना दवारा अविद्याके ख्य 
होने पर निदत्त हो गया है जातापन ओर कतापन रूपी अभिमान जिसका 
( रजस्तमोमलानभिभूताया बुद्धेरन्तसयंखाः ) रज आर तम रूपी मल से 
नहीं दबी हुदै इद्धि अन्तसुख वारी मे ( या चिच्छायासक्रान्ति ) जो 
चेतन क्री छाया पड़ने से पुरुष स्वरूपाकार मे उसका परिणाम (सा 
विवेकख्यातिरूच्यते `) वह॒ विवेकख्याति की जाती है । ८ तस्यां च सत- 
तत्वेन प्रद्त्ताथां सत्यां शक्यस्याधिकारनिवृत्तेभं वत्येव कैवल्यम्‌ >) उस 
विवेकख्याति कार मेँ यथाथ रूप से भ्रत्त रहते दुष्‌, दद्य के रहते हुए 
भी उस के अधिकार की निदृत्ति ही पुरूष की कैवल्य है ॥ २६ ॥ 


( उत्पश्नविवेकख्यातेः पुरुषस्य यादी पर्ता भवति >) विवेकस्याति 
उत्पन्न होने पर पुरूष की जैसी बुद्धि होती है ८ तां कथय म्विवेकस्याते- 
रेव स्वरूपमाह ) उसको कष्टते इष्‌ विवेकख्याति के स्वरूप को कहते ईै- 


तस्य सप्तधा प्रान्त राभिः प्रज्ञा ॥ २.७ ॥ 


चु °--उस विवेकर्याति बाले योगी की सात भकार की 
उस्कषं वस्था वाली बुद्धि दोती है ॥ २७ ॥ 


दवितीयः साधनपादः । >१३ 


क्स २ स्र ० क 





व्या० भाष्यम्‌ 


तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्याज्नायः। सप्रघेति श्रह्युद्धशथा- 
वरणमलापगमाधित्तस्य प्रत्ययान्तरानुर्पादे सति सप्तप्रकारैव प्रज्ञा 
विवेकिनो भवति ।. ॑ 

तद्यथा- १-परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ि । २-सीणा 
हेय हेतवो न पुनरेतेषां त्तेतव्यमसि । ३-सान्तात्करृतं निरोधषसमा- 
धिना हानम्‌ । ४-भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति । एषा 
चतुष्टयी काया विमुक्तिः प्रज्ञायाः । चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी । ५-चरि- 
ताधिकारा बुद्धिः। &-गुणा गिरिशिखरतटच्युता इव भावाणणो निह 
वस्थानाः स्वकारणे प्रलयाभिमुखाः सह तनास्तं गच्छन्ति । न चेषां 
प्रविलीनानां पुनरस्स्युत्पादः प्रयोजनाभावादिति । ७-एतस्यामव- 
स्थायां गुणएसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रञ्योतिरमलः केवली पुरुष 
इति । एतां सप्रविधां प्रान्तभूमिप्रज्ञामनुपश्यन्पुरुषः कुशल इत्या- 
ख्यायते । प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य मुक्तः कुशल शृ्त्येव भवति गुणा- 
तीतत्वादिति ॥ २७ ॥ 

सिद्धा भवति विवेकख्यातिदह।नोपाय इति । न च सिद्धिरन्तरेण 
साधनभिव्येतदारभ्यते- 


ख्या० ना० पदाथ 


( तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्यान्नायः । सप्तधेति ) उस्र योगी 
को विवेकख्याति उत्पन्न होने पर (ज्ञानः सातप्रकारका होता 
है । ( श्रह्युद्धथावरणमलापगमाश्चित्तस्य प्रत्ययान्तरानुस्पादे सति ) 
चित्त के ्युद्धिरूप श्ावरणमल नष्ट होने स दूसरे ज्ञानों के 
उत्पन्न न होते हए ( सप्तप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो भवति ) सा 
भेदो वाली बद्धि विचारवान्‌ योगी को होती है । 

( वश्थथा-१-परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिश्ेयमस्ति ) त्यागने 
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योग्य दुःखों को कारण सरित मैने जाना श्रव पुनः जानने योग्य 
कुल नहीं है । १ । ( २-त्तीरणादैयहेतवः ) दुःखों के कारण अवि- 
शादि डश नष्ट हो गये (न पुनरेतेषां क्ेतन्यमस्ति ) शत्र फिर 
इनमेसे किसी का नाश करना शेष नहीं है । २। ( ३-सात्तात्कृतं 
निरोधसमाधिना हानम्‌ ) निरोध समाधि कं द्वारा दान को निश्चित 
किया श्रव कुद निश्चय करने योग्य नहीं हे । ३ । ८ ४-भावितो 
विकेकख्यातिरूपो हानोपायः ) हान का उपाय विवंकख्याति रूप 
मैने सम्पादन किया, अव कुच सम्पादनीय नहीं है । ४ । ( इति । 
एषा चतुष्टयी काया विमुक्तिः प्रज्ञायाः ) इस प्रकार यह चार, काय- 
विमुक्ति वाली वुद्धि है. कायं करके निरत्ति हो जिस की वह काय- 
विमुक्तिः कहलाती है । ( चित्तविमुक्तिस्तु चयी ) चित्तविमुक्ते तीन 
प्रकार की है । ( ५-चरिताधिकारा बुद्धि ) चित्त रूप श्ाश्रयकं 
न रहने से कृताथवाली बुद्धि शचरिताधिकारः कहलाती दै श्रथौत्‌ 
जो श्रपने काय भोग मोक्त को रुम्पादन कर चुकी ।५। ( ६-गुखा- 
गिरिशिखरतटच्युता इव भरावा निरवस्थानाः स्वकारणे प्रलया- 
भिमुखाः सह तेनास्त गच्छन्ति ) तीन। गुण बद्धिरूप आश्रयके 
बिना श्रपमे कारण रूप प्रकृति मे बद्धि के सहित इस भकार लय 
हो जाते है जैसे पवेत की चोटी के किनारे स गिरे हुए पत्थर बीच 
मेन ठरते हुए पृथ्वी पर श्राकर चूर रे दहो जाते । ६ ।(न 
चेषां प्रविलीनान। पुनरस््युत्पाद प्रयोजनामावादिति ) प्रयोजन के 
न रहने से लय हुए इन तीनों गुरणो की फिर उत्पत्ति न होगी । 
( ७-एतस्यामवस्थायां गुण पतबन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः 
केवली पुरुष इति ) इस श्रवस्था में पुरुष गुणों के सम्बन्ध से 
रहित श्रा ज्ञानस्वरूपमात्र शुद्ध मुक्त होता हे । ७ । ( एतां सघ्र- 
विधां प्रान्तमूमिप्रज्ञामनुपश्यन्पुरुषः कुशल इत्याख्यायते ) इस 
सात प्रकार की उत्कषं ्रवस्था वाली बुद्धि को वेखता हु ्ा पुश्ष 
नी क्लाता है । ( प्रतिप्रखेऽपि विन्तस्य मुक्तः कुशलं इत्येव 
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भवति गुरणाती तत्वादिति ) चित्त के प्रकृति मेँ लीन होने पर गणा- 
तीत होने से मुक्त श्रोर ज्ञानी होता है ॥ २५ ॥ 

( सिद्धा भवति बिवेकख्या तिहानोपाय इति । न च सिद्धि 
रन्तरेण साधनमित्येतदारभ्यते ) योगाङ्ग अनुष्ठान द्वारा ही दान 
का उपाय विवेकख्याति सिद्ध होती ह किसी दूसरे साधन स सिद्धि 
नदीं होती, यह श्रारम्भ किया जाता है- 

भो० चत्ति 

तस्योत्पन्नविवेकल्लानस्य श्ातम्य विवेकरूपा भ्रज्ला प्रान्तमूमौ सकलसास्ट- 
म्बन समाधिभूमिपयन्ते सक्तप्रकारा भवति । तत्र कायंविञुक्षिरूपा चतुष्प- 
कारा-शात मया ज्ञेय न ज्ञतव्यं चिदस्ति । श्चीणामे छेका न किचि- 
तक्षेतम्यमस्ति । अधिगतं मया ज्ञान, प्राकता मया विवेकख्यातिरिति । प्रव्य- 
य) न्तरपःरेहारेण तस्यामवस्थायामीदश्येव प्रहा जायते । दंटश्ची प्रशा 
कायविषयं निमरं जानं कायविमुक्तिरि्युच्यते । चिन्तविसुक्तिखिधा-ख- 
रिता्थामे बुद्धगुणा हृताधिकारा गिरिदिखरनिषतिता इव आआवाणो न 
पुनः स्थिति यास्यन्ति, स्वकारणे प्रविल्य्याभिञुखानां गुणानां मोहभिधान- 
मूरूकारणामावाज्निष्मरयोजनस्वाश्चामीषां कुतः प्ररोहो भवेत्‌ , सात्मीभूतश्च मे 
समाधिस्तस्मिन्सति स्वरूपप्रतिष्ठोऽहमिति । इंट त्रिप्रकारा विष्तवि- 
मुक्तः । तदेवमीदरषयां सप्तविधप्रान्तभूमिप्रश्लायामुपजातायां पुरूषः कुदारः 
इत्युच्यते ॥ २७ ॥ 

विवेकख्यातिः संयोगाभमावदेतु रित्युक्त, तस्यास्तृत्पलती किं निमिन्तमि- 
श्यत माह-- 

गोऽ श्° पदाथ 

( तस्योत्पश्नविकेकशलानस्य कातम्यविवेकरूया प्रक्षा ) उत्पन्न इभा है. 
विवेकस्ाम जिस योगी को उसकी जानने योग्य विवेकरूपी शुद्धि ( भ्रान्तः 
मौ ) उत्कषं अवस्था वाली ( संकरसारुम्बनसमाधिभूमिपर्यन्ते स- 
अकाल भवति ) समस्त भारन्डन यारी समाधि भूमि पथम्त कत मेदे 
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बारी होती है । ( तत्र कायंविमुक्तिरूपा चतुष््रकाराः >) उनम काय करके 
जो मुक्त होती वह॒ चार प्रकार की है--( १-्षतं मया्ञेय न क्ञातव्यं 
किंचिदस्ति) १-- जानने योग्य को मैने जाना अब कुछ जानने योग्य नही 
हे । ( २-क्षीणा मे छशा न शरिचिल्क्षेतव्प्रमस्ति) र-मेरे दादूरदहो 
शये अव कुछ नष्ट करने योग्य नहीं है । ( ३-अधिगत मया ज्तानं ) 
३-मुन्चे णन प्राक हो गथा, ( ऽ-प्रस्षा मथा ्विकख्यातिरिति ›) ४-्मने 
विवेकष्य्राति को प्रस किया । ८ प्रत्ययान्तर्पःरहयारेण तस्यामवस्थाथा मीद- 
इयेव प्र्ला जायते ) उस अवस्थामे दूसरे क्ा्नोकेन रहनेसेरेसी 
जुद्धिः उत्पन्न होती है। ८ दंशी प्रज्ञा कायेविषय निमे ज्ञानं काय 
विमुक्तिरित्युच्यते >) इस प्रकर की बुद्धि अयात्‌ कायं विषयक निमेल 
ज्ञान "कायं विमुक्ति" कराती है । ( चित्तविसुक्तिखिधा ) चित्तविसुकति 
तीन प्रकार की दहै ( ५-वरितार्था मे बद्िगुणा हताधिकाराः) ५-मेरी 
बुद्धि के गुण कतम्रयोजन हया गये विषयों का अधिकार नष्ट हो गया (गि- 
रिशिखरनिपतिता इव अरावाणो न पुनः स्थिति यास्यति, >) जसे णवत 
की चोटी सरे गिरे हु पत्थर फिर नदी ठहरसकेण, ( ६-स्वकारणे भ्रवि- 
ख्याभिमुखानां गुगनां मोहाभिवानमूलकारग(भातान्निष्मयोजनत्वाच्चा- 
मीषां कुत्तः प्ररोहो भवेत्‌ ) &--गुण अपने कारण मे ख्य होने को सम्घुख 
हए, मोहरूप आवरण मूर कारण के अमाव से निप्मयोजन दने के कारण 
हन की फिर कडां से उत्पत्ति होवे, ( ७-सात्मीभूतश्च मे समाधिस्तस्मि- 
म्सति स्वरूपग्रतिष्रोऽहमिति >) ७-परमारमास्वरूप सहित जो मेरी समाधि 
उसमे रहते इण मँ स्वरूप म स्थिर हू । (इंट्श्ी त्िप्रकारा चित्तविमुकतिः) 
इस समान तीन भकार की चित्तविभुक्ति है । ( तदेवमीदर्यां सक्तविध- - 
्रान्तभूमिप्रह्हायासुपजातायां पुरूषः कुक; द्र्युच्यते ) इस प्रकार सी 
खात प्रकार की अन्त अवस्था वारी . ञुद्धि उत्पच्च होने पर्‌ पुदब नी 
कटशाता है ॥ २७.५४ ... । 
८ विवेकक्थाषिः . संयोगा माबहेतुरिस्युक्त, त्रस्यास्तूत्यत्तौ फ निमिक्र" 
जिस्वत आह ) विवेकक्माति.संयोग के भना का हेतु है. सद कदा मना .: 
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उस की उत्पत्ति मे कौन काणदहै{ इस प्रयोजन से अगरा सृच्र 
कहते है-- त 
यागाङ्ानछानादशुद्धिनलय ज्ञानदीपिरा 
विवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 
ख०-योगकेश्म्धों का श्रनुष्ठान करने से शरूपी अशुद्धि 
के नाश होने पर बिवेकख्याति पयन्त ज्ञान का प्रकाश होता है ।२<८॥ 
चउ्य{० यापस्यम्‌ 
योगङ्घन्यष्टावभिधायिष्यमारणानि । वेषामनुश्ठानात्पच्चपवंरो 
विपयेयस्या्चुद्धिरूपस्य त्तयो नाशः । तत्त्ये सम्यग््नानस्याभि- 
व्यक्तिः । यथा यथा च सधनान्यतुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वम- 
ञुद्धिरापद्यते । यथा यथा च त्तीयते तथा तथा त्षयक्रमानुरों धिनी 
ज्ञानस्यापि दीप्तिर्विवधते। सा खच्वेषा विघ्रद्धिः प्रकपमनुभवत्या 
विवेकख्यातेः, चा गुरपुरुषस््रूपविज्ञानादित्यथः । योगाङ्गानुछान- 
मडयुद्धर्वियोगकारणम्‌ । 
यथा परछुश्छेद्यस्य । विबेकख्यातेस्तु प्राप्तिकारणं यथा धमः 
सुखस्य नान्यथा कारणम्‌) कति चेत्तानि कारणानि शास्रे भवन्ति । 
नवेवेत्याह । तद्यथा- 
““उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्रयः । 
: वियोगान्यस्वधतयः काररणं नवधा स्मृतम्‌ › इति ॥ 
तश्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति विज्ञानस्य, स्थितिकारणं मनस. 
पुरुषाथधंता, शरीरस्येवाऽष्टार इति । अभिन्यक्तिकारणं यथा रूर : 
स्याऽऽलोकस्तथा रूपज्ञानं, विकारकारणं मनसो बिषयान्तरम्‌ , 
यथाऽच्निः .पाक्यस्य । प्रत्ययकारणं धूमज्ञानमन्िज्ञानस्य । प्राप्नि 
कारणं योगाङ्गानष्नं विवेकख्यातेः । ४ 
वियोमकारणं तदेवा्यद्धे । . अन्यत्वकारगं यथा सुवस्थ.- 
सुकणेकढरः ।. एवमेकस्य सखीमत्य्यस्याविश्या मूढत्वे देषो . ुःख्े- 
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रागः सुखत्वे तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये । धृतिकारणं शरीरमिन्द्रिया- 
रणाम्‌ । तानि च तस्य । महाभूतानि शरीराणां, तानि च परस्पर 
सरकेषां तेर्यग्यौ नमानुषदैवतानि च परस्पराथैत्वादित्येवं नव कार- 
शानि । तानि च यथासंभवं पदाथान्तरेष्वपि योज्यानि । यो गाङ्गा- 
नुष्ठानं तु द्धियैव कारणत्वं लभत इति ॥ २८ ॥ 
तन्न योगाङ्गान्यवधायन्ते- 
त्या० भात पदाथ 

( योगाङ्गन्यष्टावभिधायिष्यमाणानि ) योग के श्राठ श्यङ्गरटै 
जो श्रागे कटे जायेगे । ८ तेषामयुष्ठानात्पथ्वपवंणो विपये यस्या्युद्धि 
रूपस्य क्षयो नाशः ) उनके अनुष्ठान करने से शुद्धि रूप पांच 
मदो बाली श्रविद्या का क्षय अथान नाश होता है। ( तत्लय 
सम्यग्न्ञानस्याभिन्यक्तिः ) उस के नाश होने पर यथार्थं ज्ञान की 
प्रापि होती हे । ( यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते ) जैस २ योग 
के छर्धो का श्रनुष्ठान किया जाता है (तथा तथा तनेत्वमञ्युद्धि- 
रापद्यते ) वैसे २ अविद्यारूपी अछयुद्धि न्यून होती जाती हे । (यथा 
यथा च क्षीयते ) जेसे २ श्रहयुद्धि नाशको भ्राप्र होती है (तथा 
तथा च्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्निर्विवधेते ) वैसे २ क्षय 
क्रमानुसार ज्ञान का प्रकाश भी बदृता हे । (सा खल्वेषा विवृद्धिः) 
निश्चय यह वृद्धि ( प्रकषमलुभवत्या विवेकख्यातेः ) विवेकख्याति 
पर्यन्त उत्कषं शरवस्या को प्राप होती है, ( श्रा गुणपुरुषस्वरूप- 
बिक्षानादित्यथेः ) गुणों से लेकर पुरुष स्वरूप ज्ञान तक प्रकाश 
होता है यद अथे है। 

योगाङ्गानुष्टानामञ्चद्धर्वियोगकारणम्‌- देखो ! यह फिर किसी 
अश्चानी च्ायुनिक ने मन घड़त पुनरूकति उठाई क्योकि योगाङ्ग 
चनुछान से अञ्युद्धि कानाश इसी सृत्रके भाष्ये उपर क 


चके 


चुके शरीर इससे श्ागे अनावश्यक अश्ानियों के समान प्रलाप 
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किया है इस कारण त्याज्यहै श्रीर सूत्र का भाष्य सम्पूण रीति 
से ऊपर हो चुका है । त्याज्य होने से मूलमात्र लिखदिया जाता 
है अथो करने की आवश्यकता नदीं ।। २८ ॥ 

( तन्न योगाङ्गान्यवधा्येन्ते ) उस विषयमे योग के शङ्खो को 
वतलाते है- 








मो० चत्ति 

योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि तेषामनुष्टानाज्छनपूवंकादम्यासादा विवेक- 
ख्यातेर्युद्धिक्षये चिष्वसत्वस्य प्रकाश्ावरणलक्षणङ्केदारूपाद्युद्धिक्षये या 
ज्ञानदीक्षिस्तारतम्येन सत्विकः; परिणामो विवेकख्यातिपयन्तः स तेस्याः 
ख्याते्तुरित्यथंः ॥ २८ ॥ 

योगाङ्गायुष्टानाद्द्धिक्षय दइस्युक्त, कानि पुनस्तानि योगाङ्गानीति 
वेषामुदश्माह- 

मो० ° पदाथं 

€ योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि ) योग के अङ्ग अगले सूत्र मे कहे जांयगे 
€ तेषामनुष्टानाज्क्ञानपूवंकादम्यासादा विवेकख्यातेरयुद्धिक्षये ) श्ानपूरवंक 
अभ्यासं द्वारा उनका अनुष्ठान करने से अड्युद्धि के नाद्य होने पर विवेक- 
ख्याति पयन्त ( चित्तसत्वस्य प्रकाश ›) चित्त का प्रकाश ( आवरणलक्षण- 
छेदारूपाद्ुद्धिक्षये ) आवरण, छंशरूप अद्धि के नादा होने पर 
( या ज्ञानदीषिस्तारतभ्येन सात्विकः परिणामो विवेकख्यातिपयंन्तः ) 
जो कषान की दीषि क्रम से साविकं परिणाम विवेकख्याति पर्यन्त ८ स 
तस्याः ख्यातेहेतुरित्यथंः >) वह उस ख्याति का कारण हे यदह अधं टै ॥२८॥ 

( योगाङ्गानुष्ठानादञ्यदिक्षय इत्युत, >) योगाङ्ग अनुष्ठान से जद्युद्धि 
का नादा होता है यष कष्टा गया, ( करानि पुनस्तानि योगाङ्गानीति तेषासु- 
देदामाह ) फिर वह योग के अङ्ग कौनते! हस कारण उनका 
उपदेश करते है-- 

१५ 
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यमनियमासनप्ाणायामप्रत्याहारधारणा- 
ध्यान समाधयोऽचावङ्गानि ॥ २६ ॥ 
सू°---यम, नियम, रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, 
घ्यान, समाधि यह योग के ्राठ चङ्ग है ॥ २९॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
यथाक्रममेषामसुष्ान श्वरूपं च वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ 
तत्र-- 
च्या० मा० पदां 

( यथाक्रममेषामनुष्ठान स्वरूप च वक््यामः ) इनका श्चनुष्ठान 
च्मरीर स्वरूप यथा क्रम श्रगले सृजो में कटेगे ॥ २९ ॥ 

( तत्र ) उन म- 

० वसि 

इह कानिचित्समाधेः साक्षादुपकारकत्वेनान्तरङ्गाणि, यथा घारणादीनि। 
कानिचिव्पतिपक्षभूतहिसादिवितर्कोन्मूलनद्वारेण समाधिसुपकुवंन्ति । थथा 
यमनियमादीनि । तत्राऽऽसनादिनासुत्तरोत्तरमुपकारकत्वम्‌ । तद्यथा-- 
सत्यासनजये प्राणायामस्मैयम्‌ । एवमु्तरन्रापि योज्यम्‌ ॥ २९ ॥ 

क्रमेणेषां स्वरूपमाह-- 

मो० चु० पदाथ 

८ इह कानिचित्समाधेः साक्षादुपारकस्वेनान्तरङ्गाणि ) इन मेँ कों एक 
समाधि के साक्षात्‌ सष्टायक होने से योग के "अन्तरङ्ग" साधन करते है, 
८ यथा घारणादीनि ›) जसे धारणा, ध्यान, समाधि । ( कानिचिच्यलिपक्ष- 


भूतदिसादिवितर्कोन्मूलनद्वारेण समाधियुपङव॑न्ति ) कों एक विरोधी 
हष हिसादि वितकोँ को निमूखता करने के कारण समाधि को सिद्ध करते 
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है । ( यया य्मनियमादीनि >) जसे यम, नियमादि । ( तच्रऽऽतनादीना- 
मुत्तरोल्षरमुपकार कस्वम्‌ ) उन म अमसनाद्‌ का उत्तरोत्तर उपकारकपन 
है । (८ तद्यथा >) जैसे-( सत्यासनजये प्राणायामस्थेय॑म्‌ >) आसनजय 
होने एर प्राणायाम की स्थिरता होती है । ( एवभुत्तरच्रापि योज्यम्‌ ) इसी 
प्रकार अगो मेँ भी युक्त करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

( कमेणेषां स्वरूपमाह ) इन का स्वरूप कम से आगे कते है-- .. 


अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचयापारय्दा यमाः ॥३०॥ 

सू०---उनमे शिखा, सत्य, अस्तेय अथात्‌ चोरी का 
त्याग, नद्यचर्य श्र्थान्‌ श्ष्टविध मैथुन त्याग, अपरिग्रह अथात्‌ लोभ 
रहितता यह "यम" कहलाते हें ॥ ३० ॥ 


च्या० नाप्यम्‌ 


तत्राहिंसा स्वेथा सवेदा सवभूतानामनमिद्रोदः । उत्तरे ज 
यमनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । 
कदवदातरूपकरणायेबोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-स खस्वयं 
बाह्मणो यथां यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद्‌- 
कृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवतं मानस्तामेवावदातरूपामर्दिसां करोति । 

सत्यं यथार्थे वाडब्रनसे । यथा दृष्टं यथाऽनुमितं यथा भरतं 
तथा वाड््नश्चेति । परत्र स्वबोधसक्रान्तये वागुक्ता, खा यदिन 
वश्विता नान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति । एषा सवेभूतो- 
पकाराथ प्रवृत्ता न भूतोपघाताय । यदि चैवमप्यमिधीयमाना 
भूतोपधातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन 
पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राघ्ुयात्‌ । तस्मात्परीक्ष्य सवभूतहिवं 
सत्यं ब्रयात्‌ । 


स्तेयमशासख्पूवकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तत्प्रतिषेधः पुन- 
रस्श्रहारूपमस्तेयमिति ! ब्रह्मचयं गपरेन्दियस्योपस्थस्य र्यमः । {बिष 
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यंयाणामजनरन्षणक्षयसङ्गहिंसादोषदशे नादस्वी करणमपरिग्रह 
-ईरयेते यमाः. ॥ ३० ॥ ४ 
५ | | 
च्या० भा० पदाथ 
,. ( तत्राहिंसा ) उनमें अहिंसा का वणन करते है कि ( सवथा 
सर्वदा सर्वभूतानामनमिद्रोहः ) स्वैप्रकार से सवैकाल मे सवं 
प्राणियों का चित्तम भी द्रोह न करना श्रहिंसां कदलाती हें । 
( उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलाः ) अगले यम ओर नियम उस 
श्र्दिंसा के मूल हैँ ( तत्सिद्धिपरतयैव तस्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते ) 
उसकी सिद्धि फे कारण उसके प्रतिपान करने के लिये कष जाते 
हे । ( तदवदातरूपकरणायेबोपादीयन्ते ) उस श्रहिसा को निमैल 
कूप बनाने के लिये महण किये जाते हँ । ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा 
ही उपदृश है (स खल्प्रयं ब्राह्मणो यथा यथा त्रतानि बहुनि समादि- 
त्सते ) निश्चय यह्‌ जाद्यण जेस २ बहुत से त्रत को धास्ण करने 
कीं इन्दा करता ३ ( तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो दिंसानिदनेभ्यो 
 निवत्तंमानः ) वैसे २ प्रमादसेक्यि हृषु दिसादिकेकारण रूप 
` धापों से निवतं हुमा ८( तामेवावदातरूपामष्िं सां करोति ) उसी 
` “सअहिंसाः" को निमल करता है । 
` (सस्यं ) सव्य का लक्ता करते हैँ (यथार्थे षाद्मनसे) श्रथी- 
` छकल काणी च्रीर मत का व्यवहार होना । ( यथा दृष्टं यथाऽ 
` जमितं ) जेसा देखा ही; जैसा श्रयुमान किया दो) ( य्रा्ुतं ) 
जैसा सुना हो, ८ तथा वाङ्मनश्चेति ) वैसा धाणी से कथन करना 
श्रौर मन मेँ धारण करनः । ( परत्रस्ववोधर्सक्रान्तये ) दृसरे पुरुष 
“मनँ अपनेवोध के श्रडसार ज्ञान कराने मेँ ( वागुक्ता ) कदी ह 
-आणीः- (-साः यदि न चच्छिता. भ्रान्ता का प्रतिपत्तिषल्ध्ा घा भवे. 
दिति ) वह यदि धोका दैन प्राली; भान्ति करम व्राली, धा उल्टी 
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बन्धन करने -वाली न हो तो “सत्य? है । ( एषा सवेभूतोपका- 
राथ प्रवृत्ता ) यह्‌ सब भूतो के उपकार के लिये प्रवृत्त हई होतो 
सत्य है ( न भूतोपघाताय ) न कि भूतों के नाश करनेके लिये 
जो वाणी कदी गड हो बह सव्य है, शथौत्‌ वह कदापि सत्य नहीं 
है । (यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेव) 
यदि इस प्रकार भी विचारी हृद वाणी प्राणियों की नाश करने 
बाली दी हो वह सत्य नहीं है ८ पापमेव भवेत्‌ ) पापयुक्त ही है 
( तेन पुण्याभासेन पुख्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ ) उस 
पुर्याभास पुण्य के प्रतिरूप श्रत्‌ पाप से बडे दुःख को प्राप्त 
होता है । ( तस्मास्परीक््य सवेभूतदितं सत्यं त्रयात्‌ ) इस कारण 
अच्छे प्रकार परीन्ञा अथात शास्र से तत्व निणेय करके स्वभूतों 
के हितार्थं सत्यरूप से ज्ञान प्रदान करे उपदेश करे । 





भाव इसका यह है कि जैसे आआजकल-पत्तपाती लोग लोभादि 
के कारण सत्य शासं अथात्‌ बेदायुकूल शाखं को छोड़कर विना 
उनसे तत्त्व निणय किये स्वाथ के कारण वच्वित शौर भ्रान्ति 
कारकं ज्ञानों की कथा शओ्मरोर उपदेश करके मनुष्यों को नकंमें 
पर्हैचाने का उपाय करते अरौर. स्वाथ पालन करते है श्रौर सन्मागे 
के ठकनेमे अनेक यत्नोपाय यहां तक की युद्ध भी करतेरहै। 
उनको अपने कल्याण के लिये इस महर्षिं के भाष्य से शित्ता 
लेनी चाहिये । 

( स्तेयमशास्रपूवेकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तसरतिषेधः ) 
शाख श्राज्ञा विरुद्ध धनादिका दूसरों से लेना, जिस का शाख् 
में निषेध है बह चोरी कहलाती है ( पुनरस्प्रदारूपमस्तेयमिति ) 
फिर सवैथा लोभ रूप ही चोरी दै । ( ब्रह्मचर्यं ) ब्रह्मचयं का अथं 
करते है ( राप्रेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः ) उपस्थ इन्द्रिय का रोकना 


कसक यद्‌ आठ भद्‌ है । {-दशैन, २-स्परन, ३-स्मरण, ४-क्रिड्न, 
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“कतेन, €-एकान्तवास, «-गृह्यभाषण, <-क्रियानिधृत्ति । 
याणामजेनरत्तरक्षयसङ्कर्दिसादोषदशनादस्वी 

(विषयाणामजनरक्तरक्तयसङ्गहिंसादोषदशनादस्वीकरणमपरि पहः) 
विषयों का प्राप्र करना, फिर उनकी रन्ता करने की चिन्ता, फिर 
उन॑ के नाश का चित्तम ्लोभ फिर उनका सङ्ग श्रीर उनम हिसा 
के विचार स उनका स्वीकार न करना "अपरिग्रहः कहलाता है 
( इत्येते यमाः ) इख प्रकार यह पांच यम कहलाते है ।। ३० ॥ 

(ते तु) वह तो- 

भा० वत्ति 

लच्र प्रा गतियोगग्रयोजनन्यापार हिंसा । सा च सर्वानथंहेतुः । तदभा- 
वोऽईिसिा 1 दिसायः सवंकाख परिहायत्वादखथमं तदभङ्ख्पाया अर्हिसाया 
निर्देशः । सत्यं वाङूमनसयो्यंथात्वस्‌ । स्तेयं परस्वापहरणं तदभावो ऽ- 
स्तेयम्‌ । बदह्यचयंमुपस्थसंयमः । अपरिग्रह्ये भोगसाधनानासनङ्गीकारः । त 
एतेऽदिसादयः पञ्च यमराव्दवाच्या योगाङ्कत्वेन निर्दिष्टाः ॥ ३० ॥ 

पक्षा विदोषमाद-- 





आज० 1. पदाथ 

( कत्र प्राणःवयोगप्रयोजनन्यापारो हिसा ) उन र्म प्राणो का शरीर से 
वियोग करने के ल्य जो काम किया जाता है वह हिसा कव्मती है । 
( सा च सवानथंहेतुः >) वह हिसा संन रूपों वाली अनथं का कारण है । 
८ तदभावोऽहिसा >) उस का अभाव अ्टिसा है। ( हिसायाः सस्काल 
परिहा्यस्गत्‌ >) हिसा का सवं कारूमे स्यागने योग्य होने मे ( प्रथम 
तदभावरूयपाश्रा अष्टिसाया निदेशः ) भरथम उस फे अभाव रूप अदिस 
का निदश् किया है । ( सत्यं वाङ्मनसयोयंथाथन्वम्‌ ) सत्य यह है कि 
बाणी आर मन दोनों की यथाथंता अर्थात्‌ जैसा अथं है उस के अनुसार 
डी कना भीर मन मे धारण करना । (स्तेयं परस्वापदरणं) दूसरे के धन 
का हरण करना ( तदमावोऽस्तेयम्‌ >) उस का भभाव चोरी का त्याग 


~+ ~ 


द्वितीयः साधनपादः । २२५ 
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कहराता है । ( व्रड्मचयं युपस्थसंयमः ) उपस्थेन्दिय के रोकने को ब्रह्यचयं 
कहते हें । ( अपरिग्रह्टो भोगसाधनानामनङ्गीकारः >) भोग साधनों का 
स्वीकार न करना अपरिग्रद कहराता है । ( त एतेऽहिंसादयः पञ्च यमका 
स्दुवा्या ) वह यह असादि पाचों जो यम शब्द्‌ से कहने योग्य हँ 
८ योगाङ्गत्वेन निर्दिष्टाः >) योगाङ्ग ख्प ये उपदेश्ष किये गये ५२० ॥ 

८ एषां विक्षोषमाह ) इन की विद्ोषता कते ईै-- | 

जातिदेशकालसमयानवनच््लि्न्नाः सावेभोमा 

मभहत्रतम्‌ ॥ ३१॥ 

स्‌ ०--्ोर वह श्चर्हिसा आदि जाति देशकालकी 

सीमा से रहित समयादि निमित्त के विना पालन की हृद सावै- 
भौम अथात्‌ सव चित्त की भूमि श्यौर श्रवस्था्यो मे धारण की 
इई महाव्रत रूप होती है अथौत्‌ न जाति के निमित्त से उसका 
चाध होने पावे श्मौर न देश काल निमित्त वा प्रयोजनादि से, बह ही 
"महाव्रतः" रूप है ॥ ३९ ॥ 


च्या० भाभ्यम्‌ 

तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यवधकश्म मह्स्येष्वेवं नान्यत्र 
हिसा । सैव देशावच्छिन्ना न तीथे हनिष्यामीति । सैव काला- 
चच्छिन्ना न चतुदेश्यां न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । सैव त्रिभिरू- 
परतस्य समयावच्छिन्ना दे वत्राह्यणाथं नान्यथा हचिष्वामीति । यथा 
च क्षत्रियाणां युद्ध एन हिसा नान्यत्रेति । एभिजौतिदेशकालसमयै- 
रनवच्छिन्ना श्रहिंसादयः सवेथैव परिपालनीयाः । स्वभूमिषु 

¢ विषयेषु € वंभौमामहात्रतमित्यु 

सवदि सवथैवाविदितव्यभिचाराः सार्वभौमामहाव्रतमिच्यु- 
च्यन्त ।॥ ३१ ॥ 


व्या० नार पदार्थ 
( तत्राहिंसा जात्यवच्छछिज्ञाः ) उने मे जाति से बाध हई 
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स्सा का रूप यह है कि (मरस्यवधकस्य मरस्स्यष्वेव नान्यत्र हिंसा) 
मद्मली के मारने बाले को मद्छली कै मारनेमंर्हिसा है अन्यत्र 
नही इसमे एक मद्धली जाति की हिंसा का त्याग हुश्मा अन्य जाति. 
के प्राणियों कीर्दिसाका त्याग न हु्मा यद्‌ जातिसे कटी हुड 
अहिंसा कदलाती है । ८ सैव देशावच्छिन्नाः ) ओ्रोर वह्‌ देश से 
कटी हृद श्र्हिंसा इस प्रकार है कि ( न तीर्थे हनिष्यामीति ) तीर्थं 
स्यान गुरुकुलादि में सा न करूंगा यह्‌ एकं देश विशेषमं 
अर्दिसा का पालन हुत्ा सवं देश में नदीं हुच्ा । ( सैव काला- 
वच्चिन्नाः) दैसे ही वह्‌ काल से कटी हद ( न चतुदंश्यां न पुर्यऽ- 
हनि हनिष्यामीति ) न चतुदंशी में न किसी पुख्यदिन मे हिसा 
कसरगा यह काल सं कट गह । ८ सैव त्रिभिरूपरतस्य ) शओ्मौर वही 
अ्िसा तीनों प्रकारसे उपरामकोप्राप्र हूए कि ( समयाव- 
च्छिन्नाः ) समय से कटी हुड ( देवत्राह्मणार्धे नान्यथा हनिष्या- 
भिति ) देव ब्राह्मण कौ प्रयोजन सिद्धिके लियेदषटिसा करूगा 
अन्य प्रयोजन स नहीं करटगा यह भी श्रहिंसा निमित्त से कट 
गदं । ( यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव दिंसा नान्यत्रेति ) श्योर जैसे 
कि स्त्रियों को युद्ध में हिंसा होती है अन्यत्र नहीं । ( एभिजोति- 
देशकालसमयैरनवच्दन्नाः ) इन जाति देश काल समयों सेन 
कटी हृदे ( अदिंसादयः सवंभैव परिपालनीयाः ) अिंसादि सवै 
प्रकार से पालने योग्य हँ । ( सवैभूमिषु सवैविषयेषु सवथेवावि- 
दितन्यभिचाराः सावेभौमा महात्रतमिल्युच्यन्ते ) सवेभूमियो मे, 
सवैविषयों मे, सवे प्रकार से व्यभिचार रहितं सावभौम बाली 
महाव्रता कहलाती है ॥ ३१ ॥ 


भां वत्ति 
जाति््राद्यणस्वादिः । दैशस्तीर्थादिः । कारश्चतुदंश्यादिः । समयो 
नराह्मणप्रयोजनादिः । रएवैश्चतुभिरनवच््िश्नाः पूर्वोक्ता जहिसादयो यमाः 
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हितीयः साधनपादः । 
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सर्वासु क्िक्षाद्ु चिन्तमू मिषु मवा महानतमिस्युच्यन्ते । तद्यथा-च्राद्धण 
न हनिष्यामि तीर्थं न कचन हनिष्यामि चतुदंश्यां न हनिष्यामि देब- 
ब्ाद्यणप्रयोजनन्यतिरेकेण कमपि न हनिष्यामीति । पव चतुर्विधावच्छेद्‌- 
व्यतिरेकेण क्िचितव्कचित्कदाचित्कस्मिश्चिदर्थे न हनिष्यामीत्यनवच्छिन्ञाः । 
एवं स्यादिषु यथायोगं योज्यम्‌ । इत्थमनियतीक्रताः सामान्येनैव प्रषृत्ता 
महा्रतमिस्युच्यते न पुनः परिच्छिञ्नावधारणम्‌ ॥ २१ ॥ 

नियमानाह- 


नो० च पदाथ 

( जातिघाह्यणत्वादिः >) जाति ब्राह्मणत्व आदि है । ( देश्स्ती्थादिः ) 
गुरकरादि स्थान देश है । ( कालश्चतुदं दयादिः > चतुदंद्यादि का है । 
८ समयो बाद्यणग्रयोजनादिः ) ब्राह्मण प्रयोजनादि को समय कहते 
हँ । ( एतैश्वतुभिरनवच्छिन्नाः ) इन चारों प्रकारों से न कटे हुए (पूर्वोक्ता 
अहिसादयो यमाः >) पूवं कहे हुए अहिंसादि यम॒ ( सवांसु क्षिक्षादिषु 
चित्तभरूमिपु भवा महाब्तमित्युच्यन्ते ) सवं क्षिक्षादि चित्त भूमियां मं 
धारण की हुई महात कराती हैँ । ( तद्यथा-चाद्यणं न हनिष्यामि >) 
उस विषयमे जैसे कि ब्ाद्यण को नही मारूगा ८ तीथे न कचन हनि- 
ष्यामि ) तीथ मे न कुछ हिसा करूंगा ( चतुदंश्यां न हनिष्यामि > चतु- 
दंशी मे नहीं मारूगा ८ देवव्राह्मणग्रयोजनव्यतिरेकेण कमपि न हनिष्या- 
मिति) देव ब्राह्मण के प्रयोजन से भिन्न कोटं भी हिसा न करगा। 
( एव चतुर्विधावच्छेदव्यतिरेकेण ) इस प्रकार चारों प्रकारके बाधसे 
बिना ( किंविक्रचित्कदाचित्करस्मिश्चिदर्थे न हनिष्यामीत्यनवच्छिल्लाः ) 
कर भी, कीं भी, कभी भी, किसी प्रयोजन से भी, नहीं हिसा करूंगा इस 
प्रकार न बाध होती हदं अष्टिसा सावभौम महाव्रत कषकाती है । ( एवं 
स्यादिषु यथायोगं योज्यम्‌ ) इस प्रकार सत्यादि मे भी यथायोग युक्त 
करना चाहिये । ( इस्थमनियतीङृताः सामान्येनैव प्रब्त्ताः. ) इस प्रकार 
नियत न की हृदं सामान्य. रूप से प्रदत्त इुदं ८ महान तमिस्युच्यते ) 
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महावत रूप यह कषी जत्ती है ( न पुनः परिच्छिन्नावर्धारणम्‌ >) फिर 
सीमा चारी न धारण करना ॥ २३१ ॥ 
८ नियमानाह > अगे नियमों को कहते ह-- 
शोचसतोषतपः स्वाध्यायेभ्वरपणिधानानि 
नियमाः ॥ ३२॥ 


सख ०-- शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरम्रशिधान यह पांच 
नियम कह लात ह । ३२ ॥ 


ठ्या० भाष्यम्‌ 


तत्र शौचं मृजलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च वाद्यम्‌ । 
ाभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्तालनम्‌ । संतोषः संनिहितसाधनादधि- 
कस्यानुपादित्सा । तपो द्दसहनम्‌। दं च जिघत्सापिपासे 
शीतोष्णे स्थानासने काघछठमोनाकारमोने च । व्रतानि चेषां यथायोगं 
कृच्छ्चान्द्रायणसातपनादीनि । स्वाध्यायो मोक्तशास्रारणामध्ययन 
प्रणवजपो वा । ई्रप्रिधामं तस्मिन्परमगुरौ सवकमोपेणम्‌ । 
शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्वा 
स्वस्थः परित्तीणएवितकंजालः । 
संसारबीजच्तयमी स्मारः 
स्यान्नित्ययुक्तोऽसतभोगभागी ॥ 
यत्रेद्‌पुक्तं ततः प्रत्य्चेत नाधिगमोऽप्यन्तयायाभावश्चेति ॥२२॥ 


एतेषां यमनियमानाप- 
त्या० मार चवा 


( तत्र शौचं मृज्मलादिजनितं ) उन में शौच यह है कि मृत्ति- 
का जलादि से शरीर ( मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम ) श्रौर 
पविन्रप रिभिति श्रादारादि द्वारा उदर प्र्ञालन बाह्य शौच कह- 


हितीयः साधनपादः । २२९ 





लाता है । ( श्राभ्यन्तरं ) शरन्द॑र की पवित्रता यंह है कि ८ चित्त- 
मलानामाक्लालनम्‌ ) चित्त के मलों का धोना च्रथात्‌ राग द्वेषादि 
से रहित होना । (संतोषः) संतोष को कहते हैँ ८ संनिितसांधना- 
दधिकस्यानुपादित्सा ) समीपस्थ साधनों के होते हए भी अधिक 
प्राप्नि की इच्छान होना । ( तपो दंदसष्टनम्‌ ) तप दद्र सहन को 
कहते है । ८ द्रं च जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने ›) आनौर द्र 
क्षुधा, वृषा, जाडा, गरमी;, स्थान च्रौर शासन में ( काष्टठमोनाकार- 
मौने च) श्रौर मौन में मौन रूप काष्ठ समान अथात्‌ किञ्चित्‌ चेष्टा 
न करना । ८ व्रतानि चेषां यथायोग कच्छचान्द्रायणसांतपनादीनि 9 
त्रत यह हैँ कि कृच्छचान्द्रायण, सांतपनादि तरतो का यथा शक्ति 
करना । (खाध्यायो मोक्तशाख्बाणणामध्ययनं) मोक्त विषयक्र शाखो का 
पटना स्वाध्याय कहलाता दै ( प्रणवजपो वा ) श्यौर शओ्रोकारादि 
जप भी । ( ईश्वरप्रणिधानं ) अव इरपरणिधान का अथे करते 
है ( तस्मिन्परमगुरौ सवकमापणम्‌ ) उस परमगुरु परमात्मा मं 
सवे कों का अर्पण करना । 


(शय्यासनस्थोऽथ पथि ब्रजन्वा स्वस्थः) शय्या अथवा आसन 
पर बैठा हृुश्यावा मागं मे चलता ह्या श्पने स्वरूप में स्थिर 
( परिक्तीणवितकजालः ) वितकरूप जाल कां नष्ट क्रिये हुए 
( संसारनीजक्तयमी त्तमाणः स्यात्‌ ) ससार बीज के नाश कां 
विचार करता हृच्रा ( निस्ययुक्तोऽखतभोगमभागी ) नित्य परमात्मा 
मे युक्त हुश्या अग्रत भोगका भागी होतादहे अथात्‌ मोक्तको 
प्राप्त होता है । 

( यत्रेदभुक्तं ) जिष विष्रय मं यह का है ( ततः प्रत्यक्चेत- 
नाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च (यो० सु० {-२९ ) इति ) उस स 
पअन्तयामी परमात्मा की प्रापि श्रौर विन्नं का नाश भी होता है।।३२॥ 

` , ( एतेषां यमनियमानाम्‌ ) इन यम नियमा के- 


य -----+~----- > *“-~. 
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डौचं द्विविधं --काद्यमाभ्यन्तरं च । बाह्यं खजनखादिभिः कायादि- 
मक्षाखनम्‌ । आभ्यन्तरं मैन्यादिभिशित्तमलानां प्रक्षालनम्‌ । संतोषस्तुष्टिः । 
दोषाः प्रारोव कतव्याख्यानाः । एते शो चादयो नियमाब्दवाच्याः ॥३२॥ 

कथमेषां योगाङ्गत्वमित्यत आह- 

गो० वु० पदाथ 

८ शौचं हिविधं ) शौच दो प्रकार का है--( बाह्यमाभ्यन्तरं च ) 
बाहर ओर आन्तरिक । ८ बाह्य सखजलादिभीः कायादिष्रक्षाटनम्‌ ) मद्धी 
जलादि से कायादि का धोना बाह्य शौच कहलाता है । ( आभ्यन्तरं 
मेभ्यादिभिशध्ित्तमलानां प्रक्लारखनम्‌ >) मैव्यादि के द्वारा चित्त मखोंका 
धोना अन्दर का शौच कहलाता है । ( संतोपस्तुष्टिः ) तृसि को संतोष 
कहते हँ । ८ दोषाः प्रागेव कृतम्याख्यानाः ) केष तप, स्वाध्याय, इश्वर- 
प्रणिघान इन तीनों का द्वितीयः पाद के प्रथम सूत्र में वणन कर आये 
हँ । ( एते शौचादयो नियमरब्दवाच्याः ) यह शौचादि पाचों नियम 
शब्द से कहने योग्य है ॥ ३२ ॥ 

( कथमेषां योगाङ्गरवमिस्यत आह ) इन का योगाङ्गत्व किस प्रकार 
हे, इस कारण आगे कते है-- 

वितकंवाधने प्रतिपन्तभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सू ०-- वितर्को द्वारा इन यंम-नियमों का बाध होने पर 
प्रतिपक्ष का चिन्तन करे अथात्‌ अपनी हानी का विचार करे कि 
यदि इन यम-निममों का पालन न करू्गाता श्रमुक २ हानि 
होगी जैसा की श्रागे भाष्य में कहा जायगा ।॥ ३२ ॥ 
व्या० गाध्यम्‌ 


यदाऽस्य ब्राह्यणस्य हिंसादयो वितको जायेरन्हनिष्याम्यहम- 


द्वितीयः सधिनपादः । २३१ 
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पकारिणमनरृतमपि वक््यामि द्रव्यम॑प्यस्य स्वी करिष्यामि दौरेषु 
चास्य व्यवायी भविष्यामि परिप्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति । 
एवमुन्मार्मप्रवणवितकंञ्वरेणातिदीपरेन बाध्यमानस्त्मरतिपन्ञान्भा- 
वयेत्‌ । घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया शरणमुपागतः सवे 
भूताभयग्रदानेन योगधरमः । सख खल्वहं त्यक्त्वा वितकोन्पुनस्ताना- 
ददानस्तुल्यः "धवृत्तेनति भावयेत्‌ । यथा शा वान्तावलेही तथा 
त्यक्तस्य पुनराददान इति । एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ।।३३॥। 


स्या० भाण पदाथ 


( यदाऽस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितन्रौ जायेरन्‌ ) जव इस 
ब्राह्मण के चित्त में धमं विरोधी तक उत्पन्न होवें कि ( हनिष्या- 
म्यहमपकारिणम्‌ ) इस अपकारी का मैं हनन करगा ( अनृतमपि 
वक््यामि ) असत्य भी वोलंगा ( द्रञ्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि.) 
इस का धन भी हरन करूगा ( दारेषु चास्यत्यवायी भविष्यामि ) 
पर स्री गामी मी दोञगा ( परिभ्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति) 
दूसरे कौ वस्तुं का स्वामी भी बनृगा । ( एवसून्माभेप्रवणवि- 
तकंञ्वरेणातिदीपेन बाध्यमानः) इस प्रकार दुमोगं बाली अति 
वाधक वितकं उर से जलती हृद अभि के समान बाध होते हुए 
( तत्परतिपक्ञान्भावयेत्‌ ) उस के विरृद्ध पन्तो का विचार करे कि 
( घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया ) इस महान्‌ भयङ्कर 
संसार अभि में पकते हुए मैने (शरणमुपागतः सवैभूताभयम्रदानेन 
योगध्मेः ) सवं भूतो के अभय दान हारा योग धमं की शरण 
कौ प्रात्र करिया । (स खत्वं व्यक्त्वा ) निश्चय अवम उस को 

प्याग कर ( वितकान्पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्वव्त्तेनेति भावयेत्‌ ) 
फिर उनको वितकों द्वारा भरहण करना कुत्ते के व्यवहार समान 
- हि एेसा- विचार करे ।: ( यथा धा वान्तावलेदी तथा स्यक्तस्य 
पुनराददान इति ) जैसे कृत्ता अपनी वमन को खाता बैसादही 
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त्यागे हुए को फि व्रहण करना है । ( एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि 
योज्यम्‌ ) इम प्रकार प्रथम सूत्र यमादि श्चौरं द्वितीय सूत्र निय- 
सादि वोनों में लगाना चादिमे ॥ ३३ ॥ 
भो० वृत्ति 
वितक्यन्त इति वितक्ां योगपरिपन्थिनो ईिसादयस्तेषां श्रतिपक्ष- 
भावने सति यदा बाधा भवति तदा योगः सुकरो भवतीति भघन्येव यम- 
नियमानां योगाङ्गस्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इदानीं वितकांणां स्वरूपं मेदप्रकार कारण फलं ख क्रमेण।ऽऽह-- 
भो० वृ० पदाथ 
८ वितकेयन्त इति वितकां ) विरूढ तकं की जातीरहैजो उनको 
वितकं कहते हँ ८ योगपरिपन्थिनो ) वह ग्रोग के विरोधी ( हिंसादयः ) 
हिसादि हैँ ( तेषां प्रतिपद भावने सति यदा बाधा भवति ) उनका प्रनि- 
पक्ष भावना करते हषः जवर बाध हतां हे ( तदा योगः सुकरो भवति ) 
तब योग सुगम होता है ( इति भवव्येव यमनियमानां योगाङ्गत्वम्‌ ) इस 
कारण यम नियमो का योगाद्धस्व सिदध होता है ५३३ ॥ 
€ इदानीं वितकाणां स्वरूपं भदप्रकार कारण फलं च क्रमेणाऽऽह् ) 
अब वितर्क का स्वरूप, मेद, प्रकार, कारण ओर फर क्रम से कते ह-- 
वितका हिंसादयः करलकारितानुमोदिता 
लोभक्रोधमोरपूवेका खदुमध्याधिमाच्रा 


दुःराज्ञानानन्तफला इति परतिपत 

भावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सू ०-- ्हिस्लदि वितकं ( कृत ) स्वयं की हद ( कारिता ) 
वद्र से प्रेरणा करके कराई हदे ( श्नुमोदिताः ) करने वाले की 
प्रसंशा की इन तीनों श्प से हिसा होती है । ( लोभकोधमोह- 
पूमेकाः ) लोम, क्रोध त्रौर मोह पञ में हैः जिनके श्रथोन्‌ इन 


न~ 


द्वितीयः साधनपादः । २२३ 
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तीनों कारणों से दिंसादि होती दै । ( मृदुमध्याधिमात्राः ) मन्द्‌ 
मध्य श्नौर तीव्र तीन मेदो बाली दहै । ( ट-खाज्ञानानन्तफलाः ) 
छ्रनन्त दुःख श्रौर अज्ञान फल बाली ह । ( इति प्रतिपक्षभाव- 
नम्‌ ) इस प्रकार प्रतिपत्त का चिन्तन कर ॥ ३४ ॥ 


ठ्या० माष्यम्‌ 


तत्र हिसा तावत्‌- कृता कारिताऽनुमोदितेति त्रिया । एकैका 
पुनख्िधा लोभेन मांसचमोर्भेन, क्रोधेनापक्रतमनेनेति, मोहेन धर्मो 
मे भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनखिविधा मदुमध्याधिमान्रा 
इति । एवं सप्रविंशतिर्भेदा भवन्ति हिंसायाः । म्रदुमध्याधिमात्नाः 
पुनखिविधाः-खदुख्दुमध्यगरदुस्तीव्रमृदुरिति । तथा म्रदुमध्यो 
मध्यमध्यस्तीन्रमध्य इति । तथा मृदुतीत्रो मध्यतीत्रोऽधिमान्नतीघ् 
इति । एवमेकाशीतिभेदा हिसा भवति । सा पुनर्नियमविकल्प- 
समुञ्चयभेदादसंख्येया, प्राणशरद्धेदस्यापरिसख्येयत्वादिति । एवम- 
नृतादिष्वपि योज्यम्‌ । 


ते खल्वमी वितका दुभखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्तभावनम्‌। 
दुःखमज्ञानं चानन्तं फल येषाभिति प्रतिपक्षभावनम्‌ । तथा च 
हिंसकस्तावतप्रथमं वध्यस्य बीयमाच्तिपति । ततश्च शखादिनिपातेन 
दुःखयति । ततो जीवितादपि मोचयति । ततो वीयो्ञेपदस्य चेतना- 
चेतनमुपकरणं क्षीणवीयं भवति । दुःखोत्पादान्नरकतिय क्मलुष्या- 
दिषु दुःखमनुभवति । जीवितन्यपरोपगणात्मतिक्तणं च जीविता- 
त्यये बतंमानो मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेद- 
नीयत्वात्कथं चिदेवोच्छ सिति । यदि च कथंचित्पुण्यावापगता दिखा 
भवेत्तत्र सुखम्राभो भवेदल्पायुरिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यं 
यथासंभवम्‌ । एलं वितकौणां चामुमेवानुगतं विपाकमनिष्टं भाव- 
यन्न वितकंषु मनः प्रणिदधीत ॥ २४ ॥ 


२३४ पातञ्चर्योगदश्यंन-माषानुवाद ष्यास-भाष्य तथा भोज-टृत्ति सहित 
प्रतिपक्तभावनादेतोदया वितकौ यदास्य स्युरप्रसवधमौणस्तदा 
तत्कृतमैन्धथै योगिनः सिद्धिसूचकं भवति । तद्यथा-- 
ठ्या० भा पदाथ 
( तत्र हिसा तावत्‌ ) हिसा यहां तक है कि (करता ) स्वयं 
की हुदै, ( कारिता ) दूसरे से प्रेरणा करके कराई हुई, ( अनुमो- 
दिता) अर्थात्‌ करने बाले की संशा करना, ( इति त्रिधा ) इन 
तीन भेदो वाली है । ( एकैका पुनस्िधा ) फिर एक २ के तीन २ 
प्रकार है ( लोमेन मांसचमार्भेन ) लोभसेकी हूं मांस श्मौर 
च्म के प्रयोजन से, ( कोधेन ) कोध से की हुई, ( श्रपक्ृतमने- 
नेति) इसने मेरा च्रपकार किया है, मै भी इसको मार्गा, (मोदेन) 
मोह से की हुई, ( धर्मो मे भविष्यतीति ) इसको . मारने से मेरा 
धर्म कमं होगा क्योकि यह पापी है इस प्रकार । (लोभक्रोधमोहाः 
पुनसख्िविधा ) लोभ, क्रोध, मोह भी तीन प्रकार के हैँ (ख्दुमध्या- 
धिमात्रा इति ) मन्द, मध्य श्रौर तीत्र (८ एवं सप्रविंशतिर्भेदा 
भवन्ति ) इस प्रकार २७ सन्ताइस भेद होते हैँ ( हिंसायाः मरदु- 
मध्याधिमात्राः पुनखिविधाः ) हिसाश्ों के मन्द्‌; मध्य, तीत्र फिर 
तीन भद्‌ है--( रदुमृदुमेध्यमृदुस्तीत्रमृदुरिति ) शस्पमन्द, मध्य- 
मन्द्‌ श्नौर तीत्रमन्द । ( तथा शदुमध्य मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति ) 
वैते ही मन्दमध्य;, मध्यमध्य श्रौर तीव्रमध्य | ( तथा श्दुतीत्रो 
मध्यतीघ्रोऽधिमात्रतीत्र इति ) वैसे ही मन्दतीत्र, मध्यतीत्र श्रोर 
तीव्र तीतर । (एवमेकाशी तिभेद हिंसा भवति) इस प्रकार ८१ इक्यासी 
भेदा वाली हिसा दोती है । (सा पुन्मियमविकस्पसमुश्चयभेदाद्‌- 
संख्येया ) श्रीर बह फिर नियमं, विकल्प श्रीर समुश्चय भेद से 
च्रसंख्येय है 1 श्रथोत्‌ “ नियम ”› कुले काल तक स्थिर रहना 
“विकल्पः, श्र्थात्‌ जैसे फिसी काम में धर्मं पष्टले करते है फिर 
अधमं करना पड़ता है या पले श्रधमं करके पीछे धमं करना 
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पड़ता है यह विकल्प का रूप है । “समुचय” का रूप यह है कि 
धमाधम साथ २ मिले हए जिस कमंमें होतेह । ( प्राणभरद्ध- 
दस्यापरिसंख्येयत्वादिति ) क्योकि प्राणधारीयां फे भेद शरसंख्याव 
है, इस कारण इसका श्मिप्राय यह है कि प्रत्येक योनि की हिंसा 
समान नहीं होती उन में अधिक न्यूनता है इस प्रकार अनन्त भेदं 
हो जाते हैँ । जैसे ब्रह्म हत्या सव से च्रधिक होती है उससे न्यून 
स्त्रिय, वैश्य की उस से न्यून शुद्र की पड पत्ती रादि में भी इसी 
प्रकार जानो, देखो धमंशाख्र । ( एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ ) इस 
प्रकार असत्यभापणादि में भी विचारना चाहिये । 


( ते खल्वमी वितकौ दुःखाज्ञानानन्तफला ) निय वह 
वितकं अनन्तदुःख च्रौर अज्ञान फल बाली द ८ इति प्रतिपक्तभाव- 
नम्‌ ) इस प्रकार प्रतिपत्त का विचार करना । ( दुःखमज्ञानं 
चानन्तं फलं येषाम्‌ ) दुःख शअमौर श्ज्ञान अनन्त फल हैः जिनके 
( इति प्रतिपत्तभावनम्‌ ) यही प्रतिपत्त का विचार है । (तथाच 
हिंसकस्तावस्प्रथमं वध्यस्य वीयमाक्िपति ) उसी प्रकार हिंसक 
प्रथम वध्य के बल को तोड़ता है । ( ततश शख्नादिनिपातेन दु-ख- 
यति ) फिर शखादि से मारकर दुःख देता है । ( ततो जीविता- 
दपि मोचयति ) पश्चात्‌ जीवन से भी छ्कुडा देता है । ( ततो वी्या- 
क्ेपादस्य चेतनाचेतनमुपकरणं क्ती एवीय भवति ) उससे वध्य के 
बल को नष्ट करने के कारण इस हत्यारे के चेतन श्रचेतन इन्द्रिय 
शरीरादि उपकरणों का भी बल नष्ट हो जाता है । (दुःखोत्पादात्‌ ) 
दुःख इत्यन्न करने से ( नरकतिर्यक्मनुभ्यादिषु दुःखमनुभवति ) 
नक तियक्‌. मनुष्यादि योनियं में दुःख को भोगता है । ( जीवि- 
त्व्यपरोपग्णात्मतिक्तणं च जीवितात्यये वतमानः ) वध्य के जीवित्व 
नष्ट करने से एक २ ्षण॒ जीवता हु ( मरणमिच्छन्नपि दुःख- 
विपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्‌ >) मृत्यु कालर्मे मरने की 
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इच्छा करता हुश्या भी दुःख फल अवश्य भोग्य होने से ( कथ 
चिदेवोच्छसिति ) बडे कष्ट से ऊँचेर स्वांस लेकर जीताहै। 
( यदि च कथंचित्पुए्यावापगता हिंसा भवेत्‌ ) यदि किसी कारण 
से पुण्य भिली हु हिसा होवे तो (तत्न युखप्रा्नो भवेदल्पायुरिति) 
उस जन्म मे सुख प्राप्रि होवे परन्तु अस्पायु होवे । ( एवमच्रता- 
दिष्वपि योज्य यथासंभवम्‌ ) इसी प्रकार यथा संभव असत्यभाष- 
णादि में भी जान लेना चादिये। ( एवं वितकाणां चामुमेवा- 
नुगतं विपाकमनिष्ं भावयत्‌ ) इस प्रकार वितर्को मेंकरि अमुक 
फल उनमें भिला हुच्रा है अनिष्ट का विचार करता हुच्रा 
( न वितकषु मनः प्रणिदधीत ) वितर्को में मन न लगावे॥ ३४॥ 

( प्रतिपक्तभावनाहेतोष्या वितकौ ) प्रतिपन्न भावना के कारण 
त्यागने योग्य वितक ८ यदास्य स्य॒रप्रसवधमणः ) जब इस योगी 
की पुनः अनुत्पत्ति धमं बाली हो जावे ( तदा तक्कृतमैश्वयं योगिन 
सिद्धिसूचकं भवति ) तव यागी को उससे उत्पन्न हुश्मा पेयं 
सिद्धि का दाता होता है । ( तयथा ) उस विषय मे जैसे- 

भा० वृत्ति 

एते पूर्वोक्ताः वितकाः हिंसादयः प्रथमं त्रिधा भिद्यन्ते कृतकारितानु- 
मोदिता भेदेन । तत्र स्वय निष्पादिताः कृताः । कुर्‌ कुर्विति भरयोजकन्या- 
पारेण समुत्पादिताः कारिताः । अन्येन क्रियमाणाः साध्विव्यद्गीकृता 
अनुमोदिताः । एतच्च त्रेविध्यं परस्परब्यामोहनिवारणायोच्यते । अन्यथा 
मन्दमतिरेव मन्येत न मया स्वयं हिसा कृतेति नास्ति मे दोष हति । 
एतषां कारणप्रतिपावनाय कोभक्रोधमोहपूवका इति । यद्यपि रोभक्रोधौ 
प्रथम निर्दिष्टौ तथाऽपि सवछ्ेशानां मोहस्य नात्मनि आत्माभिमानङक्चषणस्य 
निदानव्वात्तरिमन्सति स्वपरविभागपूतंकस्वेन रोभक्रोधादीनासुद्धवान्मू- 
त्वमवसेपम्‌ । मोहवूविंका स्वां दोषजातिरिस्य्थंः । रोभस्वृष्णा । कोधः 
कृष्य कृस्यविवेकोन्मूकः प्रज्वरुनाटमकश्चित्तधमेः । प्रत्येकं हताविभेदेन 
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त्रिप्रकारा अपि हिसादयो मोहादिकारणत्वेन त्रिधा भिद्यन्ते । एषामेव पुनर- 
चस्थामेदेन त्रेविध्यमाह--खदुमध्याधिमात्राः । सदव मन्दा न तीव्रा नापि 
मध्याः । मध्या नापि मन्द्‌ नापि तीना: । अधिमात्रास्तीनाः । पाश्रात्या 
नव मेदाः । इत्थ त्रविध्ये सति सष्विद्मनिभवति । खद्वादीनासपि प्रत्यक 
मृदु मध्याधिमात्रभेदुल्त्रिविध्य सभवति । तद्यथायोग योज्यम्‌ । तयथा-- 
गदु मदुर दुमध्यो खदु तीन हाते । एषां फलमाह-दुःखाक्तानानन्तफकाः । 
ध न ५ 
दुःखं प्रतिङकतयाऽवभासमानो राजसध्ित्तधमः । ज्ञान मिथ्याज्ञानं 
संश्यविप्ययरूपं, ते दुःखन्ताने अनन्तमपरिच्छिन्नं फल येषां ते तथोक्छाः । 
इत्थं तेषां स्वरूपकारणादिमेदेन क्लातानां प्रतिपक्षभावनया योगिना परि- 
हारः कतेभ्य इस्युप दिष्टं भवति ॥ ३४ ॥ 
पषामम्यासवक्लाद्मकषमागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवम्वि 
तथा क्रमेण प्रतपादयतुमाह- # 


मा० बुर पदाथ 
८ एते पूर्वोक्ताः वितर्कः हिंसादयः.) यह पूवं ॑कही है हिसादि 


वितकं ८ प्रथम त्रिधा भियन्ते ›) प्रथम तीन प्रकारसे मेद की जाती दहै 
€ कृतकारितानुमोदिता भेदेन >) स्वय की इुद्--करादं हुदई--अनुमोदित 
मेद से । ( तत्र स्वय निष्पादिताः कृताः ) उन में अपने आपकी हुं 
'“छताः'” कहलातती है । ( ऊह कुर्विति प्रयोजकमभ्यापारेण समुत्पादिताः 
कारिताः ) करने वङेकोतुं कर, इस प्रेरक व्यापार द्वारा सम्पादन की 
हुदै “कारिताः'' कहराती है । ( अभ्येनं क्रियमाणाः साध्वित्यङ्गीकृता 
अनुमोदिताः ) दूसरे से की इष्टं बहुत अच्छा किया इस भरकर भ्रष्ट 
करके हिसक का उत्साह बदाना ““अनुमीदिताः' कष्टराती है । ( एतच्च 
त्रेविध्यं परस्परम्यामोहनिवारणायोच्यते ) इन तीन प्रकार वाछि्यो में 
परस्पर जो भ्रम उसके निवार्णाथं केषा जाता है । ८ अन्यथा मन्दुमतिरेवं 
मन्येत ) कों मन्दभति एेसां माने कि (न मया स्वय हिंसा कृतेति ) 
मैने स्वयं तो हिसा नदी करी ( नास्ति मे दोष इति ) इस कारणं सुश्च 





0 
कोकः ॐ ग्व, पिनि भि ९.।०८-३. 
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दोष नर्हा रगेगा । ( एतेषां कारणघ्रतिपादनाय ) इन का कारण दिखलयाने 
कै लिये ८ छोभकोधमोहपूवंका इति ) रोभ, कोध, मोह, का कथन किया 
गया । ( यद्यपि लोभक्रीधौ प्रथमं निर्दिष्टौ >) यद्यपि लोभ, क्रोध दोनो का 
प्रथम निदेश किया है ( तथाऽपि स्वद्धेशानां सोहस्यानात्मनि आतस्माभि- 
मानलक्षणस्य निदानत्वात्‌ ) तो भी सवं ङ्श काजो किं अनात्मर्मे 
आत्म अभिमान रूप मोह है वह कारण होने से ८ तस्मिन्सति स्वषर- 
विभागपूवंकत्वेन ) उन मँ कारण रूप से र्ते इए अपने ओौर दूसरों के 
विभाग पूवक ( लोभक्रोधादीनासुद्धवान्भूरत्वमवसेयम्‌ >) लोभ, क्रोध 
की उत्पत्ति होने से कारणता निश्चय करने योग्य है । ( मोहपूर्विका सेवां 
दोषजातिरित्यथंः >) मोह के पूवं ्टोने पर सबं दोषों को जाति होती है 
थह अथं है । ( लोभस्वृष्णा >) रोभ तृष्णा को कहते है । ( क्रोधः कत्या- 
कस्य विवेकोन्मूटकः > ऋोध कतंष्य अकतंन्य के विवार का नाशक है 
( प्रज्वरुनात्मकश्चित्तधमंः ) चिन्त का दाह रूप धमं है । ८ प्रत्येक 
कृतादिमेदेन त्रिप्रकारा अपि हिंसादयः ) इन र्मे से प्रस्येक छृतादि भेद 
सरे तीन प्रकार वारी भी हिसादि ( मो्ादिकारणत्वेन ) मोहादि कारण से 
€ न्निधा भिन्ते ) तीन प्रकार के मेदां वाली होती है । ( एषामेव पुनर- 
वस्थामेदेन त्रैविध्यमाह >) इन की ही फिर अवस्था भेद से तीन २ प्रकारता 
कही जाती है--( दुमध्याधिमात्राः ) मन्द, मध्य ओौर तीघ्र । ( दवो 
मन्दा न तीव्रा नापि मध्याः ) खदु = मन्द्‌ वह्ैजोन तीर्न म्य. 
है । ( मध्या नापि मन्दा नापि तीव्राः >) मध्य वह जोम मन्देन 
तीतर है । ( अधिमात्रास्तीघाः ) अधिमात्र = तीव है । (८ पाश्चात्या नव 
भेदाः ) पिरुखियों के ९ नव भेद है। ८ इत्यं त्रैविध्ये सति ›) फेसी षषी 
लीन प्रकार की होते हुये ८ सप्तविदातिभ॑वति >) २७ सत्तारंस प्रकार की 
होती है । (< शद्रादिनामपि प्रत्येकं ) दु जादि काभी प्रत्येक का 
(शदुमध्याधिमात्रमेदात्तरविध्यं संभवति >) शदु, मध्य, भधिमान्न मेद होने 
ञे तीन २ मेद्‌ ्ोते ह । ( त्यथायोगं योज्यभ ) वह यथायोग युक्त 
करनी चाहिये । ( तथथा-खदुखदुखदुमध्यो सदुतीत्र इति >) जैसे- 


हितीयः साधनयादः । २३९ 
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मृदुमन्द, खदुमध्य ओौर श्दुतीष्र । ( एषां फर्म ) इन कए फर कते 
ई--८( दुःखक्ञानानन्तफखाः ) अनन्तदुःख ओरं अक्षान कलवारी है । 
८ दुख प्रतिद्ल्तयाऽवभासमानो राजसश्ित्तधमंः ) दुःख प्रति्लता से 
भासित ्टोने वाला चित्त का राजस धमं है, ( अज्ञान मिथ्याज्ञान संक्षयः 
विपर्ययरूपं >) भक्तान सिथ्याक्ञान संशय विपय्यं रूप है, ( ते दुःखाश्चाने 
अनन्तमपरिच्छिन्नं फलं येषां ते तथोक्छाः ) वह दुःख ओौर अह्ञान दोनो 
अनन्त अर्थात्‌ असीम फल है जिनका वह ऊपर कषे गये । ( इत्थ तेषां 
स्वरूपकारणादिभेदेन जातानां ) इस प्रकार उन का स्वरूप कारणादि 
भद से जानने वारे ८ प्रतिपक्षभावनया योगिना परिहारः कतभ्यः ) 
योगी को प्रतिपक्ष भावना द्वारा उन का स्याग करना योग्य है ( इस्युपदिष्ट 
भवति >) यह कहा गया हे ॥ ३४ ॥ 

( एषामम्यासवक्ादरकषंमागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा 
भवन्ति >) श्ृद्धि को प्राप्त होती हदं यह वितकं अभ्यास वदरा से निवतं 
करने के पश्चात्‌ जिस प्रकार सिद्धि होती है ( तथा क्रमेण प्रतिपादयि- 
तुमाह ) वैसा ही क्रम से प्रतिपादन करने को आगे कते है- 


अ्दिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ 


सू०--च्र्हिसा की पूणे स्थिति होने पर उसके ममीपवर्ती 
म्राशर्यो मे मीवैरकात्याग दहो जाता है।। ३५॥ 


व्या० माभ्यम्‌ 
सवैप्राणिनां मवति ॥ २५ ॥ 
च्या० ना० पदाथ 


( सवप्रारिनां भवति ) समीपस्थ स्व प्राणियों का वैर त्याग 
टो जाता दै ॥ ३५ ॥ 
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भावाथ 

जब योगी महात्रतरूप अहिंसा धमे को धारण करता है श्नौर 
उसक्री पर्णं ददता हो जाती है तब उसके समीपवर्ती प्राणिर्यो का 
भी वैर उसके प्रभावसे निद्रत हो जाता है। जसा की नङ्कल श्रौर 
सपमे खाभाविक ठौर है बह भी उसके प्रभाव से निवत्तदो 
जाता हे ॥ २५ ॥ 
| गो० वरति 

तस्याहिसां भावयतः संनिधौ सहज दिरोधिनामप्यदिनकुलादीनां 
वैरत्यागः निमंस्सरतयाऽवस्थान्‌ं भवति । हिखा अपि हिखरत्वं परिन्य- 
जन्तीत्यथः ॥ २५ ॥ 

सत्याभ्यासवनः कि भवतीत्याह- 

मा० ज्र° पदाथ 

( तस्याषिसां भावयतः संनिधौ सहजविरोधिनामप्यहिनकुलादीनां 
वैरत्यागः ) उस अहिंसा क पायन करते हप समीपवतीं सपं ओर 
नकुखादि का भी जिन मे स्वभावयेह्ी चिरोधहै वैरस्यागदहो जता है 
( निमन्सरतयाऽत्रस्थानं भवति > द्यां रदित रहते हैँ । ८ हिरा अपि 
हिखत्र॒पररत्यजन्तीत्यथः ) टिंसक स्वभाव वारु भी दिसस्व भावक 
त्याग देत हँ यह अथं ॥ २५ ॥ 

( सत्यभ्यासवतः कि भवतीत्याह >) सत्य का अभ्यास करने वाङे 
च्छे क्या फल होता है यह आगे कते है-- 

सत्यप्रतिष्ठायां करियफलाश्चसत्वम ॥ ३३ ॥ 

सू०-सत्य की टद्‌ स्थिति होने पर योगी की वाणीदारा 

जो क्रिया होती दहै उसमे फल का श्राश्रयत्व होता है अ्रथीत्‌ उस 
की वाणी अमोघ होती है भाव इसका यह जानना चाहिये कि 
अनधिकारी पुरूष को योगी श्राशीर्वाद नदीं देता ॥ ३६ ॥ 


------ =-= ~ ७० क -~-----~------------ 
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च्या? नाष्यम्‌ 


धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः । ख्गप्राप्नुद्ीति स्वगे 
प्राप्रोति । श्रमोघाऽस्य वाग्भवति ॥ ३६ ॥ 


च्या० मा० पदां 
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( धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः ) तू धार्मिक हदोजा 

योगी के इस वचनसि धाभिक दहो जाता है। ( स्वगप्राप्नुदीति 
॥ क च [षि ¢ क क 
स्वर्ग प्राप्रोति ›) ख को प्राप्र हो इसके वचन से स्व्गंकोप्राप्रहा 
जाता है । ८ च्रमोघाऽस्य वाग्भवति ) इस की वाणी व्यथं नदीं 
होती ॥ ३६ ॥ 
भा० वत्ति 

क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः फल स्वगांदिक प्रयच्छन्ति तस्य तु 
सत्याम्यासवतो योगिनस्तथा सत्य प्रकृष्यते यथां क्रियायामक्तायामपि 
योगी फलमामोति । तद्टचनायस्य कस्यचिक्करियामकृवतोऽपि स्छियाफलं 
भवतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

जस्तेयाम्यासवतः फलमाह-- 


भो० व° पदाथ 


( क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः ) यज्ञादि क्छियाकीहुहं ( फर 
स्वगांदिक प्रयच्छन्ति ) त्वगादि फर को देती है ८ तस्य तु सत्यांभ्यासवतः 
योगिनः ) उस सत्य के अभ्यास करने वारे योगी को नो ( तथा सत्यं 
प्रकृष्यते ) एेसा सत्य बद्‌ जाता है ८ यथा क्रियायामक्रतायामपि योगी 
फलमामोति >) जसे कोद यज्ञादि कमं करके फर को प्राप्त होत षै योगी 
सत्य की प्रबरुता से उस फरके प्राप्त हौ जाता है । (तद्वचनाद्स्य कस्यचि- 
च्कियामङुवंतोऽपि क्रियाफं भवतीस्यथः ) जैसे किसी को क्या करते 
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इए क्रियाका फरूहोता है इस योगीके वचन सेही बहकफलहो 


नाता है यह अथंदहै॥ ३६ ॥ | 
( अस्तेयाभ्यासवतः फर्माह >) चोरी के त्याग का अभ्यास करने 


वारे को फल आगे कहते है-- 
अस्तेयप्रनिष्टायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सू०-चोरीके त्यागमेंखिर हए योगीको सवे रत्नो 
की प्रापि होती है।॥ ३७ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
सवंदिक्सथान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३७ ॥ 
च्या० भा० पदाथ 
( सवदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ) सव दिशा मे होने 
बाले रत्न समीपस्थ प्राप्र होते हैँ ।॥ ३७ ॥ 
मावा 
इस से यह न समकना चाहिये कि सवे दिशाश्चों के रत्न योगी 
के पास इकटरं हो जाते है । किन्तु यह जानना चाहिये योगी को 
आवश्यकतानुसार इश्वर कृपा से सवै वस्तु प्राप्त हो जाती दै । 
अथात्‌ उसकी जरूरत नही रुकती ॥ ३५ ॥ 
भो० वत्ति 
अस्तेयं यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तप्रकर्षाशिरमिंरोषस्यापि सवतो 
दि््यानि रलानि उपतिष्ठन्ते ॥ ३७ ॥ 
बहाचयाभ्यासस्य फर्माह- 
भो० व° पदाथ 
( अस्तेय यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तच्मकेषाजिरमिलांषस्यापि सवतः 
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दिग्यानि रल्ञानि उपतिष्ठन्ते >) चोरी स्याग का जव योगी अभ्यास करता 
है तव इस के अभ्यास बदृने से वासना रदित हुए को सवत्र दिल्य रब 
परा टो जाते हँ । अर्थात्‌ सवं वस्तु इस को प्राप्त हो जाती है ॥ ३७ ॥ 


८ ब्रह्मच्याभ्यासस्य फललाष् >) ब्रह्मचयं अभ्यास का फक आगे 
कडते है-- 


ब्रह्मवयेप्रतिष्ठायां बीयंलामः ॥ ३८ ॥ 
स्ृ०-- ब्रह्मचयं की सिद्धि होने पर बल का लाभ ोता है ।।३८॥1 
च्या० माष्यम्‌ 


यस्य लाभादप्रतिघान्गुणानुत्कषयति । सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञान- 

माधातुं समर्थो भक्तीति ॥ २८ ॥ 
च्या० भा० पदाथ 

( यस्य लाभादप्रतिघान्गुणानुत्कषंयति ) जिस के लाभसे 

गुणों क न्‌ [4 £ 
गुणों से श्रप्रतिधात होना रूप शक्ति बद्ती है श्रथात्‌ तीन गुख॒ 
योगी को बाधा न कर सके एेसी शक्ति बदृती है । ( सिद्धश्च विन- 
येषु ज्ञानमाधातु समर्थो भवतीति ) विनय करने वाले जिज्ञासुश्रों 
मे ज्ञान प्रदान करने को समथं होता है यह सिद्धि होती है ॥२३८॥ 

भो० युत्ति 

यः किर अदयाचयं मभ्यस्यति तस्य तरपरकर्वालिरतिदायं धीय साम्यं 
माविभ॑वति । घीयंनिरोधो हि घद्धचयं तस्य प्रकषाच्छरोरेन्दियमनः सु वीयं 
प्रक्मागच्छति ॥ ३८ ॥ 

अपरिग्रहाभ्यासस्य करमाह-- 


भो० ख० पदां 
( यः कि बक्षचयंमन्यस्यंति > मिश्चय जो योगी ब्रह्म्वयं का अभ्यास 
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करता है ( तस्य तत्प्रकषां न्निरतिकाय बीय सामथ्यमाविभंवति ) उसको 
उस अभ्यास के बद्ने से निरतिशय बर अर्थात्‌ सामथ्थं का आपिंर्भाव 
हेता है । ८ वी्य॑निरोधो दि ब्रह्मचयं >) वीयं का रोकना ही धदाचयं दहै 
८ तस्य प्रकर्बाच्छरीरेन्दरियमनः सु वीय प्रकषंमागच्छति ) उस योगी के 
वीयं बद्ने से हारीर इन्द्रिय ओर मन अधिक बरु को प्राप्ठहो जाते । 
भर्थांत्‌ उस कः श्ारीरिकबल आर इन्द्रियबर तो बद्ता ही है, परन्तु उस 
की विचार शक्तिं भी जिसके विना योगीका किञ्चित्‌ भी काय सिदध 
नहीं हो सक्ता अर्थात्‌ योगमागं मे कुछ भी नदीं करसक्ता, वह भी शक्ति 
वदजाती है, इसचियि योगी को अपनी सफरुता के खियि इसकी 
अति रक्षा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 

( अपरद भ्यासस्य फकमाह > अपरिग्रह के अभ्यास का फल 
भागे कहते ह॑-- 

[कस्‌ ~ क | ® क 
अपारयरस्थय जन्मक्थतासकाधः॥ २€॥ 
ख०---अपरिग्रह की दद्‌ स्थिति दोने पर जन्म किस प्रकार 
काट यह बोध हो जाता हे ॥ ३९॥ 
त्या० माष्यम्‌ 
श्रस्य भवति । कोहमासं कथमहमासं किंखिदिदं कथं खिदिदं 


के वा भविष्यामः कथं वा भविष्याम इत्येवमस्य पूवन्तपरान्तमध्ये- 
ष्वात्मभावजिज्ञासा सखरूपेणोपावतेत। एता यमस्थे्ये सिद्धयः ।।३९॥ 


नियमेषु वश््यामः- 
व्या० भा० पदाथ 
( अस्य भवति ) यह्‌ इस योगी को बोध होता है । ८ कोऽ- 


मासं ) मँ कोन रहँ, ?, ( कथमहमासं ; किस प्रकार मैहर, ! 
( किंस्विदिदं ) यह जन्म क्या है, ? ( कथं खिदिद्‌ं ) किस प्रकार 
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यह हश्रा है, ? (फे वा भविष्यामः) क्या श्रागे होगि, ? ( कथं 
वा भविष्यामः ) शअ्थवा किस प्रकार के होगे, ? ( इत्यवमस्य 
ू्वान्तपरान्तमध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेरणांपावतंते ) इस प्रकार 
इसके चित्त मे भूत, भविष्यत्‌ , वतमान तीनों काल सम्बन्धी आत्म 
स्वरूप की जिज्ञासा स्वभाव से ही वर्तती है सो निवतं हो जाती है 
( एता यमस्थैर्ये सिद्धयः ) यह यमों के दद्‌ होने पर सिद्धिरये 
होती है । ३५ ॥ 

( नियमेषु वक्ष्यामः ) नियमों मे श्ागे कतं ह-- 

भो० वत्ति 

कथमिसव्यस्य भावः कथंता जन्मनः कथंता जन्मकथंता तस्याः संबोधः 
सम्यग््ानं जन्मान्तरे कोऽडमासं कीटः फिकायकाररीति जिज्ञासायां 
सवमेव सम्यग्जानातीस्यथेः । न केवर मोगसाधनपरिग्रह एव परिग्रहो 
यावदात्मनः शररीरपरिभ्रहोऽपि परिग्रहः, मोगसाधनत्वाच्छरीरस्य । 
तस्मिन्सति रागानुवन्धाद्र दिसु खायामेव श्रहृत्तौ न ताचिकल्तानग्रादुर्भावः । 
यदा पुनः शरीरादिपरिग्रहमैरषेक्ष्येण माध्यस्थ्यमवलरम्बते तदा मध्यस्थस्य 
रागादित्यागात्सम्प्रास््ानहेतुभंवत्येव पूर््वापरजन्मसंबोधः ॥ ३९ ॥ 

उक्ता यमानः सिद्धयः । अथ नियमानामाह- 

भ्न 0 च 0 पदाथ 

( कथमिस्यस्य भावः >) कथम्‌ इस शाब्द का यह अथै ( कथंता 
जन्मनः कथन्ता जन्म ) तप्रकरता जन्म की कथंता जन्मका जदह 
( कथन्ता तस्याः सम्बोधः >) किस प्रकार उस का ज्तान हो ८ सम्यग्क्तानं 
जन्मान्तरे ) जन्मान्तरे में यथाथ ज्ञान ( कोऽहमासं ) मेँ कौन हं ? 
( कीद्छः >) किस समान, ! ( किं कायंकारि >) क्या कायं करने वाला 
( इति जिल्ञसायां ) इस नि्ञासा मं ( सवमेव सम्यग्नानातीत्यथंः ) 
सव्र को यथाथं जानठा है यह अथंदै। (न केवरं भोगसाधनपगिग्र्ः 
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एव परिग्रहः ) केवल भोग साधन रूप रोभ ही खोभ नहीं है (यावदात्मनः 
शरीरपरिग्रहटोऽपि परिग्रहः ) जव तक अपने शरीर का लोभहै व्ह भी 
कोम ष्टी है, ( मोगसाधनत्वाष्छरीरस्य । तस्मिन्सति >) करीर भोग साधन 
होने से उस मे रहते हए ( रागानुबन्धादहिमुंखायामेव प्रदृत्तौ ) राग में 
बधा हुजा होने से बहिमुंखरूपता से दत्त हुए मं (न तात्विकस्तानप्रादुमांबः) 
यथाथं ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । ८ यदा पुनः शरीरादिपरिग्रहनैर- 
वेक्षयेण माध्यस्थ्यमवकम्बते >) जव फिर दारीरादि कोभ की अपेक्षा रहितता 
से अधर र्टकी हु वस्तु के समान मध्य भें रख्टकता है अथात्‌ शरीर 
की किञ्चित्‌ भी परवाह न रखता हुआ दैश्वराश्रयपर इस के पान की 
चिन्ता छोड देता है, इस समान कि चाहे अभी नष्ट हो जावे या युगन्तरों 
विद्यमान रहे वा कितने ही दुम्खों कासामनाष्टो वा सवं सुख ष्टो यह 
सवंभाव जब छोड देता है, ८ तदा मध्यस्थस्य रागादिव्यागाव्‌ ) तवं 
रेते मध्यस्थ पुरुष को रागादि के व्याग से ( सम्यग्ानहेतुभेत्येव 
पूवापरजन्मसंबोधः ) यथाथज्ञान का कारण, पूवापर जन्मों क 
षान होता हे ॥ ३९ ॥ 
( उक्ता यमानां सिद्धयः ›) यमो की सिद्धि कही गहं । ( अथ नियमा 
नामाह > अब नियमो को कहते है-- 
शौचात्स्वाङ्गजु गुप्स परैरसंसगैः ॥ ४० ॥ 
स्म ०--शौच के सिद्ध होने से श्रपने श्चज्गों की निन्दा श्रौ 
दूमरों से श्रसंसगं होता है ॥ ४० ॥ 


च्या० माष्यम्‌ 

स्वाङ्गे ज॒गुष्सायां शौचमारभमाणः कायावद्यदशीं कायान- 
भिष्वज्गी यतिर्भवति । किं च परैरसंसगैः कायस्वभावावलोकी 
समपि कायं जिदहासुखेञ्नलादिभिराच्तालयन्नपि कायजशुद्धिमपश्य- 
न्कथं परकायेरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसज्येव ॥ ४० ॥ 

किं च- 
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हितीयः साधनपादः । > ॐ 


व्या० भा० पदाथ 


( खाङ्गे जुगुप्सायां ) श्रषने श्ङ्गो मे धृशा होने पर ( शौष्व- 
मारममाणः ) शौच को श्ारम्म करता हुश्ा ( कायावद्यदर्शीं ) 
शरीर को त्याज्य देखने वाला ८ कायानभिष्वङ्गी यतिभंवति ) 
शरीर मे ममता न रखने वाला योगी होता है। (किंच परैर- 
संसर्गः ) च्रोर यह भी करि दूसरों से संखगे नदीं करता ( काय- 
स्वभावावलोकी ) काया के स्वभाव को जानने बाला ( स्वमपि 
कायं जिदहदासुः ) अपनी काया के त्याग की भी इच्छा करमे बाला 
( म्रज्नलादि.भ क्ञालयन्नपि ) भिदि जलादि से धोता हुश्राभी 
( कायद्युद्धिमपश्यन्‌ ) शरीर की शुद्धि को न देखता श्रा ( कथं 
परकायेरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसृज्येत ) शुद्धिके लिये जो यन्नन 
करते दो, एेसे दूसरों क शरीरां से किस प्रकार संसग करे ॥४०। 

(किंच) ्नीरक्या- 

मो० युत्ति 

थः सौच भावयति तस्य स्वाङ्गष्वपि कारणस्वरूपपर्यालोचखनदारेण 
जगप्सा धृणा समूुपजायतेऽद्यचिरयं कायो नात्राऽऽग्रहः कायं इति अञुभैव 
हेतुना परेरन्येश्र कायवद्धिरसंसर्गः संसर्गाभावः संसग॑परिवर्जनमिस्यर्थ: । 
यः किर स्वमेव कार्य जुगुप्सते तत्तद्वद्यदशंनात्स कथं परकी येस्तथामूतैः 
कयः संस्गमयुभवति ॥ ४० ॥ 

शौचस्येव फरान्तरमाह-- 


भो० बृ० पदाथ 


( यः श्षीचं भावयति ) जो पुरूष शौच को पान करता है ८ सस्त 
स्वाङ्गेष्वपि ) उसका अपने अङ्गो मे भी ( कारणस्वरूपपर्यालोचमद्वारेण ) 
कारम स्वरूपम दृष्टी करने से ( अगुप्सा इणां समुपजायते > निष्दा 
अथात्‌ पूणा उत्पन्न होती है ( अद्युचिरयं कायो नात्राऽ$ग्रहः कां इति ) 
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यह शरीर अपवित्र है इस मं आग्रह नहीं करना चाष्टिये । ( अमुनैव हेतुना 
पररन्यश्च कायवद्धिरससगः ) इस कारण से इसरो क साथ अपने शरीर 
छे समान अससग करता हं (ससगाभावः ससगपरिवजनमित्यथः) ससग 
का जमाव संसगं का त्याग करना यह अथं है । ( यः किल स्वमेव कायं 
जुगुप्सते > निश्चय जो अपने हयी शरीर की निन्दा करता है ( तत्तदवय- 
दश्च॑नारख कथं परशीयेस्तथाभूतैः कायैः संसर्गमनुभवति ») वह उसके 
स्याज्य देशने से किस अ्रकार दृसरोंके वैसे हौ शरीरो से संसं करता 
है, अर्थात्‌ नही करता है ॥ ४० ॥ 

८ श्लौचस्यैव फलान्तरमाह ) रौच का टी दूसरा फरु कते है-- 
सच्वशद्धिसौमनस्यैकययन्द्रियजयात्म- 
दशनयोग्यत्वानि च ॥ ४१॥ 
खू८--श्रौर वुद्धि की शुद्धि, मन की प्रसन्नता; एकाग्रता, 

इन्द्रियों का जय ओर आत्मदशन की योग्यता दोती है ।। ४९॥ 
व्या० मान्यम्‌ 

भवन्तीति वाक्यशेषः । शुचेः सच्वश्युद्धिस्ततः सौमनस्यं तत 

एकाम्य तत इउन्द्रियजयस्ततश्चाऽऽत्मदशनयाग्यरबे बुद्धिसत्त्वस्य 
भवतीव्यच्छोचस्थेयादविगम्यत इति ॥ ४१ ॥ 


व्या० सा० पदाथ | 

( भवन्तीति वाक्यशेषः ) होती है यह वाक्य शोष है ! ( शुचं 
सत््वुद्धिः ) शौच के दटोन पर बुद्धिकी श्युद्धि होती है ८ ततः 
सोमनस्यं ) उससे मनकी प्रसन्नता ( तत फेकोग्रथं ) उससे एका- 
ग्रता ( तत इन्द्रियजयः ) उसस इन्द्रियों का जय होना ( ततश्चा- 
व्मदशनयोग्यत्वं ) उससे आत्मदशेन की योग्यता ( बुद्धिसत्त्वस्य 
भवतीति ) बुद्धि में दोती दै ( एतत्‌ शौ चस्थैयोदधिगम्यत इति ) 
यष सब फल इस शोच की स्थिरता से प्राघ्र होता है ।॥ ४१॥ 





द्वितीयः साधनपादः । २४९ 
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मो० वुत्ति 

भवन्तीनि वाक्यशेषः । सच ॒प्रक रासु खाय्ारमक तस्य शुद्धी रजस्त- 
मोभ्यामनमिभवः । सौमनस्य खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः । एकाम्रता 
नियतेन्द्रियविषये चेतसः स्थ्य॑म्‌ । इन्द्रियजय) विषयपराङ्‌ मुखाणामिन्दि 
याणामाव्मनि अवस्थानम्‌ । आत्मदङ्ञने विकेकख्यातिखूपे चित्तस्य योग्यत्वं - 
समथेसवम्‌ । शौ चाभ्यासवत एते सत्वशुद्धयादयः क्रमेण प्रादुभवन्ति । 
नथा हि-सखड्द्धेः सौमनस्य सौमनस्यपदैकाग्रयमे काप्रयादिन्द्ियजय 
इन्द्रियजयादात्मददयं नयोग्यतेति ॥ ४१॥ 


संनोषाभ्यासवतः करमाह-- 
भो० वु० पदाश् 

( भवन्तीति वाक्यशेषः ) ती है यह वाक्य दोषहै। ( स्वं 
प्रकाञ्चसुखराद्यात्मकं ) बुद्धि ध्रकाङ् सुखादि रूप ( तस्य शुद्धि. रजस्तमो- 
भ्यामनभिभवः >) रजोगुण ओर तमोगुणसे उस का तिरस्कृत न होना 
उस की द्धि दहै। ( सौमनस्य खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः) स्वेद 
रहित मन की प्रीति सौमनस्य कहती है । ( एकाग्रता नियतेन्दियविषये 
चेतसः स्थेश्॑म्‌ ) एक इन्द्रिय के विषय मे चित्त का टहराव एकाग्रता 
है । ( इन्द्रियजयो विषयवराङ्मुखाणामिन्दियणामादमनि अवस्थानम्‌ ) 
विषयों के सन्मुख हदं इन्दियों क। आत्मा मे ठहराना इन्द्ियिजय कहराता 
है । ( आत्मदशंने विवेकख्यातिरूपे चित्तस्य योग्यत्वं सम्थ॑स्वम्‌ ) विवेक- 
ख्याति रूप आत्मदशन म चित्त की योग्यता समर्था । ८ श्ौचाम्या- 
सवत पते सस्वछुद्धयादयः क्रमेण प्रादुभेवन्ति ) शौच का अभ्यास 
करने वारे को यह बुद्धिकी शुद्धि आदि क्रम से उत्पन्न होती दै । 
( तथा हि सचश्युद्धेः सौमनस्यं ) इस प्रकार कि बुद्धि को शद्धि होने 
पर मन की प्रसन्नता ( सौमनस्यादैकाग्रधम्‌ ) मन की प्रसश्चता से 
एकाग्रता ( पेकाग्रयादिन्दियजयः ) एकाग्रता से इन्द्रियों का जय शेना 


२५० पातञ्रख्योगद न-माषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-शृत्ति सहित 
( इन्द्रिजयादात्मदशंनयोग्यतति > इन्द्रियजय से आत्मदशन की योग्यतां 
होती है ॥ ४१ ॥ 

( संतोषाभ्यासवत्तः फटमाह > संतोष के अभ्यास करने वालेका 
कर अगि कते हें - 

> ।, ड |, 
संतोषादनत्तमः सुखलाभः ॥ २२ ॥ 
सू०-संतोष से अनु तम सुख का लाम होता है ॥ ४२ ॥ 


व्या० माष्यम्‌ 


तथा चोक्तम-- 
यच्च कामसुखं लोके यश्च॒ दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
= ७. ¢ द [न 
वृष्णाच्तयसुखस्यते नाहत षोड़शीं कलाम्‌ ॥ इति ॥४२।। 


व्या० मा० पदाथ 


( तथा चोक्तम्‌ ) एेसा ही कद्‌ है- 

( यच्च कामसुख लोके यञ्च दिन्यं महत्सुखं 

वृष्णात्षयसुखस्येते नातः षोड़शीं कलाम्‌ । इति ) 

जो संसार में भोगों का सुख है रीर जो दिव्य महान्‌ सुख है । 
लृष्णाश्रों के नाश होने पर जो युख होता है उस के १६ सोलवें 
हिस्से के भी बराव्रर बह दोनों नहीं हे ।। ४२ ॥ 


क 
मार वुत्ति 
संतोषप्र्छपे ५०० क क. [> दु @ € ९५. 9 
ण योगिनस्तथाविधमान्तर सुखमावभवति । यस्य बाह्य 


सुख खरोनापि न समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सपसः कलमाह- 


शो० चु० पदाथ 
< क्ं्तेषपकर्केन थोणिवस्तथाविधमान्तरं सुखमाविभेवति ) संलोष 


1.1 


दवितीयः साधनपादः । २५१ 





[1 (५ = -*~ ~~ ~+----- 


के बदृने से योगी को एेसा आन्तरीक सुख प्राक्त होता है । (यस्य बाह्य सुख 
लेशेनापि न समम्‌) बाह्य सुख जिस के एक अश समान भी नहीं हे ॥४२॥ 


( तपसः फलमाह > तप का फल कहते है-- 


कायर््रियसिद्धिरशद्धि्तयानलपसः। ४३॥ 


स्नृ०-तप के पूण हान पर अञ्युद्धिके नाश हदानसे शरीर 
इन्द्रियां की सिद्धि होती हं ।। ४३६॥ 


न्या० काष्यम्‌ 


निवेत्यमानमेव तपो दहिनस्य्यद्धयावरणमलं तदावरणमलापग- 
9, (~, £ € ह द्धः 
मात्कायसिद्धिरसिमादा । तथन्द्रियसिद्धिदू राच्छवणद शनाद्य ति।;४२॥ 


व्या० भा० पदाथ 


( निव॑त्यंमानमेव तपः ) तप को पालन करते हुए ( हिनस्त्य- 
शद्ध यानरणमलं ) अद्ुद्धि जो आवरणमल रूप हे इस को नाश 
करता है ( तदावरणमला पगमात्कायसिदधिरणिमाया ) उस आच- 
रणमल केनघ् होनेस शरीर की सिद्धि = अणिमादि की प्रापि 
हाती है । ( तथेन्द्रियसिद्धि राच्छवरणदशनादेति ) उसी प्रकार 
इन्द्रियों की सिद्धि दूर से सुनना चौर देखनादि दती है ॥ ४३॥ 


भा० क्ति 
तपः समभ्यस्यमानं चेत सः छेदादिरक्षणा्दधिश्चयद्रारेण कायेच्ियाणां 
सिदिसुत्कषंमादधाति । जयम्थः---चान्द्रयणादिना चिन्तट्धेशक्षयस्तव्छ- 
यादिन्द्रियाणां सृक्ष्मव्यवटितःवप्रङषटदस् नादिसामभ्यंमाविभंवति । कायस्य 
यथेच्छमणुत्वमहत्वादीनि ॥ ७३ ॥ 


स्वाध्यायस्य कटमाह- 
१७ 


४५२ पात ख्योगदरन-भाषानु ताद व्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 
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भो? चण पदाध 
( तपः समभ्यस्पमानं >) तपके अभ्यास करते टुणु ( चेनसः छेदादि- 
रक्चणाद्युद्धिक्चयद्वारेण ›) चित्त की देररूपी अशयद के नाश दारा 
( कायेन्द्रियाणां लिद्धिमुत्कषमादधाति ) रारीर अआौर इन्दियं बड़ी सिद्धि 
को धारण करते द । ( अयमथः) यह अथं है--( चान्द्राघ्रणारधिना 
वचिन्तङ्केडाक्चयस्तरक्षयादिन्दियाणां >) चन्द्धाग्र्णादि के द्वारा चित्तके छशों 
का नाशदहोनाष्टे उसकेश्चय मे इद्दियोंक्ा ( मृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टदर- 
नादिसामव्यमाविभंवति >) मुकष्म- तावन ओर दूर दशंनादि सामर्थ्यो का 
आविनधि होना है ( काथस्य ययच्छमण्रुखमष्टच्यादीनि >) ओर दारीर का 
इच्छा पृक सृषक्ष्म-महानःदि करटना भी योगी को सिद्ध ह जाता है ॥७४३॥ 
( स्वाध्यराशरस्य फलमाह ) व्वाध्प्राय का फल कहत ह -- 
स्वाध्यायादिष्टदवलासप्योगः ) ४८४॥ 
सु स्वाध्याय के सिद्ध दनेसे इष्टदेव परमात्माके 
साथ योग होता हे ॥ ९ ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 


देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दशन गच्छन्ति, कायं 

चास्य वतन्त इति ॥ ४४ ॥ 
च्या० भा० पदाथ 

( देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दशनं गच्छनि ) 
स्वाच्यायरील पुरुष को देवता ऋषियों के दशन प्राप्र होतेह, 
( कार्ये चास्य वत॑न्त इति ) ओर इस योगी के कार्यं मे प्रवृत्त 
होते है ॥ ४४ ॥ 

विशेष सूचना 

यष्॒ भाष्य मद्रके शब्दौ से नहीं निकलता जोर वैदिक सिद्धान्तभ्रे भी 

विरुद्ध है ओर भोज वृत्ति भौ श्सके विरुद है परन्तु वह यथाथ ई श्रौर वैदिक 


दितीयः साधनपादः । ` २५५ 


णा सोनो ००.०५० कमः 0990 ¬. कत १४० को नमम ०-०-५९, --------- ~> -~ + --------~ ~~ ~ ° १ ~~ =» ~~ ~~ 
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सिद्धान्त कै अनुकरन दै इसत्रे मालूम होता है किं किसी पौरणणिकमतावलम्बी 
पुरुष न महाराजा भोजके पश्चात्‌ इसको बदल द्विया है पजक्ामु्रो का चाष्टियं 
कि मोज वृत्तिके श्रथ का स्वीकार करे वह फलद्ायक है ॥ ४४॥ 
भा० वुत्ति 
अभिप्रेतमन्करजपादिलक्षणे स्वाध्याये प्रकृप्यमाणे योगन दष्ट्राऽभिप- 
तया देवनया सप्रयोगो भवति । सा देवता प्रत्यक्षीभवतीत्यथः ॥ ४४ ॥ 





दे धरपणिधानस्य कटमाह- 
भो० व° पदाथ 
( अभिप्रेतमन्त्रजपादिलक्षे स्वाध्यापरे म्रङप्यमाणे योगिनः >) इट 
मन्त्र के जपरूप स्वाध्प्राप्रके पूगं हाने परयोगी को ८ इष्टयाऽनिप्रेतया 
देवतया संप्रयोगो भवनि ) इष्ट देवता क! योग होतादहै। (सा देवता 
श्रत्यक्षीभवतीत्यथः ) अर्थात्‌ वह देवता प्रत्यक्ष होतादहै, यष्ट अथं 
अर्थात्‌ ओङ्कार पृक गायत्री आदि मन्त्र केद्वारा इष्ट देवता परमात्मा 
का साक्षात्‌ दरशंन होता है यष अथं हे ॥ ७४ ॥ 
(दश्वरप्रःणधानस्य फरूमाह) दश्वरप्रणिधान का कल आगे कटठते ह~ 


समभाधिसिद्धिररष्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५॥ 
सृ८--द्ररप्राणिधान के पूं होने पर समाधि की सिद्धि 
होती है ॥ ४५ ॥ 
स्या० भाष्यम्‌ 
ईृश्ररार्पितसर्वभावस्य समाधिसिद्धियया सगमीप्सितमवितथं 
जानाति देशान्तरे देदान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य भ्ज्ञा यथाभूतं 
प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ 
उत्तः सह्‌ सिद्धिभियमनियमाः 1 श्रासनादीनि वक्त्यामः । तच्र- 


२५४ पातञ्जख्योगदशंन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


~ जायाय जनिना ~ ---- - 





ठ्या० ना० पदाथ 


( ईश्ररार्पितिसर्नमावस्य समापिसिद्धिः ) ईश्वर के अपण किये 
है सनं भाव जिस ने उस योगी को समाधि की सिद्धि होती दै 
( ययासर्वमीप्सितमवितथं जानाति ) जिस से सब वस्तु कों 
यथाथं जानता है ( देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च ) सन देशों 
मे-सय दहो मे-सनं कालों मे-( ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजाना- 
तीति) उस सरे इस की बुद्धि जेसाजो कुनर है सव कों 
जानती ह ॥ ‰५ ॥ 

( उक्ताः सह॒ सिद्धिभियंमनियमाः ) यम नियमों को सिद्धि 


कक 


सहित कटा गया ( असनादीनि वक्ष्यामः ) आसन आदि कों 
चराग कहेगें ( तत्र ) उन मे- 
ति छ. क्षि 
भो० घत्ति 
ईश्वरे यस्रणिधान भक्तिविरोपस्तस्मानसमाधेरुक्तलक्षणस्याऽऽविर्भावो 
भवनि । यस्मान्स भगवानीश्वरः प्रसन्नः सश्नन्तरायरूपान्डेशान्प रित्य 
समाधि संबोधयति ।। ४५ ॥ 
यमनियमानुक्त्वाऽऽसनमा्ट- 


भो० घर पदाथ 


( इश्वरे यसप्मणिधानं भक्तिविशेषः >) जो प्रणिधान कहलाता है उस 
का अथं इश्वर मे भक्ति विकेष अर्थात्‌ प्रेम होने का है ( तस्मात्‌ समाधे- 
रुक्तरक्षणस्याऽऽविभांवो भवति ) उस भक्ति विष के कारण उपर के 
सूत्र मे कही इदे समाधि की प्रकटता होता है । ( यस्मात्‌ स भगवान्‌ 
दश्चरः प्रसन्नः सज्नन्तरायरूपन्छेशान्परिषत्य समाधि संबोधयनि >) क्योकि 
उससे वह भगवान्‌ ह्वर प्रसन्न शकर विघ्ररूप शो को नष्ट करके 
समाधि के दिषय अपने श्षरूप को जनाता है ॥ ४५ ॥ 


द्वितीयः साधनपादः । २५५९५ 
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( यमनियमानुक्स्वाऽऽसन्नमाह > यम नियमों को कहकर आगे 

आसन को कहते है-- 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सू०--- जिसमें स्थिरता हो ओर सुख हो वदी आसन दै ।।४६॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

तद्यथा पद्मासनं बीरासनं भद्रासनं स्वस्तिक दण्डासन सोपाश्रयं 
पयङ्कं क्रो जःनषदनं हस्तिनिषदनमुष्निषदनं समसंस्थानं स्थिरसुखं 
यथासुखं चत्यवमादीनि ॥ ४६ ॥ 


य्या” गा० पदाथ 


( तद्यथा ) उस विषय में जेस ( पश्यासनं वीरासनं भद्रास- 
नमिति ) पद्यासन, वीरासन, भद्रासनादि जो जिसको हों 
वही करे परन्तु जिख में शरीर कम्पादिन दहो ओर सुख हो यष 
विचार रक्ख ।। ४६ ॥ 


भ० वत्ति 
आस्यतेऽनेनेव्यासन पद्मासनदण्डासनस्वस्तिकासनादि । तथदा स्थिरं 
निष्कम्प सुखमनुद्रेजनीय च भवति तदा योगाङ्गतां भजते ॥ ४६ ॥ 
स्वव स्थिरसुखत्वप्राप्त्य्थसुपायमाह-- 
भो० श्° पदार्थं 
( आस्थेतेऽनेनेस्यासनं ) जिस के द्वारा बेठाजाय वह आसन कद- 
खाता है ( पद्मासनदण्डासनस्वस्तिकासनादि >) वह पद्मासन, दण्डासन, 
स्वस्किकासनादि हँ । (तद्यदा स्थिरं निष्कम्पं सुखमनुद्रेजनीयं च भवति) 
बह आसन जब स्थिर अथात्‌ निष्कम्प सुखरूप ओर जो भ्याकुलता करभे 


२८९६ पातञ्जख्योगदश न-भाषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-ङ्ात्त साहव 
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वियद ० = मयय मीरः जनि ज-वा जम नध -00नैडि 


योग्य नहो, रेसा होता है ( तदा योगाङ्गतां भजते ) तब योगाङ्गता को 
प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 





( तस्यव स्थरसु खत्वप्राप्व्य थमुपायमाह ) उस स्थिरता ओर सुख की 
प्राप्ति के चयि उपाय कहते ै- 


यत्नशेथिल्यानन्तस मापात्तभ्याम्‌ ॥ ४५ ॥ 


सू ०-- प्रयत की शिरिलता ओर अनन्त समापत्तियाों 
द्वारा आसन स्थिर श्रौर सयुखकारक होता है । देह कम्पादि न होना 
ग्रयन्न की शिथिलता का अथै च्रौर अनन्तविध आसनो के 
सरूप को विचार कर यथा अमर लाभकारी शरासन कों स्वीकार 
करना अनन्वसमापत्ति का अभिप्राय हे | ४५ ॥ 


च्या० ग.ष्यम्‌ 


भवतीति वाक्यशेषः । प्रयतनं परमास्सिभ्यत्यासनं येन नाङ्ग- 
कि प [क । च * £ [घ 
.मजयो भवति । अनन्ते वा समापन्न चित्तमासनं निकेतयतीति ॥४५।। 


चयार भा० पदाथ 
(भवतीति वाक्यशेषः) सृत्रमें होता है यह वाक्यशेष है] 
( प्रयत्नोपरमास्सिध्यत्यासनं ) प्रयत्न के उपराम होने से आसन 
सिद्ध होता है ( येन माङ्गमेजयो भवति ) जिससे श्ङ्घकम्पना नहीं 
होती । ( अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं नि्वैतंयतीति ) शनन्त- 
विध आसनं मे लगाया हश्मा चित्त असन को सिद्ध करता है ।४७॥ 


नि क्ष 
नाः बृत्ति 
[\ . यिल्येना क्न [| (, भवतीति 
तदासन प्रयल्लद्रथल्येनाऽऽनन्त्यसमापस्या च ¡स्थर सुखं भवतीति 


= > ~ =. ल्य क~ 3 
संवन्धः । य्दा यदाऽऽसन वबघधामीतीष्छां कसये.त प्रयरनका.थल्येऽव अद्ध- 
{बोतैव तदा तदाऽऽसन्‌ संपद्यते । यदा .वाऽऽकाश्लादिगत आनन्त्ये चेतसः 


द्वितीयः ` साधनपादः । २५५. 
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समापत्तिः क्छिपतेऽत्यवघानन ताद्‌स्मप्रमपिद्यते तदा देष्टाहकाराभावान्नाऽऽ- 
सनं दुःखजनक भवि । अरिमश्वाऽऽसनजये सति समाध्यन्तरायभूता न 
म्रभवन्ति अङ्गमेजयत्वादयः ।। ४७ ॥ 

तस्यवानुनिष्पादितं फलमाद-- 

भो० व° पदाश्व 

८ तदासनं प्रयत्नदैःधित्येनाऽऽनन्यसमापत्या च स्थिर सुखं भवतीति 
सबन्धः ) वह आसन प्रयलन की शिथिलता अपर अनन्तस्ंमापमतयासे 
स्थिर ओर सुखदाद होता दै यद सस्बन्ध हे । ( यदा यदाऽऽसनं बधा 
मीतीच्छां करानि) जब २ म॑ आसन को वधू यह इच्छा करना हं (ग्रयन- 
दाथिस्येऽपि ) प्रयत्न की शिथिलता होने पर्‌ ही ( अङ्दोनैव तदा तदाऽ5- 
सनं संपद्यते > छेदा के बिना दी तव २ आसन सिद्ध होता दहै । ( यदा 
चाऽऽकालादिगत आनन्त्य चेत्तसः समापत्तिः क्रियतेऽव्यवधानेन >) ओौर 
जख अनन्त आश मे चित्त की व्यवधान रित अर्थात्‌ दूसरा तान 
यीच म नहीं आवे इस प्रकार समापत्ति की जानी है अथात्‌ निराकार 
स्वरूप क अ्रहण किया जाता है ( तादार्स्यरमापद्यते ) तद्धपता को प्रास 
होत्ता है ( तदा देहादंकाराभावालाऽऽसनं दुःखजनक भवति >) तब देह 
अभिमान का अभाव दहो जाने से आसन दुःख का उत्पादक नीं ्टोता। 
( अस्मिश्चवाऽऽसनजये सति ) इस आसन के जय होमे पर ( समा- 
ध्यन्तर(यभूना न प्रभवन्त अङ्गमेजयत्वादयः ) देह कम्पादि संमाधिके 
विन्न भी नहीं उत्पन्न होते ॥ ४७ ॥ 

( तस्पवानुनिष्पादित फलमाह ) उससे दी सम्पादन क्या हुआ 
फर कहते है-- 


ततो दद्ानभिचातः।॥ चट ।॥ 


८७ 


खू०--उघ श्माखन सिद्धिसे यगीको द्द. शीतोष्णादि 
नदीं सतते ॥ ४८ ॥ .. ~ 
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व्या० भाष्यम्‌ 
शीतोष्णादिभिददवैरासनजयान्नाभिभूयते ॥ ४८ ॥ 
€ 
च्यार भनान् पदाथ 
( शीतोष्णादिभिद्वदैरासनजयान्नाभिभूयते ) आसनजय होने के 
कारण शीतोष्णादि द्रद्रो से योगी बाधा को नहीं प्राप्न दोता ।४८॥ 
भो० चत्त 
तस्मिन्नासनजये सति द्रः शीतोप्णञचुत्तप्णादिभिर्योगी नाभिहन्यत 
इत्यथ: ॥ ४८ ॥ 
आसमजयानन्तर प्राणायाममाह - 
भो० बृ० पदां 
( तस्मिन्नासनजये सति >) उस आसनजय कार मे ८ द्रः सीनोष्ण- 
छत्तष्णादिभिर्योगी नामिहन्यत इत्यथः ) शीतोष्ण-ष्युधा-तृषादि दद्रों से 
योग साधा को प्राप नहीं होता यह अथंदहै।॥ ४८ ॥ 
८ आसनजयानन्तर प्राणायाममाह ) आसनजय के पश्चात्‌ होनेवारे 
प्राणायाम को कहते हं-- 
तस्मिन्सति श्यसप्रन्वासयोगेतिविच्छुवः 
प्राणायामः ।॥ ४€॥ 
स्‌ ०--आसन के होते हुष श्रास-म्रश्वास की गति का 
सेकना प्राणायाम कहलाता ह ॥ ४९ ॥ 
व्या० नाष्यम्‌ 
सत्यासते बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः, कौष्ठ थस्य वायोर्निः 
# = £ | १ 
सारणं प्रश्रासः, तयोगतिविच्छद्‌ उभयाभावः प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 
स्र तु-- 








द्वितीयः साधनपादः । २५९ 


0 = म क ~ ~ ~> ~ = ~ ~ -------~ ~ ,~ -* -~- ---- 


च्या० भा० पदाथ 


( सत्यासने बाह्यस्य वायोराचमनं शरासः ) आसन के होते 
हुषए बाहरके वायु को अन्दर खीचना “श्च्रासः कहलाताहै 
( कोौष्टयस्य वायोर्निःसारणं म्रश्ासः ) उदरके वायु का बाहर 
निकालना “श्रश्चास' कदलाता है, ( तयोगतिविच्छेद उभयाभावः 
प्राणायामः ) उन दोनों की गति को रोकना अर्थात्‌ उन दानां का 
अमाव (प्राणायामः कहलाता है ।। ४५ ॥ 

(ख तु) वह तो-- 

भो० वत्ति 

जसनस्थर्ये सति तज्निमित्तकः प्राणायामलक्षणो योगाङ्गविरोोऽ- 
नुष्टेयो भवति । कीटः † श्वासप्रश्वासयोर्ग तिविच्छेदलक्षणः । श्वासप्रश्वासौ 
निरुक्तौ । तयोखिधा रेचनस्तम्भनपृरणद्रारेण बाह्याभ्यन्तरेषु स्थानेषु गतेः 
प्रवाहस्य विच्छेदो धारणं प्राणायाम उच्यते ॥ ४९ ॥ 

तस्यव सुखावगमाय विभज्य स्वरूयं कथयति-- 

भो० व° पदाथ 

८ आसनस्थर्थे सति तन्निमित्तक प्राणायामलक्षणः ) आसन के होते 
हुए उसके निमित्त से होनेवारे प्राणायामरूप ८ योगाङ्गविशेषोऽनुष्ेयो 
भवति >) योगाङ्ग ॒विरोष अनुष्ठान करने योग्य होते हैँ । ( कीदशः १) 
किस समान कि ?( चासम्रश्वासयोगेतितिच्छेदलक्षणः >) श्रास-ग्रश्चास 
की गति कारोक देना रूप। ( श्वासप्रश्वासौ निरुक्तौ) श्ास-भश्वास 
दोनों ऊपर कहे हुए । ( तयोख्िधा रेचनस्तम्भनपूरणद्वारेण ) उन दोनो 
का तीन प्रकार से रेचक, कुम्भक, पूरक, द्वारा ( ब्राह्याभ्यन्तरेषु स्थानेषु 
गतेः प्रवाहस्य विच्छेदो धारणं > बाद्य-आभ्यन्तर दोनों स्थानो गति 
का प्रवाह रोकना धारण करना ( प्राणायाम उश्यते ) प्राणायाम क~ 
काताटहै॥ ४९॥ 
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( तस्यव सुखावगमाय {भज्य स्वरूपं कथयति ) उसके ही सुख 


क, = क, क 


पूवक प्राप्ति के लिये विभाग करके स्वरूप कथन करते है-- 


[क्वो 9 


वाद्याभ्यन्तरस्तस्मव्र्तिदशकलसख्याभि 
परिदा दीचेसूदमः ॥ ५०॥ 
स(--वाद्य श्र्थात प्र्रास्र, इसको रेचक भी कहते हे । 
श्राभ्यन्तर श्र्थान्‌ शरास इउसक। पूरक भी कहते है शरीर दोनों 
की गति का अभाव स्तम्भप्रतति इसे कुम्भक भी कहते हैँ । देश- 
काल-संख्या के सहित परीका किया दृ्ा दीघं -सृष्ष्म कहलाता है॥५०॥ 


च्या० गाध्यम्‌ 


यत्र प्रश्रासपूचको गत्यभावः स वाह्यः । यत्र श्वासपूर्वको गत्य- 
भावः स शआओभ्यन्तरः । ठृतीयः स्तम्भध्रत्तिष्रन्नोभयाभावः सकस- 
यन्नाद्धवति । यथा तप्ने न्यस्तमुपल जलं सवतः संकोचमापद्यते तथा 
द्वयो युगपद्‌ गत्यभाव । इति च्रयोऽप्येत देशेन परिद्ष्ा इयानस्य 
विषयो देश इति । कालन परिष्ठाः च्णानामियत्तावधारणेनाव- 
च्छिन्ना इत्यथः । संख्या मः परिदा एतावद्धि श्वासप्रश्वासैः प्रथम 
उद्घातस्तद्वन्निगृही तस्येतावद& तीय उद्‌ घात एवं तृतीयः । णवं 
मदुरषं मध्य एवं तीन्र इति संख्यापरिदटृष्टः । स खस्वयमेवमभ्यस्तो 
दीघसृक्ष्मः ॥ ५० ॥ 

व्या० भा पदां 


( यत्र प्रश्रासपूबेंको गत्यभावः स बाह्यः ) जिसमें श्रासकौ 
बाहर निकालकर गति का श्रभाव च्या जाता है बद “बाह्यः ` 
कहलाता है । ( यत्र श्रासपूर्रेको गत्यभाव स आभ्यन्तरः ) जिस 
में श्रास न्द्र खींचकर गति का श्रभाव होता हे वह ““श्राभ्य- 
न्तर' कहलाता है । ( ततीयः स्तम्मवृत्ति्यत्रोभयाभावः ) तीसरा 


हितीयः साधनपविः । २६१ 





५“स्तम्भव्ृत्ति जिसमे दोनों का अभाव होता है ( सकरत्प्रयतना- 
द्रवति ) वह्‌ णक साथ प्रयतनस होता है । (८ यथा तप्रे न्यस्त 
मुपल जलं मवतः संकोचमापद्यत ) जैसे तप्र उपलेपर डाला हूच्ा 
जल णक साथ सूख जाता है ( तथा द्योयुगपद्‌ गत्यभाव इति ) 
उसी प्रकार श्रास-म्रशधास दानां की एकसाथ गति का अभाव 
टोता है । ( चयोऽप्यत देशन परिदृषएरा इयानस्य विषयो देश इति ) 
यह तीनों देश से भी देख गय दँ इनने देश अथान्‌ इतनी दूर तक 
का वायु खीचा गया। ( कालन परिद्ठाः क्षणानाभियत्तावधारणे- 
नावच्छिन्ना इत्यथः ) क्षणो के द्वारा धारण करनेसनजो क्षणो के 
बीचमें बाधित नदो अथात्‌ इतने क्षणमाच्र प्राणायाम रोका 
गया यह अथं है । ( संख्याभिः परिदृष्टाः) गणनासेभी देखा 
गया ( तावद्भिः श्रासप्रश्रासैः प्रथम उद्धातः ) इतने शरास प्रास 
से पटला उद्धात किया ( तद्रननिग्रहीतस्यैतावद्धिर्विीयः) उसी 
समान ग्रहण क्रिया दृश्या दसरा ( उद्धातः ) उद्धात किया (णव 
तृतीयः ) इसी प्रकार तीसरा । ( णवं मरदुरेचं मध्य एवं तीव्रः ) 
इसी प्रकार मन्द-मध्य-ती्र ( इति सख्यापरिटृएः ) यह संख्या 
स देखा हुचखा है । (म खल्वयमेवमभ्यस्तो दी व॑सृष्ष्मः ) निश्चय 
इस प्रकार यह श्नभ्यास करिया ह्या दीषे-सुष््म कहलाता है ।(५०॥ 


भा० वत्ति 


बाद्य्त्तिः श्वासो रेचकः । अन्तकरत्तिः प्रश्वासः पूरकः ! अन्तस्तम्भ- 
बन्ति: कुम्भकः । तस्मिज्जरुमिच ऊुम्मे निश्चरुतया प्राणा अवस्थाप्यन्त इति 
कुम्भकः । त्रिविधोऽय प्राणायामो देशेन कालेन संख्यया चोपरक्षितो 
दीचंसृक्ष्मसंक्ञो भवति । देशेनोपरक्षितो यथा--नासाप्रदेशाम्तादौ । 
कारेनोपरुक्षितो यथा-परत्रिशन्मातच्रादिध्रमाणः । संख्ययोपरुक्षितो यथा- 
इयतो वारान्कृत एतावद्धिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्धातोभवतीति । पतञ्ा 





२६२ पातश्चख्योगदश न-माषानुवाद भ्यास-भाष्य तथा भौज-चरत्ति सहित 


नाय संख्याग्रहणमुपात्तम्‌ । उद्धातो नाम नाभिमूखास रित्य वायोः शिरसि 
अभमिंहननम्‌ ॥ ५० ॥ 


त्रीन्पराणायामानमिधाय चतुश्र मभिधातुमाह-- 
भो” वर पदां 


( बाद्यदृत्तिः श्वासो रेचकः >) बाहर घतंनेवाला श्वास “रेचक!” 
कहलाता है । ( जन्तदरेत्तिः प्रश्वासः पूरकः ) अन्दर वतनेवारा प्रश्वास 
““पूरक” कहराता है । ८ अन्तस्तम्भचरृततिः कुम्भकः > तीसरा स्तम्भद्त्ति 
“कुम्भकः कहलाता दहै ( तस्मिन्‌ जलमिव कुम्भे निश्वरुतया प्राण 
अवस्थाण्यन्तः ) उस मे जर भरे घडे के समान निश्ररता से प्राण उहराये 
जाते हैँ ८ इति कुम्भकः >) इस कारण कुम्भक कहलाना है । ( च्रिविधोऽयं 
प्राणायामः >) यह प्राणायाम तीन मेदो वाखारहै ( देदोन कालेन सख्या 
च ) देश से-काल से-संख्या से ( उपलक्षितो दीघंसृक्ष्मसं्तो भवति ) 
उपरक्षित हुआ दीघ पक्ष्म नामवाखा होता है। ( देशेनोपलक्षितो 
यथा) देश से उपरुक्षित हुआ जेसे-( नासाप्रदेशान्तादौ ) नासिका 
देशान्तादि मे ( कारेनोपरक्षितो ) कार से उपटक्षित हुजा ( यथा- 
षट त्रिशन्मात्रादिप्रणाणः >) जैसे छः-तीन-क्षण मात्रादि प्रमाण अर्थात्‌ 
क्षण ओर उन के समूह का नाम काल है । ( संख्ययोपलक्षितः >) गणना 
से भी उपलक्षित हुआ ( यथा-इयतो वारान्कृतः >) जैसे इतनी बार किया 
( एतावद्धिः शासप्रश्चासैः प्रथम उद्धातो भवतीति ) इतने श्वास प्रश्वासो 
से पहरा उद्धात होता है । ( एतज्जानाय सख्यामग्रहणसुपात्तम्‌ ) इस 
श्षान के छखिये गणना बतला गहं है । ८ उद्धातो नाम नाभिमूरा्मरेरितस्य 
वायोः शिरसि अभिष्टननम्‌ ) उद्धत का अथं नाभिके मुरुसेप्रेरणा की 
इदं वायु का रिरमे टद्छर खाना है ॥ ५० ॥ 


( श्रीन्धराणायामानभिधाय चतुथंममिधावुमाह > तीन प्रणाया्मो को 
कहकर चये का आगो कथन करते है-- 





हितीयः साधनपादः । २६३ 
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बाद्याभ्यन्तरविषयान्तेपी चतुः ॥ ५१॥ 


सर<--श्रास-म्रश्चाम दोनों प्राणायाम करके प्राण॒ वायु को 
रोकना चौथा कहलाता है ॥ ५१ ॥ 


चयार माष्यम्‌ 


देशकालसंख्याभिवाद्यविपयपरिदट श्राक्षिप्रः । तथाऽऽभ्यन्तर- 
विषयपरिदृष्ट आक्षिप्तः । उभयथा दी धसक्ष्मः । तत्पूलेको भूमि- 
जयात्रमेगणोभयोगत्यभावच्चतुरधैः प्राणायामः । वृतीयस्तु विषया- 
नालाचितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव दंशकालसख्याभिः परिद्रष्टा 
दी वसृक्ष्मः । चतुधस्तु श्रासप्र्रासयाःवषयावधारणक््रमेण भूमि- 
जयादुमयाक्तेपपूलका गत्यभावश्चतुथः प्राणायाम इत्ययं विशेष 
इति ॥ ५६ ॥ 


चर्या० ना पदाथ 


( देशकालसंख्याभिरवाद्यविषयपरिरष्र श्राक्तिप्रः ) देश-काल- 
सख्या द्वारा रेचक प्राणायाम करके उसको त्यागना । ( तथाऽऽ- 
भ्यन्तरविषयपरिद्ट आन्िप्तः ) उसी रकार पूरक प्राणायाम करके 
त्यागना । ( उभयथा दीधेसृक्ष्मः ) दीध-सृष््म दोनां प्रकारो से। 
( तत्पूलेको भूमिजयान्‌ ) उसको पूत मे करके उस भूमि के जय 
से ( क्रमेणोभयोगत्यभावश्चतुथेः प्राणायामः) क्रमस दानां की 
गति का अभात्र चोथा प्राणायाम कहलाता है ( ठतीयस्तु विषया- 
नालोचितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव ) तीसरा प्राणायाम तो उस 
के विषयों कोन जानकर गति का श्रभाव एकदम रोका हृश्रा 
( देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दी घंसृष्ष्मः ) देश-काल-सख्या द्वारा 
दीघे-सृष्ष्म कहलाता है । ( चतुधस्तु श्वासप्रश्चासयोर्बिषयावधार- 
णात्‌) चोथा तो श्ास-प्रश्वास दोनों को करके ( क्रमेण भुमि- 
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जयाटुभयाक्तेपपूवंकः ) क्रम से भूमियों के जय होनपर दोना के 
त्यागपूवक ( गत्यभावश्चतुथः प्राणायामः ) जो गति का अभाव 
वह चौथा प्राणायाम है ( इत्ययं विशेष इति ) इतना यह तीसरे 
से विशेष है ।। ५१ ॥ 


२६४ पात जरख्योगदरान-मापानुवाद व्यास-भप्य तथा भोज-बृ (त सहित 





भो० वृत्ति 
भ्राणस्य बाह्यो रषयो नासाद्रादशान्तादिः। आभ्यन्तरो विषयो 
इदयनाभिचक्रादिः । तौ ट्म विचयावाक्षिप्य पयष्टोच्य यः स्तम्भरूपी गति- 
चिच्छेदः स चतुथः प्राणाश्रामः । तृतोयस्मात्कुम्भकराख्यादयमस्य विशेषः- 
स बाद्याभ्यन्तरविषयावपर्यारोच्येव सहसरा तस्लोपलनिपतितजलन्यायेन युग- 
परस्तम्मबृस्पा निष्पद्यते । अस्य तु विधय द्याक्षपक निरेधः । अयमपि 
पूतववटेराकारूसंख्याभिरूपलक्षितो ष्टव्यः ॥ ५१ ॥ 
च तुरधिधस्यास्य फटमाह-- 


भो० श्र० पदाथ 


८ प्राणस्य बाह्यो विषयो नासाद्राददयान्तादिः >) प्राण का बाद्य दिषय 
नासिका द्वार देश्ान्तादि । ( आभ्यन्तरो विषयो हदयनाभिचक्रादिः ) 
अन्दर का विषय हृदय्र नाभिचक्रादि। (नी द्लो विषयाताक्िप्य पया- 
खोच्य यः >) वह दोनों विषय अनुभव के पश्चात्‌ त्याग कर ( स्तम्भरूपो 
गतिविच्छेदः ) स्तम्भ के समान गतिका रोकना (स चतुथः प्राणा- 
यामः) वह चौथा प्राणायाम रहै । ( तृतीयस्मन्कुम्भकारष्यादयमस्य 
विशेषः ) तीसरे कुम्भक नाम वारे से यह इस की विरोषता है 
८ स बाह्यभ्यन्तरविषयावपयांरोच्यैव सहसा तक्षोपलनिपतितजरन्यायेनं 
युगपन्स्तम्भदृत्या निष्पद्यते >) वह वाह्य-आम्यन्तर दोनों विष्यो को करके 
एक साथ जैसे सक्च उपरे पर डाला हआ जरू सूख जाता है इस प्रकार 
रक साथ ऊुम्भक श्रुत्तिसे चकिया जातारै। ( अख तु विषय द्याक्षेपक 
निरोधः ) इस ष्टौयेका तो दोनों विष्यो को करके निरोध होता है 


[= 








द्वितीयः साधनपादः । २६५ 
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( अयमपि पू्॑वटेशकालसंख्याभिरूपरक्षितो द्रष्टव्यः ) ओर यह चौथा 
भी पूजं प्राणायामो के समान देश्-कार-सख्या के सहित करने योग्य हे ॥*५५१॥ 


८ चतु्रिधस्यास्य फलमाह ) इस चारभेदी वारे प्राणायाम के फल 
को आगे कहते है-- 
ततः दीयत पकाशावरणणम | ५२॥ 


'सू०--उस चतुर्विध प्राणायाम स ज्ञानक अपर जो 
्रावरण वह नष्ट हो जाता है ॥ ५२ ॥ 


चयार भाष्यम्‌ 


प्राणायामानमभ्यस्यतोऽस्य योगिनः कीयत विवेकनज्ञानावर णीयं 
कर्म । यत्तदा चत्तत-मद्ामोहमयनन्द्रजालन प्रकाशशीलं स्व- 
मात्रत्य तदेवाकार्ये नियुक्त इति । तदस्य प्रकाशावरणं कम ससार 
निबन्वनं प्राणायामाभ्यासाडबलं भवति प्रतिक्षणं च न्तीयतं । तथा 
चोक्तम्‌ “(तपो न परं प्राणायामात्तता विदयुदधिमलानां दीधिश् 
ज्ञानस्य” इति ।! ५२ ॥ 

किच्च-- 


द्या० जा० चदा 


( प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं 
कर्म यत्‌ ) प्राणायामो का अभ्यास करते हण योगी के विवेकज्ञान 
का श्रावरणरूप जो कमं वह नष्ट हो जाता है। ( तदाचक्तते ) 
उस को ेसा कहते है--( महामोदमयेनन्द्रजःलेन प्रकाशशीलं 
सत्वमावरृत्य तदेवाका्यं नियुषन्त इति ) महामाहरूप इन्द्रजाल से 
प्रकाश स्वभाव बुद्धि को द्‌ककर वह ही अवाप में युक्त क्रये हुए 
है । ८ तदस्य प्रकाशावरणं कमे संसारनिबन्धनं ) इस योगी के श्ञान 
पर श्रावरणरूप जो कमं वदी संसार बन्धन है. (-प्राणायामाभ्या- 


२६९8 पातज्जख्योगदशंन-भाषानुवादं व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 
साहबेलं भवति ) प्राणायाम के च्रभ्यास से वह निर्बल होतादै 
( प्रतिक्ञणं च त्तीयते ) क्षण २ नष्ट होता है। ( तथा चोक्तम्‌ ) 
वेला हयी कहा दहै-( तपो न परं प्राणायामात्‌ ) प्राणायाम से 
9, € [ रि ( [9 

अधिक कोड्‌ तप नही है ( ततो विशुद्धिमलानां दीप्रिश्च ज्ञानस्य 
इति ) उस से मलों का अभाव खूप शुद्धि अर ज्ञान का 
प्रकाश होता है । ५२॥ 

( किच्च ) श्मोर क्या ?7- 

भाो० च्रत्ति 

ततस्तस्मात्प्राणयामान्यरकालस्य वचित्तसत्वगतस्य यदावरणं इरशरूपं 
तर्षीयते विनदयतीस्यथः ॥ ५२ ॥ 

फ लान्तरमाह- 








र 
मो० च्र० पदां 
८ ततस्तस्मात्प्राणःयागात्प्रकाशस्य चिस्तसच्वगनस्य यदावरण छदारूपं 
तरक्षीयते विनदयतीत्यथंः ) इम कारण उस चतुर्विध प्राणायाम से सत्व- 
खूप चित्तके प्रकादापर जो छेशरूपी आवरण वह नष्ट हो जाता है यह 


ट क 
अथं हे ॥ ५२ ॥ 
( फटान्तर माह > दूसरा फर कहते ई-- 


धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३॥ 
सू०-अौर प्राणायाम से धारणाश्रों मे मन की योग्यता 
हो जाती है ॥ ५३ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
प्राणायामाभ्यासादेच । प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य 
{ १। ३४ ) इति वचनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ कः प्रत्याहारः- 





( प्राणायामाभ्यासादेव । प्रच्छवनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । 
हति वचनात्‌ ) प्राणायाम के श्रभ्याससेदही धारणा मेंमनकी 
योग्यता दो जाती है । प्राण के प्रच्छद॑न विधारणा द्वारा जैसा कि 
पाद १। सू० ३४। में कहादै॥ ५३॥ 

( अथ कः प्रत्याहारः) श्रष प्रत्याहार कोन दहै? यष 
बतलाते है- 


मो० वत्ति 

धारणा वर्देथमाणलक्षणास्तासु प्राणायामैः क्षीणदोष मनो यश्र यच 
धायंते तत्र तच्र स्थिरी भवति न विक्षेपं भजते ॥ ५३ ॥ 

प्रत्याहारस्य रक्षणमाह-- 

भो० ख० पदाथ 

८ जरणा वक्ष्यमाणजक्षणास्तासु प्राणयामः क्षीणदोषः ) धारणा जिस 
का लक्षण अगले पादम कहा जायगा उस मे प्रणायामोषसे दोक 
नष्ट होनेपर ( मनो यत्र यत्र धायते ) मन जिस २ विषय म लगाया 
जाताहै (तच्र तत्र स्थिरी भव्ति) उसरमे एकाग्र होता है (न 
विक्षेपं भजते >) विद्ठोप को नहीं प्राप्त होता ॥ ५३ ॥ 

( प्रत्याहारस्य शक्षणमाह > भ्त्याहार का लक्षण भागे कडते है- 


खविषयासप्रयागे चिसखरूपालुकार 
इवेन्द्रियाणां पत्याहारः ॥ ५४४ ॥ 
सू०--इन्द्रियों का श्रपने विष्यो को त्याग करे किन्त 
सखरूप के अनुकूल होना प्रत्याहार कहलाता है । ५४ ॥ | 
य्या० नाखष्यम्‌ 


स्वविषयसंप्रयोगांमावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति चित्तनिरोधे 
१८ 


1 2१८ पातअरूयोगदक्ांग-भापयुषाद्‌ ग्यान्न-छकष्य तथा मोज-इृत्ति सहित 
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चित्तवन्निशुद्धानीन्द्रिफणि अ न्ते । यथा 
मधुकरराजं मक्तिका उत्पतम्तमनूत्पतन्ति निविशन्ते 
शदैन्द्र्ाखि चिन्तनिरोषे निरदरालीस्येष प्रत्यत्र ॥ ५५७ ॥। 

3 व्यार भरा पद्व 


` ( स्वविषयसप्रयोगाभाब्रं ) शमने बिम ® श्प से रहि 
{ चिच्रख्रूसाद्धकार दरनेत्रि ) निल्ञ स्वस्‌ के शककल इ होना 
इन्द्रियों का प्रत्याहार कहलाता है ( चित्तनिरोधे चिच्घ्रकिङ्द्खा्तीर 
न्द्रियाणि ) चिन्त फ रोकने प्रर चित्त श समान इन्द्रियों कामी 
रुकजाना ( नेतरोन्दियजयवदु पायान्तरमपेन्न्ते ) इन्द्रियजय के 
कस्मान न्य उपायों की श्येत्ता नमै करते श्चथौत्‌ आवश्यकता 
नटीं हाती । ( यथा मधुकरराजं मन्तिकाः ) सै शहद की बनाने- 
धाली राणी मक्सी के ( उत्पतन्तमनूर्पतन्ति > उङ्ते हृष उस के 
पीठे सब मक््खर्ये उङ्ती हँ ( श्विबिश्चम्मनमनुनिविशन्ते ) प्रवेश 
जी द्द > परीद्धे प्रवेश दती दै ( तशरनद्ि्रसि जिद्धश्रिरोषे 
िद्धनीत्केष अरत््ाह्फः ) उद्नी प्रकार इन्दिरे चिन्त के त्रिध 
न्चेचफ निए दो जात्री दै इस न्ध न्यत्न “रत्याक्घर्‌ द ॥ ५४ ५ 
"मौ० कृत्ति 
चयाथ विषयस्य भतिपमाष्कियम् स्मिश्चिति प्रत्याहारः । स च 
कषर निष्पद्यत हत्याह--चक्चुरादीद्रामिन््याणां स्वविषयो ङ्पादिस्तेन 
संभ्योगस्तदत्भिङ्ुख्येन वतंनं तवभावस्तदाभिसुख्यं परित्यज्य स्वुरूपमात्रेऽ 
वस्थान, तस्मिन्सषि ववि्स््रारपग्रथययुकाङशनीनििद्राण्नि अवव्ति । यसथि- 
मक शहफषप्तालि सक्छद्रनक्षिव अङ्गिकः शग्मा परती 
भन्तेऽत्रितङ्िेनरे तकी शकक्कतपति समन्द ! तेम गमनक्षम 
भव्याहशारः उच्छः ॥ १५४ ॥ 


शरक 


ब 
क 1 
नियः शप्रचन्सपदः । ९ 
५५, (व * १. ह । ५. [1 ४ ॥ षै ध ॥1 
[थक व पः यहि क 1 क ता प क य ~ 
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सो त्रु पदमथ 
( इण्दियरथि विषयेभ्बः श्रतिपमादयन्तेऽस्मिश्चिति भरस्याहारः ) 
इन्दियो को विष्यो से उल्टा हटाया जाता है जिस में बह प्रत्याहार हे । 
( स च कुथ निष्पद्यत इत्याह > वह कित भकार प्रष्ठ दुता ड रूह कहते 
ह कि--( चक्षुरादीनामिन्द्ाणुं स्वरष्विपग्रो सपदिस्तेन सप्रयोगस्तदाभि- 
मुख्येन वतेनं >) चक्ष आदि इन्द्रियों का अपना विपय रूपादि ईह, उनसे 
जो संयोग अथात्‌ सन्सुखखता स वतना ( तद्भ्ाद्रस्तदाभिसुख्यं परित्यज्य 
स्वरूपमभ्रोऽवस्थानं ) उप्त का अभाव उस की सन्मुखता को त्यागकछर 
स्रूपञात्र मे शति दोना, ({ तस्िन्समति छिन्नसत्रखग्रमा्रगुकासणी 
नरि भव्न्ति) उस के दोतरे हए च्च सत्ररूप क्रे चुनार इद्र 
छमेती ह । ८ यद्रश्चि्म्न् वुत्ंमानपन्नि मधरकदद्रमित्र मश्चमश्षिङ्काः ) 
जग र कृप बनान्ने की गष मङल्ी के डते इष्ट सूर मडज्गी पीक 
यदत्र हँ ओर द््ने प्र दवैः स्मत दै इङ प्रकार द्वित क सद्र व्रती 
इं ( सब्रागीन्दियपपि भरतील ) सवं इन्द्रियं त्ती ह ८ अतन्रिन्‌ 
निरोप तानि ्रत्याद्तात्ति भन्ति >) वैसे -ही .चिन्न के निद्र द्ेनेप्र ब 
सव शकृ जत्ती ह । तेकर त्क््पाचुचछर र्यादार उक्तः) उन इदि 
का उस्र च्चित्र ङे जद्खख्पम दोनप्र “त्यादय्र” कहा छतर ङ ॥ ५७ 
( श्तुादषए्फत्छमषट > -अल्ुद्यर इ फर क्ते है 
तन्नः प्रस्मस्तरस्प्नेद्द्रस्मष्णफम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
र>---ः्यहार के सिद्ध शने से इन्द्रियो कै पररमवश्यता 
दमो जस्वी है .अथेन्‌ इन्द्रे योगी के वश हो जाती है ॥.५५.॥। 
ठ्यः एखम्‌ 
पनं अय हि । किङ -पपिक्तनमयप । र्ानिकरस तृ 
स्वच्छयत्यन्य । रागाद्रपाभावे सखदुःखययल्य अच्छरागिङ्गाह्वमिदि- ` 
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यजय इति केचित्‌ । चित्तेकोप्रथाद प्रतिपत्तिरेवेति जैगीषव्यः । 
ततश्च परमाल्वियं वश्यता यश्चित्तनिरोध निरुद्धानीन्द्रियाखि नेतरे 
न्द्रियजयवत्रयनज्नकृतमुपायान्तरमपेक्ञन्ते योगिरः इति ॥ ५५५ ॥ 


इति श्रीपात जले सांख्यप्रवचने योगशाखे श्रीमद्‌व्यास- 
भाप्ये द्वितीयः साधनपादः ॥ २॥ 


च्या० मा० पदां 


( शब्दादिष्वनव्यसनमिन्द्रियजय इति ) शब्दादि विषयों में 
वासना रहित होना “इन्द्रियजयः कहलाता है ८ केचित्‌ ) कोई 
एक कहते हैँ ( सक्तिव्यंसनं ) विषयों मे सक्त होना ही वासना दै 
( ्यस्यत्येनं श्रेयस इति ) निरसता ही कल्याण है ८ श्रविखद्धा- 
प्रतिपत्तिन्यय्या । शब्दादिसंभ्रयोगः ) कोई एक वेदानुकूल शब्दादि 
का संयोग न्यायपूलेक है इस को इन्द्रियजय मानते हैँ ( खेच्छ ये- 
व्यन्ये ) कोद एक विषयों मे न फसकर पनी इच्छा से शब्दादि 
को प्राप्न होना इन्द्रियजय मानते हँ । ( रागदेषाभवे सुखदुःखश्ल्यं 
शच्श्रादिज्ञानमिद्रियजय इति केचित्‌. ) राग-द्वेष के भाव होनेपर 
सुसखर-दुःख से शून्य शब्दादि का क्ञान इन्द्रियजय है रेसा कोड 
प्रक कहते है । ( चित्तेकाच्र.थादप्रतिपत्तिरेवेति जैगीषन्यः ) चित्त 
की एकाग्रता के कारण इन्द्रियां की विषयों मेँ प्रवृत्ति न होना यह 
जैगीषन्य का मत है। ( ततश्च परमात्वियं वश्यता यश्विततनिरोषे 
निर द्वानीन्दरियाणि ) उस्र एकाम्रता से यह परम वश्यता है जो 
चित्त के निरोध होने पर इन्द्रिये भी निरुद्ध टो जाती हैँ ८ नेतरे- 
न्द्रियजयवत्प्रयन्नकृतमुपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ) योगी को 
दूसरे उपायों में इन्द्रियजय के समान प्रयत्न करने की आवश्यं 
नद दती ॥ ५५ ॥ | 





हितीयः साधनपादः । २५७१ 
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भो० बसि 

अभ्यस्यमाने हि प्रत्याहारे तथा वश्यःनि आयन्तानीन्द्रियाणि सष- 
दन्ते, यथा बाद्यविषयामिसुखतां नीयमानान्यपि न यन्तीत्यथैः । 

तदैवं प्रथमपादो योगस्याङ्गमू तद्धे तनूकरणफल क्ियायोगमभि- 
धाय छेडानासुष्ेश स्वरूपं कारणं क्षत्रं फल चोक्त्वा क्म॑णामपि मदं 
कारण स्वरूपं करं चाभिधाय विपाकस्य स्वरूपं कारणं चाभिहितम्‌ । 
ततस्त्याज्यत्वा्छ्श्षादीनां क्षानव्यतिरेकेण त्यागस्याश्यक्यत्वाञ््ानस्य श्व 
श्ाख्ायत्तत्वाच्छास्स्य च हेयहानकारणोपादेयोपा दानकारणवबोधकत्वेन चतु- 
सयु्टतबाद्धेयस्य च ॒हानव्यतिरेकेण स्वरूपानिप्पत्तर्हानसहितं चतु य 
स्वकारणसहितमभिधायोपादानकारणभूताया विवेकख्यातेः कारणमूताना- 
मन्तरङ्गवहिरङ्गभावेन स्थितानां योगाङ्गानां यमादीनां स्वरूपं कलसष्ितं 
ग्याकृत्याऽऽसनादीनां धारणापयन्तानां परस्परञुपकार्योपकारकभावेनाव- 
स्थितानासुदेश्मभिधाय भरत्येकं लक्षणकारणयूर्वंकं फलममिदहितम्‌ । तदयं 
योगो यमनियमादिभिः प्रा्षवीज माव आसनप्राणायासैरङ्‌ कुरितः ्रत्या- 
हारेण पुष्पितो ध्यानधारणासमादिभिः फरीष्यतीति व्याख्यातः साधन- 
पादः ॥ ५५ ॥ 





इति श्रीभोजदेवविरचितायां पातञरूयोगदाखसृत्रद्त्तौ 
दितीयः साधनपादः ॥ २ ॥ 
० घु° पदार्थं 

( भभ्यस्यमाने हि प्रत्याहारे तथा वदयानि आयन्तानीन्दिथाणि संच. 
न्ते ) प्रस्याहार के अभ्यास करने पर इन्वियें यत्न की हृ यसी वका 
हो जाती है, (यथा बाद्यविषयाभिमुखतां नीयमानान्यपि न यान्तीत्यथंः) 
जैसे वाद्य विषय की सन्युखता से रोकी हुं भी विषयों पर नक्टी चलती 
यह अथंदहै। 

€ वदेवं प्रथमपादो योगस्याङ्गभूतक्धे्षतनूकरणफरटं ) वह (.\ | 
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श्रकार परे पाद मे कटा हुभौ यीग कै अङ्ग भूत छदा निवेरु करने का 
करु ( क्रियायोगममिधाथ >) ओर क्रियायोग को क कर ८ छ्ेशाना- 
मुदे ›) शो का उदेश्य ८ स्वरूपं कारणं क्षेत्र फं चोक्त्वा ) स्वरूप 
कारण, क्षेत्र ओर फर कष कर (कमणामपि सदं कारणं स्वरूपं कलं भि- 
घाय ) कर्म का मी मेद्‌, कारण, स्वरूप फर कह कंर ( विचाकस्य स्वरूप 
कारणं चाभिहितम्‌ ) फर का स्वरूप तैर कारण प्रकाशित किर्या । 
( ततस्त्याज्यत्वाद्छेशादीनां ज्ञानम्यतिरेकेण स्यागस्यादाक्यत्वात्‌ ) ओर 
उसके पश्चात्‌ छ्धेलादि त्यागने योग्य होने से आर ज्ञान के गिनात्यागन 
शे सकने से (< ज्ञानस्य च शाख्नायत्तत्वाच्छाख्नस्य च हेयद्ानकारणोपादेयो- 
पादानकारणबोधकत्वेन >) कषान का शाञ्च आश्रय ्टोने से ओर स्पाज्य 
त्याग कारण का जीर म्राह्य, ग्रहण कारण का शाख बोधक होने से शाख 
€ चतुन्बूहत्वात्‌ ) चार भेदो व्राखा ्टौने से कथन किया गया (इहेयस्य 
च हानव्यतिरेकेण स्वरूपनिष्पत्ते्ानसदितं चलुव्युहं ) ओर त्याज्य का 
स्यार के विना श्वरूप निष्पत्ति न होना स्याग सहित चार मेद्‌ (स्वस्व 
कारणसहितम्‌ >) अपने रे कारण कै सष्टित ( अभिधाय) प्रकारित 
करके ( उपादान कारणभरूताया विवेकख्यातेः ) उपादान कारण रूप जो 
विवेकख्याति ( कारणभूतानामन्तरङ्गबदहिरङ्गभावेन स्थितानां योगाङ्गानां ) 
आौर उस विवैकस्याति कै कारण रूपं अन्तरङ्गबहिरङ्ग सप से स्थित 
योगाङ्ग ( यमादीनां स्वरूप करुसहित श्याङ्त्या ) यमादि का स्वरूप 
करू सहित व्याकृत्य करकं ( अधिके धारणापयंन्तानां ) धारणा 
पन्त आसनादि का ( परस्परञुपकार्योपकारकभावेनाधस्थितानाम्‌ ) पर- 
स्पर पकाय उथकारक भाव से उपस्थित इओं का ( उङेशमभिधय ) 
ॐदेश्च कट कर , ई भ्त्येकं रक्षणकारणपू्क फरूममिहितभ्‌ ) प्रत्येक का 
रुद्धण कारण पूवक फर मी बतलाया । € कद्यं योगो अमनियमादिभिंः 
मक्तबीजमावः ) चह यह योग यम नियमादि के द्वारा बीजं भावकी 
भास € आसर्मपराणपयामेरकरितः > भरसेन, रण्यो से भद्विरिते दुभा 


दितीयः संधनंपदिः । २७३ 
यि यि ध द म 





णो 


८ प्रत्याहारेण पुत्पितः ) प्रव्याहर से एलो वाला ({ भ्यानधारणासमा- 
धिभिः फरिष्थति ) धारणा~ध्पान-समाधि से करु देता ( इति 
व्याख्यातः साधनपादः ) यह साधन्पाद्‌ म कषा गया ॥ ५५॥ 


संमाप्रोऽय द्वितीयः साधनपादः ॥ २॥ 





|| ॐ || 


घार्वजलयोगदशनम्‌ 


अथ तृतीयो विभूतिपादः प्रारभ्यते 


उक्तानि पच्च बहिरङ्गानि साधनानि । धारणा वक्तव्या । 


्र्थ--( उक्तानि पच्च वहिरङ्कानि साधनानि ) योग के पांच 
बहिरङ्क साधन पिद्छले पाद में कटे गये । ( धारणा वक्तव्या ) 
अव धारणा कहने योग्य है । 


देशयन्धशिन्तस्य ४ 


न्धश्ित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 
स्पृ ०८-- चित्त दृत्ति का देश विरोषं बांधना अथात्‌ 
रोकना धारणा कहलाती है ॥ १॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूध्नि ज्योतिषि नासिकाम्रे जिद्धाप्र 


इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य षृत्तिमात्रेण बन्ध इति 
धारणा ॥ १॥ 








=-= 


व्या० भा० पदाथ 
( नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूध्नि ज्योतिषि नासिकाग्र जिह्ाप्र 
इत्येवमादिषु देशेषु ) नाभिचक्र-हृदयकमल-मुधौज्योति में नासि. 
काके अम्रभाग में अथवा जिह्वा के सप्रभागादि शरीर देशों में 


२७६ पातञ्जलयोगद्ं न-भाषानुवाद स्यांसं-भाष्यं तथा भोज-हृति सहितं 
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( बाह्ये वां विषये चित्तस्य नु ४ बन्ध इति धारणा ) अथा 
किसी बाह्य विषय मे चित्तकी का रोकना “धारणा 


कहलाती हे ॥ १॥ 
मो० वतिं 


तदेवं पूर्वोदिष्ठं धारणायङ्गन्रय निर्णेतुं संयमसंश्षिधानयप्वंक बाशाभ्य- 
म्तरादिसिद्धिप्रतिपादैनोयं रक्षं थिर्वुमुपेक्रमतं । तत्र धरिणायाः स्वरूपमाह ~ 

जोर ध्चं* चाथ 

( तदेव पूर्वदिष्टं धारणायङ्गग्रयं निर्णेतुं सयमसंक्षाविधानपूवंक ) 
बह इसं पकरि १४ करं हणं धौरणावि तण धके निण्ये कने को 
“संयम ' नाम के विधान पूवक ( गशिर्यन्लरादिलिदिम्रतिपौदुनाय ) 
भद्य-आाम्यन्लर सिद्धि शअतिपाधैन के शिवे ( शशलथितञ्जुषक्लते ) रदेन 
कराने को आरम्भ करते है । ( तत्र धारभायाः स्वरूवशात ) उस जं 
धारणा का स्वरूप प्रथम कते ईहै-- 

देशे नाभिचक्रनासाग्रादौ चितस्य बन्धो विषयान्तरषपरिद्ारेण यतस्स्थि 
वरन स विस्य धरिनीर्यते 1 अथभथः---पि््थादिचिन्तपरिकमवासि- 
तान्तःकरणेन यमनियमवता जितासैमैन पेरि्तभाणविकीरण ग्वे 
न्द्रिवद्मामेण निर्वापे प्रदेका ऋजुकायेभ जिस्म योगिता नासाम्रादौ 
संप्रज्ञातस्य समाधेरम्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं कर्तम्यमिति ॥ १ ॥ 

धैरिणोमसिधाय ध्यार्नेममिधातुर्याद- 

( देशे नाभिचक्रनासाप्रादौ चित्तस्य बन्धः ›) किसी दैश विशयोष 
नाभिचक्र-नासिका-अन्रभागादि म चिन्त का ्बाधना ८ विषयान्तरपरि- 
हरेण यस्स्थिरीकरणं सा विरतस्य धीरेणौख्येतै ) अस्य विष्यो के स्थाग 
हसे जौ विसं कौ पकौ करभो वहे "धोरणी" कदत है । ( भय- 

५ य कर्ष १- म 0, = १. 
निजभर्ता जितीसमेनं परिहेतभाभविततदेण भत्वदितेनिि वेभनिभे निर्वो 
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पदक लका जितद्िज सीमिभीः ) नेश्री ओवि के अस्वैतसं धरी 
मैश्री-सुदितादि भावों से पूरित अन्तःकरण से यर्म-भियैभ पिन यी 
जीता आस्नो को जिसने ओौर प्रणि ॐ विक्षर्पो को हरण करने से 
से इन्द्रियं समूह को विषर्यो से हंटाये हष वाधना रहित केशे सीना 
ङारीर रखते हुए जीता है सुखदुःखादि द्वो को जिस यौगी ने (नासा- 
परादौ सरज्ञातस्य समाैरभ्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं कर्तम्यमिति ) 
खे योगी को नासाग्रादि मे संप्रक्ञात क्षमापि के अभ्यासं कै छियै विन्त 
का प्काग्र करना कतव्य है ।॥ १ ॥ 
( धारणामभिधाय ध्यैनभभिधीपुमोष्ै 3 धारणा को बता कर 
ध्वन कां अगि धतरति 2ै-- 
लते पत्यर्वैकतनितीं ध्यानम ॥२॥ 
सृ०--( तत्र ) उसं प्रदेश भं अथात्‌ जिस विषय मे 
धारणा की गहे उसी ध्येय विषयकं ( व्रत्ययेकतानला ) ज्ञान = 
वृत्तियो का समान प्रवाह ( ध्यानम्‌ ) ध्यान कहलाता हे । सभाम 
प्रवाह का यह श्चमिग्राय है कि दूसरा ज्ञान बीच में न हो ॥ २॥ 


व्थरऽ मिम्‌ 
तस्मिन्देरो ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सदशः प्रवर्हः 
भत्ययान्तैरेणाषयभिशो ध्यानम्‌ ॥२॥ 
धां ° ठ कदां 
तसिमन्देशो ४ १ ्रत्येयस्पैकंतानंर्तौ ) उस देश भ 
जिस 1 की शई ध्येयस्वरूप आंलम्बनं वति जानं कौ रक- 
कर्न व { सरश: प्रो: ) स्मान प्रवह ( प्रत्ययान्तैरणा 
परामृष्टो ध्यानम्‌ ) अन्य श्ञोर्नौ से रर्हितं र्यनि कदत दै 
सदश प्रवाह का अभि््रीविं यदै ह फि जिस ध्येय विषयक पहली 
डति ही हेसी विष्के दशेत भीरं ऽखी विर्ववक तीस ईस 
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प्रकारथध्येयसेश्न्यकालश्लान बीचर्मेनशोसो सदेश प्रवाह का 


अभिप्राय ह ॥ २ ॥ 
गो० यत्ति 


तश्र तस्मिन्प्रदेशे यत्र वित्तं तं तत्र प्रष्ययस्व ञानस्य येकतानता 
विखरशपरिणामपरिषारहारेण यदेव धारणायामाण्वम्बनीङृत तदालम्बन- 
तयेव निरन्तरभुत्पत्तिः सा ध्यानमुच्यते ॥ २ ॥ 

चरम योगाङ्ग समाधिमाह- 

भो० च॒० पदार्थं 

( तत्र तस्मिन्प्रदेशे यत्र चित्त त ›) उस प्रदेशा मे जिसमे चित्त 
एकाग्र किया गया हो ८ तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य येकतानताः ) उस में 
प्रस्यथ अथात्‌ ज्ञान की जो एकतानता ( विसद्ङाप्ररिणामपरिहारद्रारेण ) 
विपरीत परिणाम के स्याग द्वारा ( यदेव धारणायामालम्बनीकृत ) जो 
वह धारणा मे आलम्बन किया है ( तदाम्बनतयेव >) उस आरुम्बनता 
चे ही ( निरन्तरमुस्वतन्तिः >) सवं ध्यान काट मे ज्ञान उत्पत्ति (सा ध्यान- 
सुष्यते ) वह ध्यान कराती हे ॥ २ ॥ 

( चरम योगाङ्ग समाधिमाह ) योगके पिरे अङ्ग समाधिको 
कहते है-- 
तदेवाथमाच्रनि भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥ 

सू<-( तदेव ) बह ध्यान ही ८ अथमाघ्रनिभासं ) श्र्थ- 

मात्र भासित हो जिसमें शअ्रथोत्‌ ध्येय का स्वरूप दही भाखितद्ो 
जिस मे ( स्वरूपडुल्यमिव ) योगी श्रपने स्वरूप से शल्य सा हृश्रा 
श्रथात्‌ श्रपना स्मरण योगी को न रहे जिसमें इस समान गति को 
( समाधिः ) समाधि कहते है ।॥ ३ ॥ 


व्या० बध्यम्‌ 
 इदमश्रवोभ्यम्‌--ध्यारृध्येयध्यानकलनाबत्‌ ष्यानं तद्रहितं समा- 
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शृतीयः विभूतिपादः । २७९ 








धिरिति ध्यानसरमाध्योर्विभागः। शरस्य च समाधिरूपस्य ङ्गस्याक्कि- 
संप्रज्ञातयोगादयं भेदो यदत्र चिन्तारूपतया निःशेषतो ध्येयस्य 
स्वरूपं न भासते ¦ श्रङ्गिनि तु संग्रज्ञाते ज्ञातन्य सान्लात्कारोदये 
समाध्यविषया शपि विषया भासन्त इति । तथा च सान्तात्कार- 
युक्तं काम-थकाले संप्रक्ञातयोगः । श्रन्यदा ते समाधिमात्रमिति 
विभागः समाधिः ध्यानमेव ध्येयाकारनिभासं प्रत्ययात्मकंन सख्वरू- 
पेण शल्यमिव यदा भवति ध्येयसभावावेशात्तद्‌ा समाधिरित्युच्यते॥ २॥ 
च्या० ना० पदाथ 

( धदमच्रबोध्यम्‌ ) यह इस विषय में जानने योग्य है--(ध्यातु- 
ध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं ) ध्याता~-ध्येय-ध्यान इन तीनों के मेद 
पूवक ध्यान होता है ( तद्रहितं समाधिः) उस भेद से रहित 
समाधि होती है ( इति भ्यानसमाध्योर्विभागः ) यह ध्यान शरीर 
समाधि में अन्तम्‌ है । (शरस्य च समाधिरूपस्याङ्गस्य) इस समाधि 
के श्ङ्ग ध्यान के ( अद्धिसम्प्रातयोगादयं भेदः ) श्रङ्गि सम्भरज्ञात 
योगादि में मेद है ( यदत्र चिन्तारूपतया निःरोषतो ध्येयस्य स्वरूपं 
न भासते ) जब इस ध्यान में चिन्तारूप होने के कारण सम्पू- 
रता से ध्यय का स्वरूप भासितं नदीं होता । ( अङ्गिनि तु सप्र 
ज्ञाते ) उस ध्यान के श्रङ्गि सम्प्रज्ञात योग में ( ज्ञातव्य सान्ता 
त्कारोदये ) जानने योग्य जो ब्रह्मस्वरूप उसफे सान्तानकार होने 
पर ( समाभ्यविषया शपि विषया भासन्त इति ) समाधि के अवि- 
षय श्रथाौत्‌ ब्रह्मस्वरूप से भिन्न अन्य सन पदायं भी विषयसरूप से 
भासित होते है = जाने जाते है । 

पेखा टी उपनिषदां मे भी कहाहैकि नद्य स्वरूप साक्लान्‌ 
होने पर सब विषय ज्ञात हो जावे है- 

मेनजेय्यात्मनो षा अरे दशनेन वलेन पत्या 
विश्ानेनेदं सवं विदितम्‌ । बृहताररयकः । २। ४। ५। 
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॥ १ 


अशे जेत परस्मात के दशवदन 
छने प्रर य सब जान ज्यत्मः ह 1 चरन्स पी 
| ऋसि अश्वो त्रि्मने सकेधिन्गं विक्त 

अकनलनि । सुरुद्रक्क \ १ ।९।२॥ 

जपै ऋगयन शिख एक्‌ ङे स्ञानने पर श्रद्‌ सत ज्छत्‌ 
अन्न ञ्छ्य 

अन ही दर क्तं के तीष से यहं उमुष््कर ते 
दिखलाया है कि परम्परत्फह्यपन दोने प्र योगी सगंज्ञ दो जाता 
है। ( तथा च खान्ञात्कारयुक्तंकाम्यकाले सरभज्ञातय्योगः ) उपर 
कृद नुसरन्‌ स्रात्तात्कार सं युक्त एकाम्र काल में सप्रज्ञात योगर 
कूङ्गाता दै । ( अन्यद्वा त्रे समाध्चिमात्रमिति विभागः ) सरीवृत्ति 
निष्रेष कालभ तो समाधिमात्र है रेखा कद्रा जात्रा ह ग्रह सम्प्र 
बरात्त-च्रसम्धरज्ञात योग मेँ त्रिभाग है। ( समाश्चिः) अब समाधि 
को कहत हैँ ( ध्यानमेन्र ध्येयाकारनिभौसं ) ध्यान ही जिस्म 
धमय कृ च्राद्रार दी भासित दो ( प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण श्यन्य- 
मिव ) योगी च्नपरने आत्मा के स्वरूप से शल्य के समान अथौत्‌ 
जब योगी को अपने स्वररूपका स्मरण न रहे चित्त की अहम्‌ 
बृत्ति का भी भाव हो जावे ( यदा भवति ) इस समान जब्र 
त्म है ( ध्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ) ध्येय का स्नरूप 
पने ज्ञानम प्रवेश दो जामेके कारणा तब समाधि एेसा कहा 


जातादहे।॥ ३॥ 








` भाव्म | 

स््रराश अह है कि जर्तं कृपन मे जव जुद्धि बन्माक्रनर को 
धारण करती है जीवात्मा को -उन्न जुद्धि इत्ति नी -प्ह्लसास््ना-स्न 
ष्ठा स्वरूप ङ्ग आङ ज्ञो काद्ध दव । अष १४५ प्रद्वप् क्ि विय- 
साग्र ने ज ली ऋ सुहु नि म अहमु स्वरूप 
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क्का ध्यमाव छदम द फ्चु समथि का मे खनं इत्ति निपोख छत श 
द्रप इत्ति छ मी चिसोश्र श्येने क कार्ण खमि को ऋप्रने सवखूछ 
टा स्मर न्धी हतम इस काद मात्य मे यह छब्द्‌ ऋ है छि 
"श्रल्यसात्मङ्केन स्वस्य शयल्पमितर "= हषने च्छ्म ङ ग्वक्र 
नन श्युर्य ई सनाद साश्नि कमल ब्र डो जाय हे) रेखा ही उष 
हारण्यक उपनिषद्‌ मे भी का है- 

(त्र क्त अस सर्जा ग्रा मूर्ते क विजकसी्यात्‌ । 


नेतरं छं विजानाति तं केत चिजावीक्रद्विक्तावरसरे कमि 
विज्ञानमयस्‌" चज इसका सब्र यन प्पमण्छहप दो गहे ब्रव 
ङ्प्रिते कम्रा व्यते, खिख सेड्स्न न्नश अच्द्राहे इख दको 
किससे जाते, अरे ! रत्री ज्ञाता ज्गो छिञ्ते उने, शयोक दस 
कराल से योयी हग ब्रह्म क्रो वो उपतव्य ३ भरन्तु ऋष इच्छिङे 
विना श्रपने स्वरूप क्ल ख्यो कि श्ातप ह जिघ्र पकार साते क्ति 
चित्तवृत्ति तो स्वै निरोध हो गह । इसी भाव से महर्षियों ने इस 
सूत्र शीर भाष्य मे कहा है कि योगी अपने श्रात्मा के स्वरूप से 
दुस्य कै ससान हौ जाता है क्योकि उसके शाम मे उस समय ऋय 
वरूप क प्रयेश हो जने सेक मात्र त्रह्मका षषी ज्ञान रहताङ। 
इससे यहां यह भी सिद्ध हौ गया कि खमाथि शोभे के वश्यात्‌ योगी 
क्ते ज्व, अष्टा ऋतेन त्म पिक २ स्फन्ताब्‌ समे प्रत्या हे । 
कारण अयीगी वाचकन्ञानी समाधि प्रज्ञा र हिल पुरुष खह ऋद्धे 
फिरते ह कि ब्रह्म ही च्यम पि जहल के ऋषा, रीक है बह बेचारे 
आतरेमी कसे उनको तो श्िचताद्वी एेखी मिन्गी दै ङ्कि द्धः शाख 
०५ । इस सिरे इत वेष (= क इन 

के पु का द्प्म्‌ री सहं शोत ६: 
र म क. क ११ का शे 

उपस्युदि छ . जिष्ट्य रज्ञो प्रे ङ्व 
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उनको यह तच्च ज्ञात है । इस कारण मुमुश्चु पुरुषों को चाहिये 
कि इस श्रास्िक वेदिक शाख के श्रनुसार इन बह्म ज्ञानी महर्थि 
रप्र पुरुषों के वचन में श्रद्धा युक्त होकर श्रात्म कल्याण भोक्त 
के लाभाथं बड़े उत्साह के साथ यत्न करके श्रपना जन्म सफल 
कर । जिस ॒मोत्त पद्‌ के . विषय में उपनिषद्‌ की भरति इस प्रकार 
वणन करती हें । 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म, यो वेद्‌ निहितं गुहायां 
परमे व्योमन्‌ सोऽश्नुते स्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विप- 
श्वितेति!"-सत्यरूप-क्षानरूप-श्ननन्त ब्रह्य है इत को जो महा- 
काश रूपी गुह्या में सित जानता है बह सब कामनाश्रों को ज्ञान 
सखरूप ब्रह्म के साथ भागतादहै। इन भावोंको भिटाने के लिये 
नवीन वेद विरोधि मतमनान्तरावलम्बी मृल उपनिषदादि सच्छाख्नों 
को द्योड कर जगत्‌ को हानि ही पहुंचा रहे है ॥ ३॥ 

गोर वुत्ति 
तदेवोक्तरक्षणं ध्यानं यत्रा्थंमात्रनिभांसमथाकारसमावेशवुद ताथरूप- 
न्यग्भूतक्ञानस्वरूयस्वेन स्वरूपश्चून्यतामिवाऽऽपद्यते स समाधिरिव्युश्यते । 
सम्यगाधीयत शकाग्री क्रियते विक्षेपान्परिहत्य मनो यत्र स समाधिः॥३॥ 
उचछरक्षणस्य योगाङ्गन्रयस्य भ्यवहाराय स्वका तान्त्रिकी संजा 


कतुमाह-- 
मो० छृ० पदाथ 
८ सदैवोकरुक्षणं ध्यानं ) ऊपर कटे अनुसार ओ ध्यान है षह 
८ यत्रा्थमात्रनिभासं ) जिसमे अथमाच्र का भान हो ( भर्थाकारसमा- 
बेशात्‌ ›) अथं के रूपाकार का अधने ज्ञान मे भवेक्त होने से ( उद्भूता्थं- 
सूपं न्यग्भूतज्ञानस्वस््यस्वेन ) अपना शान स्वरूप देब आने से अथं का स्वरूप 
डंजूत होने के कारण ( स्वरूपश्चम्यतामिवाऽऽपद्यते ) स्वरूप शून्य की 
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समानता को प्रास्त होताः है (स समाधिरिव्धुच्यते) वह समाधिदहै 
एेसा का जातः हे ( सम्प्रगा्यायत रका कियते ) यथथना से धारण 
किया जाता अर्थात्‌ एकाय किया जाता { दिष्ठेपान्परिहध्य मदो यच्र) 
विक्चंपोकोहटा कर मन मिसम ( ख समाधिः ) व्ह समाधि कटी 
जानी है ॥ २ ॥ 

८ उक्तलक्षणस्य योगाङ्त्रयस्य व्यवहाराय ) ऊपर कष्टे योर ऊ 
धारणा-ध्यान-समाधि तीन्ने अङ्खां # व्यवहार कं स्यि ( स्वशाखे 
तान्त्रिकी सक्तां कतुंमाह ) अपने साख की भाषा मं नाम बतरते है-- 

अयमेक संख्पः॥४॥ 
सू०--इन धारणा-ध्यान-समाधि का एक विषय में दोना 
ट्स शाख से "(संयमः कहलाता हे ।॥ ४ ॥ 
च्या० भाव्यम्‌ 

तदेत द्वारणाव्यानसमायित्रयमेक्रच्च संयसः ! णकविपयाणि 
्रीखि साधनानि संयम इत्युच्यते । तद्य चयस्य तान्त्रिकी 
परिभाषा संयम इति ।। ४ ॥ 

च्या जार पदाथ 

(तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमेकन्र संयमः) बह यह धारणा- 
ध्यान-समाधि तीनों एक विषय मे जव दों संयम कहलाते है । 
( एकविपयासि त्रीखि साधनानि संयम इत्युच्यते ) एक विषय 
मे तीनों साधन संयम नाम से कटे जाते हैः । ( तदस्य त्रयस्य 
तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति ) इन तीनों का नाम इस शाख की 
भाषा मे संयम रै ॥ ४॥ 





भगो० च॒त्ति 
एकस्मिन्विषये धारणाध्यानसमाधिन्नयं प्रवतंमानं संयमस्य क्लास 
म्मवहियते ॥ ४ ॥ 
तस्य कफकर्माष्- 


१९ 
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भो० घर° पदार्थं 
८ एकस्मिन्विषये ) एक विषय म (८ धारणाध्यानसमाधित्रय ) 
धारणा-ध्यान-समाधि तीनों ८ प्रवत॑मानं संयमसंक्तया शासने व्यवहि- 
यते >) वर्तमान हुए संयम नाम से इस शाख मे कहे जाते ट ॥ ७ ॥ 
८ तस्य फलमाह ) उस का फर आगे कहते हँ-- 


तज्जायात्पज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 


क 


सू०--उस संयम के जय होने से “विवेकख्यातिरूप प्रज्ञा” 
कीप्राप्रि होतीहे।॥ ५॥ 


ट्या० गाष्यम्‌ 


तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोको यथा यथा 


संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथेश्वरप्रसादात्समाधिप्रज्ञा विशारदी 
भवति । ५ ॥ 


उया० भा० पदाथ 

( तस्य॒ संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोकः ) उस 
संयम के जय होने से समाधि से उत्पन्न हृद बुद्धि का प्रकाश 
होता है (यथा यथा संयमः सिरपदौो भवति ) जसे २ संयम 
स्थिरता को प्राप दोता है ( तथातथेश्रप्रसादात्समाधिग्रज्ञा वि- 
शारदी भवति ) वेसे २ इश्वर कृपा से समाधिविषयिणी वुद्धि 
प्रकाश करनेवाली होती है ।॥ ५॥ 

भो० वत्ति 


तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन सात्म्योत्पादनाव्यज्ञाया विवेकसख्यातेरा 
सलेकः प्रसवो भवति । प्रज्ञा सेयं सम्यगवमभासयतीतव्यथेः ॥ ५ ॥ 
तस्यापयागमाह- 


तृत्तीयः विभूतिपादः । २८५ 
ॐ क 
7० व° पदाथ 
८ तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन > उस संयम के जय अथात्‌ अभ्यास 
से ( सात्म्योत्पादनात्परज्ञाया विवेकल्यातेरालोकः प्रसवो भवति >) आात्म- 
ज्ञान सहित बुद्धि उत्पन्न करने से विवेकख्याति का साक्षात्‌ होता है । 
८ प्रज्ञा ज्ञेयं सम्यगवमासयतीत्यथंः > भर्ता जानने योग्य ध्येय को यथाथं 
भासित करनी है यह अथं दहै ॥ ५ ॥ 
८ तस्योपयोगमाह > अब उस का उपयोग कहते है-- 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ३ ॥ 


ख्‌०--( तस्य ) उस का ( भूमिषु ) भूमियां मे (८ विनि- 
योगः ) विशेष योग होता है ॥ ६।। 


दभा० भाष्यम्‌ 


तस्य संयमस्य जितभूमेयोऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः । न 
ह्यजिताधरभूमिरनन्तरभूमि विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु सयमं लभते । 
तदभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः । इश्वरप्रसादाल्ितोत्तरभूमिकस्य 
च नाधरभूमिषु परिचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः । कस्मात्‌ तदथ- 
स्यान्यधैवावगतत्वात्‌ । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग 
एवोपाध्यायः ! कथम्‌ । एवं द्यक्तम्‌- 

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगाप्रबतंते । 
योऽग्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ॥ £ ॥ 
च्या० भा० पदाथं 

( तस्य संयमस्य जितभूमेयोऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः ) 
खस संयम की भूमि जय होनेपर जो उस से पिछली मिली 

भूमि है उस में विशेष योग होता है । ( न ह्यजिताधरभूमिरनन्तर- 
भूमि बिलङ्छ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते ) क्योकि बिना नीचे की 
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भूमि जय कयि उस पिदली भूमिको लांघकर उससे ओर 
पिद्धली में सयम नहीं होता । ( तदभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः ) 
उस के अभावसे किस प्रकार उस ज्ञान विपयिणि वुद्धिका 
प्रकाश हो । ( इश्रप्रसादाज्ितोत्तरभूमिकस्य च ) इश्रर कृपा स 
जय किया हौ उत्तर भूमि को जिसने ( नाधरभूमिषु परिचित- 
ज्ञानादिषु संयमो युक्तः ) उमकोंजयकी हृद नीचे को भूमियां 
मे संयम करना युक्त नहीं है । ( कस्मात ) क्योकि ( तदथस्यान्य- 
येवावगततम्त्‌ ) उस के श्रथंका अन्य प्रकारस दी प्राप्रहो 
जान स संयम की आवश्यक्ता नहीं । ( भूधरस्या इयमनन्तरा 
भूमिरित्यत्र ) इस भूमि के पश्चान्‌ बाली यह्‌ भूम दं इस विषय 
मे जानने के लियं (यः: एवापाध्यायः) योग दही युरूटहै अथान्‌ 
योग करनेसे द्री अगली भूमिकी पदचानहोतीदहं। करिसीके 
बतलान स चिना योग किये नही जान सक्ता । ( कथम्‌ ) किस 
प्रकार कि ? ८ एवं ह्यक्तम्‌ ) एेसा ही कहा है- 
( योरोन यागो ज्ञातन्यो योगां योगालस्रवतेतें। 
योऽप्रमत्तस्तु यागेन स॒ योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ॥ ) 

योग करके योग जानने य।म्यदहै योगसे योग प्राप्र होता है । 
जो प्रमाद रहित दहै वहतो योगके द्वारा योगम चिरकाल तक 
रमण करत ह।॥ ६ ॥ 

मी० वृत्ति 

तस्य संयमस्य भूमिषु स्यूटदृद्ष्यटस्बनमेदेन स्थितासु चित्तङृत्तिषु वि- 
नियोगः कतच्यः, जधरामधरां चित्तभूमि जितां जितां ज्ञात्वोत्तरस्यां मूमौ 
संयमः कायः । न॒ दयनात्मीकृताधरभु-मरुन्तरस्यां संयमंकुर्वाणः फल- 
माग्भवति ॥ & ॥ 

साधनपदे योगाङ्गान्यष्टावुदिश्य पञ्चानां रक्षणं विधाय श्रयाणां कथं 
म कृतमित्यारशङ्कधाऽऽह- 





तृतीयः त्रिभुतिषादः । २.८७ 
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भो० ० पदाथ 

८ तस्य संयमस्य भू(मयु > उस संयम का भूमि अर्थात्‌ ८ स्थूररसृक्ष्मा- 
लम्बनमेदेन स्थितासु ) स्थूल्-सुक्ष्म जारम्बन भेद से रहनी हुदै ( चित्त्न- 
चिपु > चित्त की ृत्तियों मे ( विनियोगः कतंव्यः > विनियोग करना 
चाहिये, ( अधरामधरां चित्तभरुभि जितां जितां >) नीचे २ की चित्त भूमि 
को जीतं र कर ( तत्योत्तरस्यां भूमीं ) अर्थात्‌ जानकर उत्तर की भूमने 
८ संयमः कायः ) संयम करना योग्य है । (न द्यनात्मीकृताधरभुमिस- 
तरस्यां भूमौ संयमंछ्त्रांणः >) अधर भूमिके साक्षात्‌ किये विना उससे 
उत्तर वारी भूगि मे सयम करते इए ( फरूभाग्भवति ) फर का भागी 
नीं होता ॥ ६॥ 

( साधनपादे योगाङ्गान्यष्टायुद्दिहय ) साधनपाद मे योग के आढ 
अङ्गां का वणन करके (पञ्चानां लक्षणं विधाय >) उनमें सेपांच का 
रक्षण कहकर ८ चरमाणं कथ न कनमिन्याशाङ्गयाऽऽद >) तीन का रक्षण 
क्यों नहीं किया १ पंख रङ्गा के उत्तर र्मे जगे कते है-- 

चअयः्न्तरङ्ं पूर्वेभ्यः॥ ७॥ 
ख्‌८--उन पूवे पादोक्त पांच बहिरङ्ग साधनों की पेन्तासे 
यह तीनों धारण-ध्यान-समाधि योग के ““अन्तरङ्क साधन है ॥।५ 
च्या० माष्यम्‌ 
तदेतद्धाररणाध्यानसमाधित्रयमन्तरङ्क सं प्रज्ञातस्य समाधेःपूर्वेभ्यो 
यमादिभ्यः पथ्चभ्यः साघनेभ्य इति ॥ ५ ॥ 
ज्या० गा० पदाथ 

( तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरङ्गं सम्रज्ञातस्य समाधेः ) 
यह धारणा-ध्यान-समाधि तीनों संग्रज्ञात योग के अन्तरङ्ग 
साधन हैँ (पूर्ञभ्यो यमादिभ्यः पच्चभ्यः साधनेभ्य इति ) पूर्वं के 
यमादि पांच साधनों स यह. अथं है ॥ ७ ॥ 
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मो० वृत्ति 


पूर्भ्यो यमादिभ्यो योगाङ्गेभ्यः पारस्पर्येण समाधेरूपकारकेभ्यो 
धारण(दियोगाङ्गत्रयं संग्रज्ञातस्य समाधेरन्तरङ्ग समाधिस्वरूपनिष्पा- 
दनात्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया बहिरङ्गत्वमाह-- 
४. क 
7० ब° पदाथ 
(पू्रंभ्यो यमादिमभ्यो योगाङ्गेभ्यः ) पृषं के यमादि योगाङ्ग से (पारम्प- 
येण समाधिरूपकारकेम्यः ) परम्परा द्वारा समाधि के उपकारकों वसे 
( धारणादियोगाङ्गनत्रयं > धारणादि योग के तीन अङ्ग ( सप्रज्ञातस्य समाधे- 
रन्तरङ्ग >) संम्रज्ञात समाधि क अन्तरङ्ग है ( समाधिस्वरूपनिष्पादनात्‌ ) 
समाधि के स्वरूप कों प्रकाशित करने के कारण ॥ ७ ॥ 
( तस्यापि समाध्यन्तरापेश्षया वदहिरङ्गस्वमाह ) उन का भी दूसरी 
समाधि की अपेश्ला से बहिरङ्गत्व कहते है- 
वहिरङ्गं £ 
तदपि बहिरङ्क निबीजस्य ।॥ ८ ॥ 
खू०-निर्बीज समाधि के तो वहु धारणा-ध्यान-समाधि 
भी "बहिरङ्ग" साधन दही है ॥ ८ ॥ 
ख्या० नाष्यस्‌ 
तदप्यम्तरङ्गं साधनत्रयं निर्बीजस्य योगस्य बहिरङ्ग भवति । 
कस्मात्‌ , तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ 


अथ निरोधचित्तक्तणेषु चलं गुणव्रत्तमिति कीटशस्तदा चित्त- 
परिखामः- 


व्या० गना० पदाथ 
( तद्ष्यन्तरङ्ग साधनत्रयं ) बह तीनों च्न्तरङ्खग साधन भी 
( निर्बीजस्य योगस्य अिरङ्ग भवति ) निर्बज समाधि के त्ते 


तृतीयः विभूतिपादः । २८९ 





बहिरङ्ग ही होते है । ८ कस्मात्‌ ) क्योकि, ( तदभावे भावादिति ) 
उन के अभाव में असंप्रज्ञात योग होता है ॥ ८ ॥ 

( श्रथ चलं गुणवृत्तमिति ) अब यह शङ्का होती है कि गुणों 
की वृत्ति तो चलायमान है ( चित्तनिरोध त्तणेषु >) चित्त निरोध 
णो मेँ ( किटशस्तदा चित्तपरिणामः ) कैसा उस समय चित्त 
का परिणाम होता है ?- 

ो० वुत्ति 

निर्बीजस्य निरारम्बनस्य द्यून्यभावनापरपयायस्यं समाधेरेतदपि 
योराङ्गच्रयं बहिरङ्ग पारम्पर्येणोपकारकस्वात्‌ ॥ ८ ॥ 

इदानीं योगसिद्धिराल्यातुकामः संयमस्य विषयपरिश्चद्धि कतु कमेण 
परिणमत्रयमाद- 

भो० व° पदां 

€ निर््रीजस्य निरारम्बनस्य युन्यभावनापरपयायस्य समाधेः ) 
निर्बीज निराखम्बन जो कायं-कारण के विचार से च्यून्य समाधिदहै. 
६ एतदपि योगाङ्गत्रय बहिरङ्ग >) उस मे यह तीनों धारण~च्यान-समाधि 
भी बहिरङ्ग साधन ह ( पारम्पर्येगोपकारकस्वात्‌ >) परम्परा से. उपकारक 
होने ५८१ 

( इदानीं योगसिद्धिराख्यातुकामः संयमस्य विषय >) अव योग सिद्धि 
के कथन करनेकी इच्छासे संयम का विषय ८ परिछद्धि कलुक्रमेण 
परिणामन्रयमाह >) छुद्ध करने को क्रम से तीनों परिणाम कहते हँ- 


व्युत्थाननिरोधसस्कारयोरभि नवपरादु- 
भोवौ निरोधत्षणएचित्तान्वयो निरोध- 


परिणामः। € ॥ 
सरू०-- निरोध त्षण स्वभाव सम्बन्धी चित्तमें एक क्षण में 
उयुत्थान संस्कारों का दबजाना शरीर निरोध संस्कारों का प्रकटः 
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होना, निरोधपरिणाम कदलाता है । इस परिणाम को चित्त धर्मी 
का धर्मं परिणाम कहते है ॥ ९॥ 


ठ्या ० भाष्यम्‌ 


व्युत्थानसंस्काराधित्तधमां न ते प्रत्ययात्मका इति प्रव्ययनि- 
रोधे न निरुद्धा निरोधसंस्कारा अपि चित्तधमौस्तयोरभिभवप्रादु- 
भावौ व्युत्थानसस्कारा हीयन्त निरोधसंस्कारा आधीयन्ते । निरो- 
धन्तरं चित्तमन्वेति तद कम्य चित्तस्य प्रतिक्ञणमिदं संस्कारान्य- 
यातव निरोधपरिणामः । तदा संस्कारशोपं चित्तमिति निरोधसमाधो 
व्याख्यातम्‌ । ९ ॥ 


व्या० मा० पदां 


( व्युत्थानसंस्काराधित्तधमीः ) व्युत्थान संस्कार भी चित्त 
के धमै (नते प्रत्ययात्मकाः ) व्ह ज्ञानरूप नदी है (इति 
प्रत्ययनिरोधे न निरुद्धाः ) इस कारण ब्रत्तियों के रोकने पर स्क 
जाते हैँ ( निरोधसंस्कारा पि चित्तधमाः ) निरोधसंस्कार भी 
चित्त के धमं है ( तयोरभिभवगप्रादुभावौ ) उनका दबना ओर 
प्रकट होना यह्‌ हौ कि ( व्युव्थानसंस्कारा हीयन्वे ) व्युत्थान 
संस्कार नष किये जाते है ( निरोधसंस्कारा आधीयन्ते ) ऋौर 
निरोध संस्कार धारण किये जाते हैँ । (निरोधक्ञणं चित्तमन्वेति ) 
निरोध त्तण सम्बन्धवाला चित्त यह है कि ( तदेकस्य चित्तस्य 
भ्रतित्तणमिदं संस्कारान्यथास्वं ) उस एक चित्त का एक क्तणमे 
संस्कार का ऊपर कहे अनुसार अन्यथा परिणाम दोना ८ निरोध- 
परिणामः ) निरोध परिणाम कहलाता है । ( तदा संस्कारशेषं 
चित्तमिति निरोधस्माधो व्याख्यातम्‌ ) उस काल मेँ संस्कारशोष 
वाला चित्त होता है यह्‌ निरोध समाधिम क्ष्य गयाहै।॥ ९॥ 


~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ----~ ~~~ 
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भो० व॒त्ति 

च्युव्थानं क्षिषमूद्विक्षिक्षाख्यं भूमिच्रयम्‌ । निरोधः प्रकृष्टसतत्वस्या- 
क्गितया चेतसः परिणामः । ताभ्यां व्युत्थाननिरोधाभ्यां यौ जनिनौ संस्कारौ 
तयो्य॑थाक्रममभिभवप्रादुभावौ यदा भवतः । अभिभवो न्यग्भूततया 
का्यंकरणसामर््यनावस्थानम्‌ । प्रादुभावो वतमानेऽध्वनि अभिव्यक्तरू- 
पतयाऽवस्थानम्‌ । तदा निरोधक्षणे चित्तस्योभयद्चत्तित्वादन्वयो यः सं 
निरोधपरिणाम उच्यते। अयमर्थः-- यद म्युत्थानसंस्काररूपो घमं स्तिरोभूतो 
भवति, निरोधसंस्काररूपश्चाऽऽविभवति, ध्मिरूपतया च चित्तसुभयन्रा- 
न्वयिच्वेनाऽवस्थितं प्रदीयते, तदा स॒ निरोधपरिणामशब्देन व्यवहियते । 
चलन्वाद्‌ गुणवृत्तस्य यद्यपि चेतसो निश्वटत्वं नास्ति तथाऽपि एवभूतः 
परिणामः स्थ समुच्यते ॥ ९ ॥ 

तस्येव फलमाह-- 


भ्ो० वु० पदाथ 


( ब्यु्थानं क्षिपषमूदविक्षिप्षख्यं भूमित्रयम्‌ >) क्षिस-मूद-विक्षिश्च 
नाम वारी तीनों भूमि “च्नुस्धानः'' कहलखातीि हँ । ( निरोधः ग्रङृष्टसस्वस्या- 
द्वितया चेतसः परिणागः >) सच की दृद्धिरूप अद्धिता से चिन्तका 
परिणाम “निरोधः कदलयता है । ( ताभ्यां व्युत्थाननिरोधाभ्यां ) उन 
दोनों व्युत्थान-निरोध के ( यौ जनितौ संस्कारौ ) जो वहं दोनों उत्पन्न 
हष संस्कार ( तयोध्थाक्तममभिभवभ्रादुर्भावौ यदा भवतः ) उन दोनों 
का यथाक्रम दबना ओर प्रकट होना जब होता है । ( अभिमवो न्यग्भू- 
ततया कायंकरणसामय्ये नावस्थानम्‌ >) अभिभाव का यह अर्थं है कि 
निवरु रूपतासे कायं करने की सामथ्यं से रहित होकर रहना । 
( भ्रादुभांवो वतंमानेऽध्वनि अभिध्यक्तरूपतयाऽवस्थानम्‌ >) प्रादुर्भाव का 
अथं यह है कि वतमान मागं मे प्रकटतारूप से रषटना । ८ तदा निर. 
धक्चषणे चित्तस्योभयष्कत्तित्वादन्ययो यः ) उस निरोध क्षण मे चित्त मे 
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दोनों के वतनेसे जो उस का सम्बन्ध है ( स निसेधपरिणाम उच्यते ) 
चह निरोध परिणाम कहा जाता है । ८ अयमथः ) यह अथं हे--८ यदा 
व्युम्थानसस्काररूपो धमंस्तिरोभरूतो भवति >) जब व्युत्थान संस्काररूप 
धमं दब जाता है, ( निरोधसस्काररूपश्चाऽऽविभंवति ) निरोध संस्कार 
कारूप प्रकट होता दहै, ( धर्मिरूपतया च चित्तसुभयन्रान्धचिस्वेनाऽ 
वस्थितं प्रतीयते > ओर धर्मीरूप से चित्त दोनों मे अन्वयि भाव से र्ता 
हआ जाना जातां है, ( तदा स निरोधपरिणामशब्देन स्यवहियते ) 
तज वह निरोध परिणाम शाद्‌ से कहा जाना है । ( चल्त्वादुगुणद्त्तस्य ) 
गुणो की द्ृत्ति चर स्वभाव होने के कारण ( यद्यपि चेतसो निश्चर्त्वं 
नास्ति >) यदि चित्त निश्चल नहीं है ( तथाऽपि एवंभूतः परिणामः स्येय- 
मुच्यते ) तो भी एेसा परिणाम हुआ २ चित्त स्थिर कहा जाता है ॥ ९॥ 

८ तस्येव फर्माह >) उस का ही फट कहते है-- 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १०॥ 
सरू०--उस निरोध संस्कार की दृदृता से शान्त-प्रवाह बाली 
गति चित्त की होती है । १० ॥ 
उ्या० माष्यम्‌ 

निरोधसंस्काराभ्यासपाटवपेत्ता प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भव- 
ति । तत्संस्कारमान्ये व्युर्थानधर्भमिंणा संस्कारेण निरोधधमसंस्का- 
रोऽभिभूयत इति ॥ १० ॥ 

च्या० भा० पदाथ 

( निरोधसस्काराभ्यासपाटवापेन्ता प्रशान्तवाहिता चित्तस्य 
भवति ) निरोधसंस्कारों के अभ्यास दद्‌ करने की आवश्यकता है 
क्योकि उससे चित्त की शान्तप्रवाह बाली गति होती है 1 ( तत्स- 
स्कारमान्द्ये ) क्योकि उन संस्कारों की मन्दता में ( व्युत्थान- 
धर्मिणा संस्कारेण निरोधधमसंस्कारोऽभिभूयत इति ) च्युस्थान 
धमं बाले संस्कारों से निरोध धमं वाले संस्कार दब जाते है ॥१०॥ 
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भो० वृत्ति 

तस्य चेतसो निरुक्तान्निरोधसंस्कारान्परशान्तवाहिता भवति । परिहत- 
विक्षेपतया सदशप्रवाहपरिणामि चित्त भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥ 

निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणाममाह- 

-मो० च्रु0 पदाथ 

( चस्य चेनसो निरुक्तान्निरोधसंस्कारास्मश्ञान्तवादहिता भवति >) चिन्त 
के उन उपर कषे निरोध संस्कारों ते चित्त की श्ान्त-प्रवाहवारी गति 
होती है । ( परिहृतविक्षेपतया सदशव्रवाहपरिणामि चित्त भवतीत्य्थः ) 
विक्षेप हरन द्वारा समान प्रवाहवाल् परिणाम चित्तका होता हे, 
यह अर्थं दहै॥ १०॥ 

( निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणाममाह > निरोध परिणाम 
को कहकर अब आगे समाधि परिणाम को कहते है- 

४७ क वे ॐ 
सवाथनैकाग्रतयोः लयोदय चित्तस्य 
सखमाधिपरिणामः।॥ ११॥ 

०-- चित्त की सवाथता अर्थान्‌ सवं विषयों में गतिरूप 
भाव का नाश शरीर एकाग्रता की उत्पत्ति को “समाधिपरिणामः 
कहते ह ॥ ११॥ 

च्या० नाष्यम्‌ 
सबाोथता चित्तधमः । एकाग्रताऽपि चित्तधर्मः । स्वार्थताया 
ल्यस्तिरोभाव इव्यथः । एकाभ्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः । 
तयो धमित्वेनानुगतं चित्तं, तदिदं चित्तमपायोपजनयोः सखात्म- 
भूतयोधंमयोरयुगत समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणामः। ९१॥ 


व्या० मा० पदाथ 
( सवोथेता चित्तधमः ) सवं श्र्थो मे लगना चिन्त का धर्म॑ 
है । ( एकाभ्रताऽपि चित्तधर्मः ) सर्वं विषयों को त्याग कर एक 
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विषय मे लगना भी चित्त का धमं है । ( सवांथतायाः त्षयस्तिरो- 
भाव इत्यथः ) सवाधता का नाश दब जाना, यह ऋअथंदहै। 
( एकाग्रताया उदय आविभाव इत्यथः ) एकाग्रता की उत्पत्ति 
अथान प्रकट होना यह अथं है ( तयोधंर्मित्वेनानुगतं चित्तं ) उन 
दोनों के साथ धमिभाव स चिन्त का सम्बन्ध है, ( तदिदं चित्त 
मपायोपजनयोः स्यात्मभूतयोधेमंयोरनुगतं समाधीयते ) बह यदं 
चित्त अपने स्वरूप भूत नाश आर उत्पत्ति दोनों धर्मो से युक्त 
हा एकाग्र होकर विचार करता है (स चित्तस्य समाधिपरि- 
णामः ) वह चित्त का समाधि परिणाम है ॥ ११॥ 


भार चन्ति 


सर्वाथता चरूत्वाज्ञानाविधाथग्रदणं तत्तस्य विक्षेपो धमं: । एक. 
स्मि्नेवाऽऽरम्बने सरदार गिगामितैकाम्रता, साऽपि चित्तस्य धमे: । तयो- 
यथाक्रमं क्षयोदयौ सर्वाथ.रारक्षणस्य धममस्य क्षयोऽ्यन्ताभिमय एका- 
ग्रनारक्षणस्य धमेस्य प्रद नाद ःऽभिन्यश्त्तस्यो द्विक्तसच्वस्यान्ययितयाऽ- 
चस्थान समाधिपरणाम ईत्यु च्यते । पू उस्माव्परिणामादस्यायं विदोषः-- 
तत्र संस्काररक्षणयोधंमंयोरमिमदप्रादु नात्र पूवस्य व्युन्थानसंस्काररूपस्य 
न्यग्भावः । उत्तरस्य गिरोधङंस्काररूपस्योद्धवोऽवमिभूतन्वेनावस्थानम्‌ । 
दह तु क्षयोदयाकिति सना थनरूपस्य विक्षेपस्याःयन्ततिरस्कारादनुत्पत्ति- 
रनीतेऽध्वनि प्रयेदयाः क्षय णकःप्रतालश्चणस्य धमं स्योद्धयो वचमानेऽध्वनि 
भ्रकटः्वम्‌ ॥ ११ ५ 
तृतीयमेकाग्रतापररेणःमसादट-- 
वि र 
भो० वु० पदाः 
£ € | (क ॥५। [1 हममे 
( सवांथतां चलस्वान्नानाविधाथम्रदणं ) वचर स्वभाव वाखा द्ोनेसे 


अनेक प्रकार के अर्थौ को ग्रहण करना सर्वार्थता (चित्तस्य विपो धमः) 
विन्त का विक्षेपरूपी धमं है । ( एकस्मिक्नेवाऽऽखम्बने सददापरिगामितै. 
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काम्रता, साऽपि चित्तस्य धर्मः ) एक ही विषय मे समान परिणामा से 
ज एकाशना हाती है वह भी चित्त का धमं है । ( तयोयंथाक्रमं क्षयो- 
द्यौ सवार्थतालक्षणस्य धमंस्य क्षयः >) उन दोनों की यथाक्रम नाद्य ओर 
उत्पत्ति यह है कि सर्वाथतारूप धमं का नार ( अन्यन्ताभिभव `) अनथन्त 
दव जाना ( गकाय्मनान्टक्षगस्य धमंस्य प्रादुमानोऽभिव्यक्ति ) एकाम्रना- 
रूप धमं की उत्पत्ति प्रफटना ( चित्तस्योद्विक्तसत्वस्यान्वयितयाऽवस्थानं) 
चित्त मे स्वगुण की अधिकता का अन्वयि भाव से रहना ( समाधि- 
परिणाम इन्युच्यते ) समाधि परिणाम इसको कटा जाना है । ( षूव- 
स्मात्परिगाज्ादस्यायं विशेषः >) पूवं के परिणाम से इसकी यह विरोषता 
हे कि--( तत्र सस्कारटक्षमयोधमयोरभिभवग्रादुभावौ ) उनमें दोनों 
रूपों वाटे संस्कार धर्मौ का नादा ओरं उन्पत्ति ८ पूवस्य व्युन्थानसंस्कार- 
रूपस्य स्यग्माकः ) पटने स्युन्थान रूप संस्कारस्म स्यून होना । (उत्तरस्य 
नराधसस्ाररूपम्यःद्र गऽनप्मनूतत्वेनावस्थानम्‌ ) उत्तर वले निरोध 
रूष सस्कार की प्रकटला अथाव प्रकाशित रहना । (इह तु क्षयोदयाविति) 
दस सूत्रसे ते! नाश ओर उद्य दोनों यह दह कि ८ स्वांथंतारूपस्य 
विक्षेप स्यात्यन्ततिरस्कारादनुत्पत्तिरतीतेऽध्वानि प्रवेशः क्षयः ) स्चौर्थतारूप 
विक्षेप के अत्यन्त न्यून होने से अनुत्पत्ति, अतीत मागं में भवेन्न जर्थात्‌ 
नाक ८ एुकाञ्मनाखक्षणस्य धमं स्योद्धवो वत मानेऽध्वनि प्रकटत्वम्‌ ) एकाम- 
ताखूप धमं की उत्पत्ति, वतमान मागं में प्रकटता होना ॥ ११॥ 


( ्रतीयसमेकाग्रतापरिणासमाह >) अब तीसरे एकाग्रता रूप परिणाम 
को कहते है- 
| स क दिल “ तुल्य { 4 
ततः पुरः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्त- 
चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १२॥ 


खू०--( ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ ) उस समा- 
दित चित्तम पूवे वृत्ति शान्त दोने पर उत्तर वृत्तिका उसके 


२९६९ षातञ्जलख्योगदशं न-माषानुवादे व्यास-भावष्य तथा भोज-कृत्ति सहित 


न~ ~ --- -- ~~~“ = ----~ ° --------*-~----- >= +~ ~ ~~ ---- ` -----* - ---~- ~ ~~~" ==. ~ "न~~" -- १ ~~ , „ ~~ -- - ~. ~~ 


समान दही उत्पन्न दोना ( चित्तस्यंकाम्रतापरिणामः ) चित्तका 
एकाम्रतारूप परिणाम कदलाता है ॥ १२॥ 





ठ्या० भाष्यम्‌ 


समाहितचित्तस्य पृवैप्रत्ययः शान्त ॒उन्तरस्तत्सटश उदितः, 
समाधिचित्तमुभयोरलुगतं पुनस्तथैवाऽऽसमाधिभ्रेषादिति । स ख- 
म धिं (५. 
स्वयं धमिंणित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ १२॥ 


व्या० जा० पदाथ 


( समाहितचित्तस्य पृवप्रत्ययः शान्तः ) उस एकाग्र चित्त की 
पूवै वृत्ति शान्त ( उत्तरस्तत्सदश उदितः ) उत्तर वृत्ति का उसके 
समान उत्पन्न होना, ( समाधिचित्तमुभयोरनुगतं ) समाधिनिष- 
यिणि बुद्धि मे दोनों युक्त हाते है (पुनस्तयैवाऽऽसमाधिभ्रेषादिति) 
समाधि अभाव कालम फिर वैसी दी दहो जाती हे । (स खल्वयं 
धमिरश्चित्तस्य काम्रतापरिणामः ) निश्चय वह यही धर्मी चित्त 
का पकाम्रतारूप परिणाम है इसी को चित्त धर्मीका धमंभी 
कहते हैः ।॥१२॥ 

० च॒त्ति 

समाहितस्मैव चिचस्प्रकम्रत्ययो दृततिवि्ोषः शान्तोऽनीनमभ्वानं 
भ्रविष्टः । अपरम्नू(दतौ वतमानेऽध्वनि स्फुरिनः । द्वावपि समाहितकचिन्तत्वेन 
तुल्यावेकरूपारुग्बमस्वेन सदश्ौ प्रत्ययावुभयत्रापि समाषितस्यव विच्चस्या 
न्वयित्वेनावस्थान, ख एकाग्रतापरिणाम इस्युच्यते ॥ १२ ॥ 

चिरपरिणामोक रूपमन्यत्राष्यतिदिदानाह- 


भो० व° पदाथ 
८ समाहितस्थेव चि्तस्यकमत्ययो शत्िविदोषः शान्तः ) समाहित 
चित्त की एक इृत्ति विशेष श्रान्त ( अतीतमध्वानं भरविष्टः ) अतीत -मागं 
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मे पविष्ट हुई । ( अपरस्तूदितो चतेमानेऽध्वनि स्फुरितः ) दूसरी उदित 
वतंमान मागं मे वतेती हदं । ( द्वावपि समाहितचिन्तत्वेन तुख्यावेक- 
रूपालम्बनत्वेन सद्शौ प्रस्ययौ >) चित्त एकाग्रता के कारण एक समान 
रूप की आरम्बनत। सरे दोनों इृत्तियें समान, ८ उभयन्रापि समाहितस्येव 
चिस्स्थान्वयिव्वेनावस्थान >) दोनो मे भी समाहित चिच का अन्वयि भाव 
से रहना, ( स एकाग्रतापरिणाम इच्युच्यते >) चह एकाग्रता परिणाम है, 
येसा कहा जाता है ॥ १२॥ 

( चिक्तपरिणामोक्त रूपमन्यश्राप्यतिदिश्चन्नाषह >) ऊपर कषा हुजा जो 
चित परिणाम अन्यत्र भी उस की गति कहते है-- 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धमलन्तणावस्थापरिणामा 
च्याख्याताः। १३॥ 


खू०--उपर कहे तीन प्रकार के चित्तपरिणाम से स्थूल- 
सूषष्म भूतो ओर सवं इन्द्रियों मे धम॑परिणाम-लक्तणपरिणाम- 
छमवस्थापरिणाम कहे गये जानो ॥ १३ ॥ 
व्या< च्यम्‌ 
एतेन पूर्वोक्तिन चित्तपरिणामेन धमलक्तणावस्थारूपेण भूते- 
न्द्रियेषु धमंपरिणामो लक्तणपरिणामोऽवस्थापरिणामश्चोक्तो वेवि- 
तन्यः । तच्र व्युत्थाननिरोधयोधंम॑योरभिभवप्रादु्मावौ धिंशि 
धमेपरिणामः। लक्षणपरिरणामश्च । निरोधखिलक्षणसख्िभिरध्व- 
भियक्तः । स खस्वनागतलक्तणमध्वानं प्रथमं हित्वा धमैत्वमनति- 
क्रान्तो वतेमानलन्तणं प्रतिपन्नः । यत्रास्य स्वरूपेणाभिन्यक्तिः । 
एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न चातीतानागताभ्यां लन्तणाभ्यां वियुक्तः। 
तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वभियु क्तं वतंमानलक्तरं हित्वा 
घमेत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्तणं प्रतिपन्नम्‌ । एषोऽस्य ततीयोऽध्वा । 
न चानारातवते मानाभ्यां ल्हणाभ्यां . वियुक्तम्‌ । एवं पुनन्यै्थान- 
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मुषसंप्यमानमनागतलक्तणं हित्वा धम॑त्वमनतिक्रान्तं वतमानलच्त णं 
ग्रतिपन्नम्‌ । यत्रास्य स्वरूपाभिव्यक्तो सत्यां व्यापारः । एषोऽस्य 
द्वितीयोऽध्वा । न चातीतानागताभ्यां लच्तणाभ्यां वियुक्तमिति। 
एवं पुननिरोधं एवं पुनञ्यस्थानमिति । 

तथाऽवस्थापरिणामः । तत्र निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा बल- 
वन्तो भवन्ति दुबला व्युल्थानसंस्कारा इति । एष धमाणामवस्था 
परिणामः । तत्र धमिंखो धर्मः परिणामो धमाणां ज्यभ्वनां लक्षणे 
परिणामो लत्तणानामप्यवस्थाभिः परिणाम इति । एवं धमंलन्तणा- 
वस्थापरिणामैः शून्यं न क्षणमपि गुरावृत्तमवतिष्ठते । चलं च 
गुणव्रत्तम्‌ । रुणस्वासाव्यं तु प्रवृत्तिकारणमुक्तं गुणानामिति। 
एतेन भूतन्द्रियषु धमेवमिभेदाखिविधः परिणामो वेदितव्यः । 

परमाथनस्त्वरेकं पव परिणामः । धमिखरूपमात्रो हि धर्मों 
धमिविक्रियवेषा धभद्रारा प्रपञ्च्यत इति । तत्र धमेस्य धमिंणि 
वतेमानस्येवाध्वस्तीनानागतवतंमानेषु भावान्यथात्वं भवति न तु 
द्रञ्यान्यथात्वम्‌ । यथा सुवणेभाजनस्य मित्वाऽन्यथाक्रियमाणस्य 
भावान्यथातं भवति न सुवणान्यथात्वमिति । 

अपर आद-पमानभ्यधिको धर्मौ पूवेतत््वानतिक्रमात्‌ । 
पूर्वापरावस्थामेदमनुपतितः कौटस्थ्येनैव परिवर्तेत यद्यन्वयी स्या- 
दिति । अयमदापः । कस्मात्‌ । एकान्ततानभ्युपगमात्‌ । तदेतत्‌- 
त्रैलोक्यं व्यक्तेरयेति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाशम्रति- 
षेधात्‌ । संसगोखास्य सौत्तम्यं, सो्तम्याश्चालुपलन्धिरिति । 

लन्तणपरिणामो धर्मोऽध्वसु बतं मानोऽतीतोऽतीतलक्तणयुक्तोऽ- 
नागतवतमानभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः । तथाऽनागतोऽनागतलत्त- 
रयुक्तो बतमानातीताभ्यां लक्तणाभ्यामवियुक्तः। तथां वतमानो 
घतं मानलच्तणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त इति । 
यथा पुरूष एकस्यां खियां स्को न शेषासु विरक्तो भवतीति । 
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श्त्र लक्तरापरिणामे सवस्य सवलत्तणयोगादध्वसंकरः प्राप्रो- 
तीति परेदोषश्चोद्यत इति । तस्य परिहारः-घधमाणां धर्मत्वम- 
प्रसाध्यम्‌ । सति च धमत्वे लक्षणमेदोऽपि वाच्यो न वतमान 
समय एवास्य धमत्वम्‌ । एव हि न चित्तं रागधमंक स्याक्रोधकाले 
रागस्यासप्रुदाचारादिति । 

किच्च त्रयाणां लक्तणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नास्ति संभवः । 
क्रमेण तु स्वन्यखकाशजनस्य भावो भवदिति । उक्तं च रूपातिशया 
वृत्त्यतिशयाश्च त्रिरुध्यन्ते, सामान्यानि उतिशयंः सह्‌ भ्रवतेन्ते । 
तस्मादसकरः । यथा रागस्येव कचित्स प्रुदाचार इति न तदानीमन्य- 
च्राभावः क्तु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य 
भावः । तथा लक्षणस्येति । 

न धर्मी त्यध्वा धमास्तु ज्यध्वानस्ते लक्लिता अलक्लितासत्र 
लकितास्तां तामवस्थां प्राप्नुवन्तोऽन्यस्वेन भ्रतिनिः्दश्यन्तेऽवस्था- 
न्तरतो न द्रव्यान्तरतः । यत्रैका रेखा शतस्थाने शतं दशस्थाने 
दशैका चैकस्थाने । यथा चैकःवेऽपि खी माता चोच्यते दुददिता च 
स्वसा चेति । 

छअवस्थापरिणामे कोटस्म्यम्रसङ्गदोषः कैश्चिदुक्तः। कथम्‌ । 
श्ध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ । यदा धमः स्वव्यापारं न करोति 
तद्‌१ऽनागतो यदा करोति तदा वतमानो यदा कृसवा निव्न्तसदाऽ- 
तीत इत्येवं धर्मध्िंणोलंन्तणानामवस्थानां च कौटस्थ्यं प्राप्नोतीति 
परेर्दोष उच्यते । 

नासौ दोषः । कस्मात्‌ । गुशिनित्यतेऽपि गुणाना विमर्दवैचि- 
श्यात्‌ । यथा संम्थानमादिमद्धमेमाच्रं शब्दादीनां गुणानां विनाश्य- 
विनाशिनामेव लिद्धमादिमद्धममाच्र सत्वादीनां गुणानां विनाश्य- 
विनाशिनां तस्मिन्विकारसंक्षति । 

तत्रेदमुदाहस्णं ृद्धमीं पिण्डाकाराद्धमोद्धमान्तरमुपसंपद्यमानो 

ब््‌© 
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धमतः परिणमते धघटाकार इति । धटाकारोऽनागतं ल्तणं हित्वा 

वतमानलंत्तषण प्रतिपद्यत इति ल्तणतः परिणमते । घटो नवपुरा- 
रातां प्रतित्तणमनुभवस्रवस्थापरेणामं प्रतिप्यत इति । धमिंणोऽपि 
धमान्तरमवस्था धमंस्यापि लद्छणान्तरमवस्थेव्यक एव द्रव्यपरि- 
रामा मेदेनोपदशित इति । पं पदाथान्तरष्वपि योज्यमिति । त 
एते धमेलच्तणावस्थापरिणामा घमिस्रूपमनतिक्रान्ता इत्यक एव 
परिणामः सवानमून्विशेषानसिष्रवते । अथ कोऽयं परिणामः । 
अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूठचमनिवृत्तो घमान्तरोत्पत्तिः परिणाम 
इति ।॥ १२ ॥ 


तन्न 
व्या० भा० पदाथ 


( एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन ) इस उपर कटे चित्त परि 
णाम को ( धमलत्तणावस्यारूपेण ) धमे-लक्षण-अवस्थारूप भेद 
से ( भूतेन्द्रियेषु ) भूत श्यौर इन्द्रियों मे ( धम॑परिणामो लत्तण- 
परिणामोऽवस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः ) घमपरिणाम-लक्षण- 
परिणाम-अवस्थापरिणाम कहा गया जानने यम्य द । ( तत्र 
स्युर्थाननिराधयोधंमेयोरभिमवग्रादु भावौ ) उनमें व्युत्थान-निरोध 
दोना धमो का नाश अर उत्पत्ति दोनों ८ धमिंि धर्मपरिणामः ) 
धमी मं “धमपरिणामः' है । ( लक्षणपरिणामश्च ›) मौर लक्षण- 
परिणाम यह हे कि । (निरोधखिलक्तणः) निरोध भीं तीन लच्तणों 
वाला है ( त्रिभिरघ्वभियुक्तः) अतीतच्मनागत-वर्तमान तीन 
मार्गो से युक्त है । ( स खल्वनागतलक्ञणमध्वानं प्रथमं हित्वा ) 
निश्चय वह्‌ निरोध शअनागतरूप मार्गं प्रथम त्यागकर ( धर्मत्वमन- 
तिक्रान्ता वत॑सानलक्तणं प्रतिपन्नः ) धमेभाव को न ल्लोडता -हुच्रा 
चतत मानरूप को प्राप्न हृश्मा । .( यत्रास्य. खकूपेणाभिन्यक्तिः ) जिसमे 
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इसकी स्वरूप से प्रकटता है । ( एषोऽस्य द्वितियोऽध्वा । न चाती- 
तानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः ) यह इस का दूसरा . माग है 
कि अतीत-अनागत दोनों लक्षणां से रहित न होना अथात्‌ सदा 
के लिये निरोध रहना । 

( तथा व्युत्थानं त्रिलक्तणं ) वेसा टी व्युस्थान भी तीन लक्तणां 
बाला हे ( त्रिभिरध्वमिर्युक्त) तीन मागो से युक्त है ( वतंमान- 
लक्षणं दहित्वा धमत्वमनतिक्रान \मतीतलच्षण प्रतिपन्नम्‌ ) वतमान 
रूप को त्यागकर धमभाव को न त्यागता द्रा अतीतलक्तण को 
प्रप्र होना ( एषोऽस्य ठृतीयाऽध्वा ) यह इस निरोध का तीसरा 
मागं है । ( न चानागतवतेमानाभ्यां लच्णाभ्यां वियुक्तम्‌ ) अना- 
गत ओर वतमान लद्छणो से रहित न द्यना ( एवं पुनव्युत्थान- 
मुपसंपद्यमानसनागतलन्ञणं हित्वा धमंस्वमनतिक्रान्तं वर्तमानलक्षणं 
प्रतिपन्नम्‌ ) इसी प्रकार पिर व्युच्थान को प्रात्र हुए अनागत लक्तणं 
को त्यागक्रर धमभाव को न स्यागते इए वतमान लक्षण को प्राप्न 
होकर रहना । ८ यत्रास्य स्वरूपाभिन्यक्तौ सत्यां व्यापारः ) जिस 
व्यापार में इसकं स्वरूप की प्रकटता है । (एपोऽस्य ितियोऽध्वा) 
यह इसका दूसरा माग। है कि । (न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां 
वियुच्छमिति ) अतीत अनागत लक्षणों से रदित न दोना । ( एवं 
पुनर्निरोधः ) इस प्रकार फिर निरोध ( एवं पुनव्युत्थानमिति ) 
इस प्रकार फिर ठउयुर्थान । 

( तथाऽवस्थापरिणासः ) वैसा ही अवस्था परिणाम है । (तत्र 
निरोधत्तणेषु निरोधसंस्काराः ) उन में निरोधक्षणों मे निरोध के 
संस्कार ( बलवन्तो भवन्ति ) बलवान होते है ( दुबैला व्युर्थान- 
संस्कारा इति ) शरोर व्युत्थान के संस्कार दुबल होते है । (८ एष 
धमाणामवस्थापरिरणामः ) यह निरोधादि धर्मो का ('छवस्थापरि- 


मः? है । ( तन्न .धन्निणो धर्मः परिणान्नः ) उनमें धर्मी का धर्मों 
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से परिणाम होता है ( धमाणां ज्यध्वनां ल्तणे परिणामः ) धर्मो 
का तीन मागवाले ल्तणों से परिणाम होता दै ( लद्टणानामप्य- 
वसाभिः परिणाम इति ) लक्षणां का श्रवस्था से परिणाम देता 
है । ८ एवं धर्मलक्तणावस्थापरिणामेः शल्यं न क्षणमपि रःणव्त्त- 
मवतिष्ठते ) इस प्रकार धम-लक्षण-अयस्थापरिणमों से शल्य 
एकन्तण भी रणत्ति नहीं रहती । ( चलं च रणत्रत्तम्‌ ) रणो 
की वृत्ति चलस्वभाववाली है । ( रुणस्वामाव्यं तु प्रःलिकारणमुक्त 
गुणानामिति ) रणो का स्वभाव तोप्रघ्रत्तिका कारण दहै, रणो 
का यदांततक वणन क्रिया गया । ( एतेन भूतेन्द्रियेषु धमधम 
मेदातत्रिविधः परिणामो वेदितव्यः ) इस से भूत-इन्द्रियों मेंभी 
धमं-धर्मीं के मेद स चरिविध परिणाम जानलेना चादिये। 

( परमाथतस्त्वक पव परेणामः ) यथाथ म ता यह्‌ सव एक 
ही परिणाम है । ( धर्मिसवरूपमात्रो दि धमे. ) धर्मीका स्वरूप 
मात्र ही धम है कोई भिन्न वस्तु नदीं ( ध्मिविक्रियेवैषा धम॑द्वारा 
प्रपञ्च्यत इति ) धमी का विकार ही यदह धम नाम से कदा जाता 
है । ८ तच्र धमेस्य धभिशि वततमानस्+वाध्वस्वतीतानागतवतमानेषु 
भावान्यथात्वं भवति ) उनमें धर्मी मे वतमान हए धर्मोका 
अतीत रागत-वतमान मार्गो मेँ भाव अन्यथादहोतादहै(नतु 
दन्यान्यथात्वम्‌ ) न कि द्रन्य का अन्यथापन, भाव यहदहैकि 
कायका रूप बदलता है कारण का स्वरूप नहीं बदलता । ( यथा 
छुवगेभाजनस्य मित््वाऽन्यथाक्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न 
सुबणान्यरात्वभिति ) जेस सुत्रणेके पात्र को तोड़ कर दूसरे रूप 
से यनाये हुए पात्र का स्वरूप अन्यथा होता है सुवे का 
स्वरूप नदीं बदल जाता जैसे सोने की थाली को तोड़ कर उसी 
सोने का गिलास बनाया तो पान्न का स्वरूप बदल ग्या सुवण का 
स्वरूप नदीं बदला वदतो ञ्योंकाव्यों रहा। इसी प्रकार चित्त 
णमी का खरूप नदीं बदलता निचेधादि धर्मो का भाव बदलताहै। 
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( च्रपर श्राह ) श्रौर कोई तार्किंक कहता है-( धमोनभ्य- 
धिको धर्मी ) धर्मो से धर्मी बड़ा है ( पूरवेतत्त्वानतिक्रमात्‌ ) पूव 
स्वरूप के न त्यागने से । ८ पूर्रापरावस्थाभेदमनुपतितः कौटस्थ्ये- 
सैव परिवर्तेत ) पूर्वापर वस्था मेद को प्राप्न ह्या कूटस्थरूप से 
हयी वत॑तां है अर्थात्‌ सदा एकसा रहता है ( यद्यन्वयी स्यादिति ) 
नोर यदि न्वयि हो तो । 

( शयमदोषः ) यह दोष है । ( कस्मान्‌ ) क्योक्रि । ( एकान्त- 
तानभ्युपगमान ) सदा एक समान स्वरूप न रहने से । ( तदेतत्‌- 
त्रैलोक्यं व्यक्तेरपैति ) वह्‌ यद तीनों लोक स्थूलतां को प्राप्र होते 
ह ( नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ ) इस से नित्य का निषेध होनेसे। 
{ श्रपेतमरप्य॑स्ति विनाशप्रतिषेधात्‌ ) प्रलय भी होता है इसलिये 
नाश का भी निषेध होने से संशय होता है, इसका उन्तर देते हे । 
( संसगाश्ास्य सौत्तम्यं, सौक्षम्याश्चानुपलव्धिरिति ) कारण में 
लय होने से सुक्ष्मता श्रथौत्‌ दृष्टीगोचर नहीं होता इस लिये सुषम 
होने से उपलब्धि नहीं होती । | 

( लक्तणपरिणमो धर्मोऽध्वसु वत॑मानः ) लक्ञणपरिणाम धर्मं 
तीन मार्गों मे वतमान होता है ( अतीतोऽतीतलक्षणयुक्तोऽनागत- 
वतेमानाभ्यां लक्तणाभ्यामवियुक्तः ) श्यतीत अतीतरूप से युक्त 
होता है श्रनागत वतमान दोनों रूपों से रदित होता है । ८ तथाऽ- 
नागतोऽनागतलन्ञणयुक्तो वतंमानातीताभ्यां लक्तणाभ्यामवियुक्तः ) 

वैसे ही अनागत श्रनागतरूप से युक्त वतमान आर अतीतरू्पो 
से रहित होता है । ( तथा वतमानो वक्षमानलक्षणयुक्तोऽतीता- 
नागताभ्यां लन्तरणाभ्यामवियुक्तः ) वैसे हयी वर्तमान वतंमानरूप से 
युक्त अतीत श्चनागतरूपः से रदित होता है ( इति ) यह लक्तणश- 
परिणाम हे । श्रव कोई नासिक इस प्रकार दोष उठातां है । (यथा 
पुरुष एकस्यां लिया रक्ती न शेषासु विरक्तो भवतीति ) जैसे पुरु 
एकस्ीमेंरक्तद्ोता है तो श्रौरो मे विरक्त नीं होता । । 
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(अत्र लक्ञणपरिणामे सवस्य सवंलक्षणयोगादध्वसंकरः प्राभरो- 
तीति) सो इस लत्तणपरिणाम में मी सव्रका सब लत्तणों के साथ 
योग होने से सवका मार्गं एकमेक्र होता है । (परेदोषश्चोदयत इति) 
दस प्रकार दूसरे मत वाल दोष उटात हँ । ( तस्य परिदरः ) उस 
का समाधान यह है कि--( धमाणां धमोःवमप्रसाध्यम्‌ ) धर्मो का 
धमेत्व साधन योग्य है (सति च धमत्वे लक्ञएभेदोऽपि वाच्यः ) 
धमकेदेतु हुए लन्तण मेद्‌ भी मानने योग्य हैँ ( न वतंमानसमय 
एवास्य धमत्वम्‌ ) क्योकि वतेमानकाल मे हीं इसका धमत्व नहीं 
है । [किन्तु अतीत अनागत में भी है| (एवं हि न चित्तं रागधमक 
स्यान्‌ ) इस प्रकार चित्त केवल रागधमेक ही नहीं है ( कोधकाले 
गगस्यासदाचारादिति ) ऋध काल में राग नहीं बत॑ता है । 


(किंच त्रयाणां लक्ञणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नास्ति संभवः) 
किन्तु तीनों लक्षण एक व्यक्तिमे एक साथ नहीं होसक्ते। 
( क्रमेण तु स्वञ्यश्काश्नस्य भावो भवेदिति ) क्रम से अपने 
के प्रकारा द्वारा उत्पन्न होते है । ( उक्तं च रूपातिशया वृत्त्यतिश- 
याश्च विरुध्यन्ते ) रूप की अधिकता स वत्ति की अधिकता होकर 
शुण परस्पर विरोध करते हैँ यह पूर्वं कटा गया, ( सामान्यानि 
त्वतिशयंः सह प्रबतन्ते ) सामान्य गुण बद हुए गुण के साथ 
क्तते ह । ( तस्माद संकरः ) इस कारण भुत-भविष्यत-वतैमान 
तीनों मार्गोका रूप एक नहीं होता । ( यथा रागस्यंव कचित्स- 
सदाचार इति ) जैसे राग का कद्यं वतना देखा जाता है ८ न तदा- 
नीमन्यन्नाभावः ) उस काल में यह नहीं होता कि श्न्य में अभाव 
हो ( किंतु केवलं सामान्येन समन्वागतः ) किन्तु केवल सामान्य 
रूप से प्राप्र है ( इत्यस्ि तदा तत्र तस्य भावः ) इस कारण उस 
काल में उसमे उसका भाव है । ( तथा लक्षणस्येति? वैसेष्ी 
लक्षण का रूप है । 


यिका --- ५ -ज9नण- 


तृतौधः विभूतिपादः । ३०५५ 












(न धर्मी त्यध्वा धमास्तु च्यध्वानः ) धमी तीन मार्गा बाला 
महीं है परन्तु धमं तीन मार्गो वाले है ( ते लक्ता अलक्षिताः ) 
वह धमं लक्तित-अलद्िति दो प्रकार के है ( तत्र लक्तितास्तां ताम- 
वस्थां प्राप्नुबन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते ) उनमें जो लक्तित हैँ 
बह उस २ अवस्था को प्राप्त होते हुए भिन्न २ नास से कटे जाते 
हैः ( अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः ) अवस्थासे परिणाम होता 
है द्रव्य का परिणाम नदीं हेता । ८ यथेका रेखा शतस्थाने शतं 
दशस्थामे दशैका चैकस्थाने ) जैसे एककीरेखा सौ के खानमें 
सौ श्मौर दशके स्थानें दशश्यौर एक के स्थान में एक पदी 
जाती ह । ( यथा चैकत्वेऽपि खरी माता चोच्यते दुहिता च स्वसा 
चति ) जैसे पक होते हुष्स्रीके किसी की वह्‌ माता कदी जातीः 
किसी की पुत्री; किसी की भगिनी । 


( शवस्थापरिणामे कौटस्थ्यप्रसङ्गदोषः कैधिदुक्तः ) अवस्था 
परिणाम के होने पर कौटस्थ रूपमेंदोष कोड एक कहते दहे, 
{ कथम्‌ ) किंस प्रकार कि । ( अध्वनो न्यापारेग् व्यवहितत्वात्‌ ) 
भूत-भकिष्यत्‌-वतमान तीनां मार्गो का व्यापार समेद्‌ होनेकं 
कोरण । (यदा धमः स्वव्यापारं न करोति तदाऽनागतः }) जब 
धमं अपना व्यापार नहीं करता तच अनागतं रूपसे रहता है 
( यदा करोति तदा वतमानः ) जब करतादहौ तवं वतेमानरूपसे 
( यदा कृत्वा निग्र्तस्तदाऽतीतः ) जव करके निवृत्त होता है तव 
शरतीतरूप होता है ८ इत्येवं धमेधर्मरणोलक्षणानामवस्थानं च 
कौटस्थ्यं प्राप्रोति ) इस प्रकार धर्म धर्मी दोनों को लक्षण श्मौर 
अवस्थाच्मों मे कोटस्थ्य प्राप्न होता है ( इति परैरदोष उच्यते ) इस 
भ्रकार कोई एक दोष लगाते है । 


( नासौ दोषः ) बह दोष नदीं है । ८ कस्मात्‌ ) क्योंकि । 
{ गुणिनित्यत्वेऽपि गुणानां विमदैवे चित्यात्‌ ) गुणी के नित्य शने 
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पर भी गुरणों के विनाश्य-वि नाशिता में विचित्रता होने से) (यथासं 
स्थानमाःदमद्धममात्रं शब्दादीनां) जैसे प्रथ्वी आकाशादि रपे प्रथम 
कारण शब्दादि के धमेमाच्र है ( गुणानां विनाश्यविनाशिनामेवं ) 
विनाश्य विनाशी गुणोंकामी इसी प्रकार ( लिङ्गमादिमद्ध्म- 
मात्रं ) बुद्धि धमे है ( सत्त्वादीनां गुणानां विनाश्यविनाशिनां 


तस्मिन्विकारमंज्ञति ) उन विनाश्य विनाशी सत्त्वादि गुणों का, 
बह विकार होने से उखक्रा भिन्न बुद्धि नाम बोला जाता है । 

( तत्रेदमुदाहरणं ) उस में यह्‌ दृष्टान्त है ( सद्धर्म पिरडा- 
काराद्धमोद्धमन्तरमुषसंपद्यमानो धम॑तः परिणमते घटाकार इति ) 
मिद्ध धरी पिर्डरूप धमं से दूसरे २ धमोंँ को प्राप्र होती हू धम 
से परिणाम होकर धटरूप हो जाती है । ( घटाकारोऽनागतं लक्तणं 
हित्वा व्तमानलत्तणं प्रतिपद्यत इति लक्तणतः परिणमते ) घटाकार 
अनागत लत्तगए को त्यागकर ववैमान लक्षण को भप्न होता है 
यह ल्तण से परिणाम होता है इसी प्रकार । ( घटो नवपुरारएतां 
प्रतिक्तणमनुभवन्नवस्थापरिणाम प्रतिपद्यत इति ) नवीन घट जो 
पुराणता कों त्षण २, अनुभव करता ह्म अवस्थापरिणाम को 
प्रप्र होता है । ( घर्भिणोऽपि धमोन्तरमवस्थाः) ध्मोौकी भी 
धमोन्तर वस्था है ( धमंस्यापि लक्तणान्तरमवस्थाः ) धमं की भी 
लच्छणान्तर अवस्था है ( इत्येक एव द्रव्यपरिणामो भेदेनोपदर्शित 
इति ) इस प्रकार एक ही द्रव्यपरिणाम भदस देखा गयाहे। 
( एवं पदाथान्तरेष्वपि योज्यमिति ) इस प्रकार अन्य पदार्थो में 
भी युक्त करना चाहिये । ( त एते धमेलक्षणावस्थांपरिणामाः ) 
बह यह ॒ धमै-लच्षणं-वस्थापरिणाम तीनों ८ धर्िखरूपमनति- 
क्रान्ताः ) धर्मी स्वरूप को नत्यागते हुए रहते हँ ( इत्येक एवं 
परिणामः) इस प्रकार एक दी परिणाम ( सवानपून्विरेषा- 
नभिषुवते ) सवे विचार विशेषो को भले प्रकार प्रकाशित करता 
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है । ( श्रथ कोऽयं परिणामः ) अव कोन यदह परिणाम है । (श्व- 
स्थितस्य द्रज्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्तौ धमोन्तरोत्पत्तिः परिणाम इति ) 
द्रव्य के रहते हए पूवं धमं के निदत्त होने पर दूखरे धम की उत्पचि 
ही परिणाम है।। १३॥ 

( तन्न ) उख विषय मे- 

भो० चत्ति 

एतेन त्रिविधेनोष्तेन चित्तपरिणामेन भूतेषु स्थुटसूृक्ष्मेयु इन्दियेधु 
बुद्धिकमंलक्षणमेदेनावस्थितेषु धमंरक्षणावस्थाभेदेन त्रिविधः परिणामो 
ष्याख्यातोऽवगन्तव्यः । अवस्थितस्य धर्मिणः पूधमंनिदृत्तौ धर्मान्तरा- 
पत्तिधंमं परिणामः । यथा-ग्छञ्षणस्य घ्मिगः पिण्डरूपधमंपरित्यागेन 
घटरूपधर्मान्तरस्वीक्ारो धममंपरिणाम दव्युच्यते । रक्षणपरिणामो यथा-- 
तस्येव धटस्यानागताध्वपरिरप्रागेन वतंमानाध्वस्वीकारः । तत्परित्यागेन 
ातीताध्वपरिग्रहः। जदस्थापरिणामो यथा-- तस्यैव घरस्य प्रथमटहितीययोः 
सद्दायोः क्षणग्रोरन्वधयस्वेन । यतश्च गुण्न्तनापरिणममानां क्षणम- 
प्यस्तः ॥ १३ ॥ 

ननु कोऽय धर्मीव्याद्ाङ्भय धर्मिणो रक्षणमाह-- 

भो० चृ पदाथ 

( एतेन त्रिविधेनोक्तेन चितत्तपःरेणःमेन ) इसं उपर कषे गये तीन 
प्रकार के चित्त परिणाम से (८ भूतेषु स्थूरसृक्ष्मेषु इन्द्रियेषु बुद्धिकम- 
छक्षणमेदेनावस्थितेयु  स्थुः,-मृक्ष्म, भूतो मं सनेन्दिय ओर करमेन्दिर्यो 
म रहते हए ( धमलक्षणाःवस्थामेदेन त्रिविधः परिणामो ष्याख्यातोऽ- 
धगन्तव्यः ) धमे,-लक्षण,-अवस्था भेद से तीन भ्रकार के परिणामों का 
ष्यास्यान हुआ जानना चाहिये ( अवस्थितस्य धर्मिणः पूवधमंनिषृत्तौ 
घमान्तरापत्तिधंमंपरिणामः >) धर्मौ के रहते हुए पूं धमं की. निषि 
होने पर अन्य धमकी प्राक्षि हयी धमं परिणाम है ( यथा रष्धक्षणस्य 
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धर्मिणः पिण्डरूपधमंपरित्यागेन घटरूपधमान्तरस्वीकारः >) जैसे मिदीरूप 
धर्मी का पिण्डरूप धमं के व्याग द्वारां घटरूपं अन्य धमं का स्वीकारं 
( धमंपरिणाम इत्युच्यते ) यह ““धमंपरिणामः” कहा जाता हे । (रक्षण- 
परिणामः) लक्षणपरिणाम यह है कि (यथा) ज्ैसे-- (तस्यैव धरस्यानाग- 
ताध्वपरित्यागेन वतंमानाध्वस्वीकारः) उस घर का ही अनागत मागं त्यागं 
के द्वारा वत्तंमान मासं का स्वीकार । ( तत्परित्प्रागन चातीताध्वपरिग्रदः ) 
उसके त्यागने परे अतीत माधं का ग्रहण करना । ( अवस्थापरिणामः) 
अवस्थापरिणाम यह है कि ( यथा तस्यव घटस्य प्रथमद्धितीययोः सदशयोः 
क्षणयोरन्वयित्वेन >) जैसे उसी घट का पहले दूसरे दोनों समान क्षणो मे 
अन्वयि रूप से होना । ( यतश्च गुणवृतत्तनापरिणममाना क्षणमप्यस्ति ) 
क्योंकि गुण श्चृत्ति परिणाम के विना एक श्चणभी नहीं रहती ॥ १३ ॥ 

( ननु कोऽय धर्मीद्याङद्धय धर्भिणो लक्षणमाह >) यह धर्मी कौन 
हे १ यह शङ्का करके धर्मी के रक्षण को आगे कहते ह 


शान्तोदिलाव्यपदेर्यधमीन पाली धमी ॥१४॥ 


सृ०--उन तीन, शान्त श्रथीन्‌ अतीत, उदित = वतेमान्‌ , 
व्यपदेश्य = अनागत, धर्मो स अनुगत धर्मी है ।॥ १४ ॥ 


ठ्या० भाष्यम्‌ 


योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धमेः। स च फलप्रसव- 
भेदानुमितसद्धाव एकस्यान्योऽन्यश्च परिदृष्टः । तत्र वतमानः सख- 
व्यापारमनुभवन्धर्मीं धमोन्तरेभ्यः शान्तेभ्यश्चान्यपदेश्येभ्यन्चः 
भिद्यते । यदा तु सामान्येन समन्बागतो भवति तदा घर्भिस्रूप- 
मात्नत्वात्कोऽसो केन भिद्येत । | 

तत्र ये खलु धर्मो धमाः शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्चेति, 
तत्र शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः सव्यापारा उदितास्ते चाना- 
गतस्य लक्षणस्य समनन्तरा । बतेभानस्यानन्तरा अतीताः । किम 





तीयः विभूतिपादः । ३ ०९ | 





शथ॑मतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वतमानाः । पूवेपशिमताया अभा- 
वात्‌ । यथाऽनागतवतमानयोः पृवेप्िसता मैवमतीतस्य । तस्मा- 
न्रातीतस्यास्ि समनन्तरः । तदनागत एव समनन्तरो भवति वत- 
मानस्यति । 

“चपथान्यपदेश्याः के । सवै सर्वात्सक्रसिति । यत्रोक्तप्ू-जल- 
भूम्योः परिणामिक रसादिवेश्वरूप्यं स्थावरेषु दृष्टम । तथा स्थाव- 
राणां जङ्गमेवु जङ्गमानां सावरेप्वित्यवं जास्यनुच्छेदेन सवं सवा- 
त्मकमिति । 


देशकालाकारनिमि नापवन्धान्न खलु समानक्ालमात्मनाममि- 
व्यक्तिरिति । य पएतेष्वभिव्यक्तानसिव्यक्तेपु धर्मेष्वनुपाती सामान्य- 
विशेषात्मा सोऽन्वयी धर्मी । यम्य तु घममाच्रमवेदं निरन्वयं तस्य 
भोगाभावः । कस्मात्‌ , अन्यन विज्ञानेन कृतस्य कमेरणोऽन्यत्कथं 
भोक्तसना धिक्ियेत । तस्स्मत्यभावश्च नान्यस्य स्मरणमन्यस्या- 
स्तीति । वस्तुग्रस्यसिज्ञानाच्च स्थितोञन्वयी घ्मीं यो षमःन्यथा- 
त्वमभ्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेदं धर्ममात्रं निरन्वय- 
मितिः । १४॥ 

स्या० भा० पदाथ 

( योम्यतावच्िन्ना धमिंणः शक्तिरेव धमः ) योग्यता सहित 
धर्मी की शकि दही धमं है । (स च फलप्र प्तवभेदानुमितसद्धावः ) 
उस्र धमं का सद्धाव भिन्न २ फलों की उत्पत्ति से अनुमान किया 
गया है ( एकस्यान्योऽन्यश्च परिदष्टः ) एक एक का भिन्न २ होना 
देखा गया । (तत्र वतंमानः स्वन्यापारमनुभवन्धर्मीं धरमान्तरेभ्य 
शान्तेभ्यश्चाग्यपदेश्येभ्यश्च भिद्यते ) उन में वर्तमान धर्म यह है 
किं छपन व्यापार को करते हुए धर्मी, अतीत चनौर च्रनागत धर्मों 
से भिन्नता करता है । ( यदा तु सामान्येन समन्वागत्नो भवति ) 
जथ स्रामान्यता से एकत्रित होते हँ ( तद धमिंस्वरूपमात्तत्वात्कोऽ- 
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सौ केन भिद्येत ) तब धर्मी का स्वरूपमात्रं होने से कौन किससे 
भेद करे । 

(तत्र ये खल्ट धर्मिणो धमाः शान्ता उदिता श्न्यपदेश्याश्चेति) 
निश्चय उस धर्मी के जो ध्म अतीत-वतमान-अनागत है, ( तत्र 
शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः ) जो व्यापार करके उपरत हो 
गये वह्‌ “शान्त” कहलाते है, ( सन्यापारा उदिताः ) जो व्यापार 
कोकर रहे ह वह “उदितः” कहलात हे, ( ते चानागतस्य लच्त- 
णस्य समनन्तराः ) वह अनागत लक्षण की पीठ उत्पत्ति करते है 
( वर्तमानस्यानन्तरा श्रतीताः) वतमान की अतीत के पीदे 
उत्पत्ति है ८ किमथंमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वतमानाः ) शरतीत 
की समनन्तरता वतंमान से क्यों नदीं दोती ? ८ पृवंपश्चिमताया 
अभावात्‌ ) उत्तर यद है किपले की पिद्धल में कारणता का 
मभाव ्टोने से । ( यथाऽनागतवतंमानयोः पृवेपश्चिमताः ) जैसे 
श्रनागत श्रौर वर्तमान में पूवं-पश्चिमता है ( नैवमतीतस्य) इख 
प्रकार शतीत में नहीं । ( तस्मान्नातीतस्यास्ि समनन्तरः ) इस 
कारण श्तीत की समनन्तरता नदीं ह ( तदनागत एव समनन्तरो 
भवति वतेमानस्येति ) वतमान के समनन्तर अनागत ही होता है । 

चअथाय्यपदेश्याः के । यहां से किसीने शाख विरुद्ध श्रौर 
तत्त्व विरुद्ध सम्बद्ध कल्पना करके भाष्य में रखदी है श्मौर 
महर्बिव्यास का भाष्य लोप कर दियादहै। क्योकि अव प्रकरण 
चित्त के अनागत धर्मोँकादै श्रोर उसका दही श्रथ होना चाहिये 
था जैसा कि वृत्तिकार महाराज भोजने किया है “अन्यपदेश्या ये 
शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्टुं न शक्यन्ते तेष; = अनागत धर्म बह 
है जो शक्तिरूप से रहते है जिन का उपदेश नदीं कर सक्ते श्रौर 
विशेष इसकी व्याख्या मागे वृत्ति में देखो रीर यां वह्‌ भ्रान्त 
पुरुष लिखता है कि “सवै स्वात्मकमिति” = खवे खव॑रूप है । 


11 वाक 





ृतीथः विभूतिपादः । ३११ 
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श्रागे जल-भूमि श्रादि का परिणाम रसादि, स्थावरो का जङ्गमो 
मे जङ्खमों का स्थावरो में एेसी २ नेक उन्मत्तां जंसा श्रसम्बद्ध 
प्रलाप करता है यह्‌ व्यास-भाष्य नहीं है । इस लिये इसका मूल. 
मात्र भाष्य में रखदिया है अथं की च्रावश्यक्ता नदीं इस का रथं 
बृत्ति के प्रमाण द्वारा जो हमने लिखा है वदी जानना चादिये ॥१४॥ 
भो० चत्त 

शान्ता ये कृतस्वस्वम्यापारा अतीतेऽध्वनि अनुप्रविष्टाः, उदिता येऽ 
जागतमधभ्वानं परित्यज्य वतेमानेऽध्वनि स्वव्यापारं कुवन्ति, भव्यपदेदया 
ये दाक्तिरूपेण स्थिता म्यपदेष्टुं न शक्यन्ते तेषां नियतकायेकारणरूपयोभ्य- 
तयाऽवच्छिक्ना शक्तिरेवेह धमंशब्दे नाभिधीयते । तं त्रि्िधमपि धमं योऽ- 
नुपतति अनुवततेऽन्वयित्वेन स्वी करोति स शान्तोद्वितान्यपदेहयधर्मानु- 
पाती धर्मीद्युच्यते । यथा सुवणं रूचकरूपधमं परित्यागेन स्वस्तिकरूप 
चमांन्तरपरिग्रहे सुवणं रूपतयाऽनुवतंमानं तेयु धर्मेषु कथचिद्धिक्ेषु धर्मि- 
रूपतया सामान्यात्मना धम॑रूपतया विशेषात्मना स्थितमन्वयिव्वेनाव- 
असते ॥ १४॥ 





एकस्य धर्मिगः कथमनेके परिणामा इत्यारङ्ामपनेतुमाह- 
गो०्च्° पदाथ 

( षान्ता ये कतस्वस्वग्यापाराः >) शान्त वे ह जो अपना २ भ्यावाद 
करके ( अतीतेऽध्वनि अप्रुमविष्टाः ) अतीत मागं मे प्रविष्ट हो गये, 
( उदिता येऽनागतमध्वानं परिव्यज्य वतंमगनेऽध्वनि स्वव्यापारं कुर्वन्ति ) 
दित वह दँ जो अनागत मामं को त्यागकर वतंमान मागं म अपना 
भ्यापार करते हे, ( अन्यपदेरया ये शक्तिरूपेण स्थिता न्यपदेष्ट न दाक्यन्ते 
तेषां ) अनागत बह हैँ जो शक्तिरूप से र्ते हए जिनका उपदेश नहीं 
कर सक्तं ( नियतकायकारणरूपयोग्यतयाऽवच्छिन्रा शक्तिरेवेह धमंश्षष्डे 
माभिधीयते ) कायकारण की योग्यता सद्ित नियत शचि टी यहां चमं 
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ब्द से कटी जाती है । ( तं त्रिविधमपि धम योऽनुपतति अनुवततेऽ- 
न्वयित्वेन स्वी करोति >) उस तीन प्रकार के धमे को जो अन्वयिभावसे 
वतेता हुआ ग्रहण करता है ( स शन्तोदिताव्यपदेरयधमागुपाती धर्मी 
स्युच्धते >) वह॒ शान्त,-उदिन,-अव्यपदेदय,-धमानुपाती, धर्मी नाम से 
कहा जाता है । ( यथा सुवण रूचकरूपधमं परित्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मा- 
न्तरपरिग्रहे सुवणेरूपतयाऽनुवनेमानं >) जैसे सुवणं उलेरूप धमं को न्याग 
कर अलङ्कार रूप दूसरे धमं को ग्रहण करने पर सुवणैरूप से वतमान 
रहता है ( तेषु धर्मयु कथंचद्धिन्नेपु धर्मिरूण्तया सामान्याःमना धमे रूप- 
तया विशोषामना स्थिनमन्वयिन्वेनाव भासते ) उन भिन्न धमां मं सामान्य 
धर्मी रूप से, विञेष धमेरूप से स्थित्त हुआ अन्वयिरूप से भासित 
होता ह ॥ १४॥ 

( एकस्य धर्मिणः कथमनेके परिणामा इत्यााङ्कामपतेतुमाह >) एक 
धर्मी के किस प्रकार जनेक परिणाम होवं १ इस शाङ्घा फे (नवार्णाथं आगे 
सूत्र कहते हँ 

कमान्यत्व परिणामान्यत्वे देतुः ।। १५ ॥ 
सख्‌०-सिन्नर क्रम का होना भिन्न परिणाम का 
हेतु है ।॥ १५॥ 





व्या० भाष्यम्‌ 


एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं 
परिणामान्यततर हेतुभवतीति । तद्यथा चृणेग्त्पिर्डमद्‌ घटसृत्कपाल- 
मृत्करणमरदिति च क्रमः । यो यस्य धम॑स्य समनन्तरो धमः स तस्य 
क्रमः । पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धमपरिणामक्रमः । 
लक्षणपरिणामक्रमो घटस्यानागतभावादरतंमानभावः क्रमः। तथा 
पिण्डस्य वतंमानभावादती तभावः कसः । नातीतस्यास्ति क्रमः । 
कस्मात्‌ । पृकपरतायां सत्यां समनन्तरत्वं; सा तु नास्स्यती तस्य. । 


तृतीयः विभूतिपादः । ३१३ 


तस्माद्‌ द्ययोरेव लक्षणयोः क्रमः । तथाऽवस्थापरिणामक्रमोऽपि, 
धटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता दृश्यते । सा च त्तणपरम्परानु- 
पातिना करमेणाभिन्यञ्यमाना परां व्यक्तिनापद्यत इति । घमेलक्त- 
णाभ्यां च विशिष्रोऽयं चतीयः परिणाम इति । 

य एते कमा धर्मधभिंभेदे सति प्रतिलञ्धसखरूयाः । धर्मोऽपि 
धर्मी भवत्यन्यधर्मस्वरूपपेक्तयेति । यदा तु परमाथतो धर्भिंणोऽ 
भमेदोपचारद्वारेण स एवाभिधीयते धमेस्तदाऽयमेक्वेनैव क्रमः 
प्रत्यवभासते । 

चित्तस्य दये ध्मा परिदृष्टाश्चापरिदष्टाश्च । तत्र प्रत्ययातमकाः 
परिदृष्टा वस्त॒मान्यात्मका अपरिदृष्टाः । ते च सपैव भवन्त्यनुमानेन 
प्रापितवस्त॒मःत्रसद्धावाः । 

“भनिरोधधमसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेटा शक्तिश्च चित्तस्य धमां दशंनवजिंताः ।।इति।।९५५।। 


अतो योगिन उपात्तसवसाधनस्य बुमुस्सितार्थप्रतिपत्तये संयमस्य 
निषय उपत्तिप्यत-- 


च्या० भा० पदाथ 


( एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्तेः ) एक धर्मी 
का एक ही परिणाम होना चाहिये न कि अनेक ? इस शङ्का पर 
उत्तर देते हैँ ( करमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुभ॑वतीति ) परिणामों 
के भिन्नर होनमें कमकाभिन्नर होना दही कारण है। ( तद्यथा 
चूएणमृत्पिण्ड खद्‌ घटसृत्कपालसत्कणखदिति च क्रमः ) जैसे चूर्णं 
भिदटरी का पिण्ड, मिदटरीकाघट,भिट्रीका कड़ल, मिदटरीकाकण श्रौर 
भिद्री यह्‌ कम है । ( यो यस्य धमैस्य समनन्तरो घमः ) जो जिस 
धमे. के ठीक पीछे होने बाला धर्म है ` (स तस्य क्रमः ) वह उस 
का करम ह.। ( पिरूढः भ्रच्यवते घट .उपषजाचतः ) पिण्ड ` नष्ट द्रोता 
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है धट उत्पन्न हो जाता है ८ इति धमंपरिणामक्रमः ) यह “^्धमेप- 
रणाम" क्रम है। ( लक्तणमपरिणामक्रमः) “लत्तणपरिणाम 
कम यह है। ( घरस्यानागतभावाट्नमानभावक्रमः) घट की 
नागत सत्ता का कारण वर्तमान सत्ता क्रम है । ( तथा पिण्डस्य 
ब्मानमावादतीतभावक्रमः ) वैस ही पिर्ड की व्लमान सत्ता का 
कारण अतीत सत्ता क्रम है । ( नातीतध्यासि कमः ) अनतीत सत्ता 
का क्रम नदीं है ( कस्मात्‌ ) क्योकि । ( पूत्रपरतायां सत्यां समन- 
न्तरत्वं ) पूवे-पर के होते हुए खमनन्तरता दती है, (सा तु नास्त्य- 
तीतस्य) अतीत की वह नहीं है । (तस्माद्‌ हयोरेव लत्तणयः: क्रमः) 
इख कारण लक्षणपरिणाम के दो ही ऋरम हे । (तथाऽवस्थापरिणा- 
मक्रमोऽपि) वैसे ही शवस्थापरिणाम ऋम भी ( घटस्याभिनवस्य 
प्रान्ते पुराणता हश्यते ) नवीन घर कणी भी अन्त मे पुराणता 
देखी जाती है। (साच तंणपरम्परानुपातिना) वह त्तणोंकी 
पम्परा स प्राप्न दोन वाली ( क्रमणाभिव्यञ्प्रमाना परां व्यक्तिमा- 
पद्यत इति ) क्रम से प्रकट होती हद अन्त में परम स्थूलता को 
श्राध्र हो जाती हे । (धमलक्तणाभ्यां च विशिष्टोऽयं वतीयः परिणाम 
हति ) इस कारण धसं-लच्षण दोनों परिणामों से विशेष यह्‌ 
बीसरा ''अवस्थापरिणा५ः' है । 

(त णते क्रमा घमोवभिमेदे सति प्रतिलञ्यस्वरूपाः ) वह यह्‌ 
कम धम धर्मीके मेद होते हण लव्ध होते दै । ( धर्मोऽपि धर्मी 
मवत्यन्यधमस्वरूरपेच्तयेति ) अन्य धम॑के स्वरूप की शप्ता 
खे धमे भी धर्मी दोता है । (यदा तु परमाथतो ध्मिणोऽभेदोपचार- 
द्वारेण) जब यथाथ में धर्मी का श्रभेद उपचार द्वारा ( स एवाभि 
धीयते धमेः ) वदी कहा जाता है कि धर्म है ( तदाऽयमेकत्वेनैव 
कमः प्रत्यवभासते) तव यह्‌ एकत्वता से ही क्रम भी भासित होता है। 


८ चित्तस्य द्ये धमो ) चित्त के दो धमं॑हैँ ( परिदृष्टश्चापरि 
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रष्टाश्च । तत्र प्रत्ययात्मकाः परिदष्ाः ) ज्ञानवाले श्र ज्ञान रहित, 
उन में ज्ञानरूप परिद्रष्टा कहलाते है (वस्त मात्रात्मका परिदृष्टाः) 
वस्तु मात्ररूप अपरिद््टा कलते हँ । (ते च सपैव भवन्ति ; 
वह सात होते हैः ( अनुमानेन प्रापितवस्तुमात्रसद्धावः ) अनुमान 
से वस्तुमात्र का सद्धाव प्राप्रहे। 

( निरोधधमसस्काराः परिणामोऽध जीवनम्‌ । 

चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धमा दशनवजिताः ।। इति ॥ ) 

६-निरोध रधम २-संस्कार %-परिणाम ५-जीवन ध्-चेष्टा 

७-शक्ति चित्त फ धमं नेत्र गोचर नहीं हे ।। १५ ॥ 

( अतो योगिन उपात्त सव॑साधनस्य वुभुत्सिताथंप्रतिपत्तये 
संयमस्य विपय उपन्िप्यते ) इस कारण प्राप्र है सवं साधन जिस 
योगी को उस कं सुख भोगने की च्छापूर्ती केलिये संयमका 
विषय श्रागे कहा जाता है-- 

भाो० वृत्ति 

धमाणासुक्तरक्षणानां यः क्रमस्तस्य यस्प्रतिक्षणमन्यत्वं परिद्दयमानं 
तव्‌ परिणामस्योक्तरक्षणस्यान्यत्वे मानविधत्वे हेतुरि तापकं भवति । अय 
मथंः-- योऽयं नियतः क्रमो स्च्चूर्णानखत्पिण्डस्तनः कालानि तेभ्यश्च 
घट इत्येवंरूपः परिदरयमानः परिणामस्यान्यत्वमावेदयति, तस्मिन्नेव 
धमिणि यो क्षणप रिग(मस्यवस्था परिणामस्य वा क्रमः सोऽपि अनेनैव 
न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तथ्यः । सवं एव भावा नियतेनैव 
क्रमेण प्रतिक्षणं प्ररिणममानाः परिदरयन्ते । अतः सिद्ध क्रमान्यत्वास्परि- 
णामान्यत्वम्‌ । सर्वेषां चित्तादीनां परिणममानानां केचिद्धम्पीः प्रत्यक्षेणेवो. 
परुभ्यन्ते । यथा सुखादयः संस्थानादयश्च । केचिच्चंकान्तेनानुमानगभ्यः। 
यथा--घम सस्कारद्रक्तिप्र श्तयः । भर्मिणश्च भिच्ाभिन्नरूपतया सवश्रा- 
जुगमः ॥ १५ ॥ 

इदानीक्तस्य संयसस्य विषयप्रदशन द्वारेण सिद्धीः भतिपादयितुमड- 

२१ 
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भो० घु° पदाथ 

८ धर्माणासुन्लक्षणानां यः क्रमः ) ऊपर कटे धर्मो काजोक्रमदहै 
( तस्य यत्प्रलिश्षणमन्यस्व परिद्श्यमानं तत्त्‌ परिणमस्योक्तयक्षणस्यान्यस्वे 
नानाविधन्तरे दतुजिङ्ग पक भवति ) उसकाजोक्षग २ अन्यत्व देखा 
जगता वह उपरर कटे नाना प्रर के परिगाम अन्ध्सवम कारण, खङ्ग 
जाद्‌ ज्ामन कराने वाश दै । ( अपरमथः ) यह अथं है--( योऽयं 
नियरतः क्रमः) जो यह नयन क्म ह #कि ( श ःचृणानश्धत्पण्डस्तत 
कपालानि तेभ्यश्च घटः ) मिदके चूष्य अ मिटी का पिण्ड उससे कपा 
उससे वड ( टदन्यवरूपः परष्छयसानः ) इसप्रकार रूप दीसखते हए 
( परिणासस्यःव्परर सवेति ) परिगम के अन्यत्व को प्रकाद्धात करना 
( तमस्मन्नठ घानणि यं क्षमार नामश्याङ्याकारणःमसय वा क्रमः ) 
उसी धर्मी जो सक्षणपररिग.म-जचय्स्थापरणाम काक्महं ( खोऽपि 
अनर्नये न्यायन परणामान्यन्ये गमक्राञवग-चव्यः ) वह सी इसी नियम 
से परिणाम के अन्खन्व सें श्रापकर' जानन योन्यं । ( सनं एव भावा 
नियतेनैत क्रमेण शपेक्षण प,रगमसम्नाः पण्दटदयम्तं ) स ही उत्पन्न 
दुषु पाथं नियन क्रमस्े हषण रे परिणाम छः प्रास्तहोने द्ष्‌ देखे 
जाते ह ( अनः सिद्द ) एस सरे सिद्ध आ कि ( कऋरान्यव्वःत्परिणामान्य- 
त्वम्‌ ) कऋम के अन्यत्वसे परिणान क्रा अन्यत्व होना है। (सर्वेषां 
चित्तदीना परिगममानानां ) पर्णिाम को प्राक्च होते दए सरं चित्तादि के 
( केःचद्दर्माः प्रतक्षे योपरभ्नन्ते ) कोद पक्त धमं तो प्रत्यक्ष सेदही 
ने जते दै। ( यथा सुखादयः संस्थानादयश्च >) जसे सुखादि ओर 
भमि आदि । ( केविचेकान्तेनानुमानगम्याः ) ओर कोद एः पुङाग्रता ` 
दवारा अनुमान से मास्त करने योग्य हैँ । (यथा धरमसंस्कारशक्तिद्ग्रन्यः) ` 
जैसे धम-सस्कार-शःक्ति आदि । ( धर्मिणश्च भिश्ाभिररूपतया सवंन्रा- ` 
नुगमः ) धमी की मिन्न-अभिन्न रूप से सवत्र प्रासि है ॥ १५ ॥ 








॥५॥ 


(ब 


८ इदानीभुक्छस्य संयमस्य विपयघ्रद्हंणद्ारेण सिद्धीः प्रतिषादमि 





सेतीयः विभू तिचादः । ३१७ 


थि [व क ग य वनन्कीदिायन्ययवियिननकक -ुक्क्णकोकििक्िकनिविभकककन = 


तमाह ›) अव पूवं कठे संम की विषयके प्रदक्रन हारा सिद्धिको 
प्रतिपादन करते है-- 
परिणापच्रयसंयमाद नतानागतज्ञानस्‌ ॥१६॥ 
सू०-धम-लक्षण-अवस्था इन तीनों परिणामां मे संयम 
करने से योगी को भूत~-भविष्यत्‌ का भी ज्ञान हां जाता है ॥१६॥ 
च्य।° भाष्यम्‌ 
धर्मलक्तणावस्थापरिणामेषु संयमायोगिनां भवत्यतीतानागत- 
ज्ञानम्‌ । वारणाध्यानममापित्रयमेक्रत्र संयम उक्तः । तेन परिणा- 
मव्रयं सान्ञाच्छ्यिमाणमतीतानागतज्ञानं तेषु संपादयति ।। १६ ॥ 
€\ वि 
या नार पदाथ 


के (५ 


( धरममलन्तणावस्थापरिणामेषु संयमायोगिनां भवत्यतीतानागत- 
ज्ञानम ) धर्म-लेन्तण-्वस्था इन तनो परिणामों मे संयम कर्मे 
से योगियों को अतीत-चअनागत का ज्ञान होता रै । ( धारणाभ्या- 
नममायित्र पमेकत्र संयम उक्तः ) धार्ण-ध्यान-समाधि इन तीनों 
का एक विषय में होना “संयमः” पूवे कहा गया । ( तन परिणा- 
मत्रय साक्ताक्कियमाणमतीतानागतज्ञानं तेषु संपादयति ) उस संयम 
केद्वारा तीनों परिणामों के सात्तात्‌ करने से श्तीत अनागत का 
ज्ञान योगी उन में सम्पादन करता हे ।॥ १६॥ . 

भो० वृत्ति 

धमंरणावस्थामेदेन यत्परिणामग्रयमुक तन्न संयमात्तस्मि्विषये 
पर्नोक्तसयमस्य कारणादतीतानागतज्षानं योगिनः समाधेराविभेदक्ति ॥ 
इदमत्र तास्पय म--अस्मिन्धर्मिणि अयं धमं इद्‌ रुश्षणमियमवस्था चानाम 
ताध्व्रनः समेत्य वतंमानेऽध्वनि स्वं भ्यापारं बिधायातीतमध्वानं प्रविदातीर्येषं 
परिदृतक्क्षेपतया यदा संयमं करोति तद्म यक्किचिद्नुत्पन्नमतिक्रान्व.श 
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तत्सवं योगी जानाति । यतश्चिन्तस्य श्युद्धसत्वप्रकाशरूपत्वात्सर्वाथंग्रहणसा- 
मथ्यमविद्यादिभिर्विक्षेचैरपक्रियते । यदा तु तैस्तैरूपायेर्धिक्षेषाः परिषि 
यम्से तदा निद्ृत्तमर्स्ेवाऽऽदशंस्य सर्वार्थग्रहणसामथ्यं मेकाग्रताबला- 
द्ाविभंवति ॥ १६ ॥ 





सिद्धयन्तरमाद- 
अ ० चु पदाथ 

( धमंरक्षणावस्थामेदेन यस्परिणामनत्रयमुक्तं ) धमं -लक्षण-अचस्था 
भेद से जो तीन परिणाम पूं कदे गये ( तत्र सयमात्‌ >) उन मे संयम 
करने से ( तस्मिन्विषये पूर्वोक्तसयमस्य कारगादतीतानागतज्ञानं योगिनः 
समधिराविभंवति >) उस विषय मे पूवं कहे सेयम के कारण से योगी को 
अतीत अनागत का ज्ञान समाधि मे उत्पन्न होता है ( इदमत्र तात्पयंम्‌ ) 
यह इस का तात्पयं है-( अस्मिन्ध्मिणि अयं धमं ददं रक्षणमियम- 
वस्था च ) इस धर्मी मे यह धमं है, यष क्षण ओर यह अवस्था है 
( अनागतादध्वनः समेत्य वतंमानेऽध्वनि स्वं व्यापार विधायातीतमध्वानं 
श्रविशति >) अनागत मागं से मिख्र वतमान माणां मे अपने ब्थापार को 
करके अतीत मागं मे प्रवेद करता है ( इव्येवं परेहतविक्षेपतया यदा 
संयमं करोति ) इस अकार किक्षेपों को दूर करके जब संयम करताहै 
८ तदा यद्किचिद्‌ जुत्पश्चमतिऋाम्तं वा तत्सवं योगी जानाति ) तव जो कुछ 
कान उत्पन्न नहीं हुजा ओौर जो छख ठभ है बह सब योगी जानता है । 
(यतश्ि्तस्य श्ुद्धसचप्रकारारूपत्वात्सवाथग्रहणसामय्यंमवि्यादिभिर्विक्षेपै- 
रपक्रियते) निस कारण चित्त के यद्ध प्रकाशरूय होने से अर्थं यष्ण करने की 
क्षामर्थ्यं को अविद्यादि विक्षेपो द्वारा नष्ट किया जाता है । (यदा तु वैभ्तैरुपायै- 
विक्षेपाः परि्टयन्ते ) आरं जख उन २ उपायो से विक्षेप दूर किये जाते है 
( वदा निश््तमरस्येवाऽऽगशंस्य स्वा थ॑ग्रहणसामथ्यंमे काग्रताषष्या दुवि 
भवति >) तव शुद्धः दपण संमान मल निकृत्त ुण्‌ वित्ते की सर्वाथंग्रहण 
वामयं एकोत वर से उत्पश् होती है ॥ १६ ॥ . 





( सिङधधन्तरमाह ) अन्य सिद्धि कहते है-- 
शञ्दाथघत्ययानामितरतराध्यासात्सकरस्त- 
त्प्रविभागसंयशभात्सवभूनरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 
सू०--शब्द-शअर्थ-ज्ञान इन तीनों का परस्पर भेद ज्ञात 
न होने से एकमेक हो रहा है । इस कारण न जानी हृदं भाषा का 
ज्ञान नहीं होता । उस के विभाग में संयम करने स सवे प्रशियों 
के कटे वचनो का अथं ज्ञात होता है ॥ १७ ॥ 


व्या० माष्यम्‌ 

तत्र वाग्बरष्वेवार्थवती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ । 
पदं पुननादानु सहार बुद्धिनिप्राद्यमिति । 

वण एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मानस्ते पदमसस्प्र+ 
श्यानुषस्थाप्याऽऽविभूतास्िरो भताश्चेति प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । 

वणाः पुनरेकेकः पदात्मा सवाभिधानशक्तिप्रचितः सखहकारि- 
वणान्तरप्रतियोगित्व द्ि्वरूप्यमिवाऽऽपन्नः पूवेश्चोत्तरेणोत्तरश्च पूर्व 
वरिशेषेऽवस्थापित इत्येवं बहवो वरः ऋमानुरोधिनोऽथंसंकेतेनाव- 
च्छिन्ना इयन्त एते सवोभिघानशक्तिपरिव्रता गकारौकारविसजनीयाः 
सास्नादिमन्तमयं योतयन्तीति । 

तदेतेषामथसंकेतेनावन्छिन्नानामुपसंहतध्वनिक्रमाणां य एको 
कुद्धिनिमोसस्तपदं -वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धि 
विषयमेकरप्रत्यल्लाज्तिप्रमभागमक्रममवणं बौद्धमन्त्यवखप्रत्ययन्यापारो- 
पस्थापितं परत्र प्रतिपिपादयिषया वर्ेरेवामिधीयमानैः श्रयमारौश्च 
श्रोतृभिरनादिवाग्ब्यवहारवाखनानुविद्धया लोकबुद्ध-था सिद्धवत्सं- 
भ्रतिपतत्या प्रतीयते । 

तस्य संकेतंबुद्धितः प्रविभागः एतावतामेवंजातीयकोऽनुसंकशरः 
दकत्याथंस्य वाचक इति । संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराभ्याघष्ूपः 
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स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽयमर्थो योऽयमथः सोऽयं शब्द इति । 
एवमितरेवराध्यासरूपः संकेतो भग्रतीति । एकनेते शब्दाथप्रत्यया 
इतरेतराध्यासात्संकी णा गौरिति शब्दो गोरित्यर्थो गरिति ज्ञानम्‌ । 
य एषां प्रविभागज्ञः स सववित्‌ । 
 मवेपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिगरत्त इत्युक्तेऽस्ती ति गम्यते । 

न सत्तां पदार्थो उयभिचरतीति। तथा न क्यसाधना क्छियाऽस्तीति। 

तथा च पचतीत्युक्ते खवोकारकारणामान्तेषो नियमार्थोऽनुवादः 
कत्‌ करणकमेणां चैत्राभ्नितण्ड्लानाभिति । दृं च वाक्यार्थे पदरचनं 
श्रोतरियश्छन्दोऽधीत, जीवति प्राणान्धारयति । तच्र वाक्ये पदाथा 
भिज्यक्तिस्तंतः पदं प्रविभज्य ठग्राकरणीय क््यावाचक वा कारक- 
वाचक वा । अन्यथा भवव्यश्र[ऽजापय इत्यवमादिषु नामाख्यातसा- 
रूप्यादनिज्लातं कथं क्रियायां कारके वां व्याक्रियेतति । 

तषां शन्दाथप्रत्ययानां प्रविभागः । तद्यथा श्रेतते प्रासाद इति 
क्रियाथेः, श्रेतः प्रासाद इति कारकाथः शब्दः, क्रियाकारकात्मा 
तदथं: प्रत्ययध । कस्मात । साऽयमित्यमिसंबन्धादेकाकार एव 
प्रत्ययः संकेत इति । 

यस्तु श्वेनतोऽथः ख शब्दप्रत्यययोरालम्बनीभूतः । ख हि स्वाभि- 
रबस्थाभिर्विक्रियमाणो न शब्दसगतो न बुद्धिसहगतः । एवं शब्द 
एवं प्रर्थयो नेतरेतरसहगत इत्यन्यथा शब्दोजन्यभथाऽर्थोजन्यथा 
प्रत्यय इति विभागः । पव तरप्रविभागसयमाद्योगिनः सवभूतरुत- 
ज्ञान सपद्यत इति ॥ १७ ॥ 


व्या० भा० पदाथ 
( तत्र वाग्वरणेँष्वेवाथ्वती ) शब्दों मे वासी बशोँमेही अर्थ 
आली है रथात्‌ वणो द्वारा ही श्रथ को प्रकाश करती है । ८ भोर 
च. भ्वनिपरिणाममात्नविषयम्‌ ) ध्वनि के परिणासमाच्र को बिषख 
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करने बाला श्रोत्रेन्द्रिय है । (पदं पुननादानु संहार बुद्धिनिमरोश्यमिति) 
नाद ध्वनि के समाप्न होने पर बुद्धिसेमप्रदण करने याम्य 
८८ पद्‌ १ दे । 

( वणा पएकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुप्रहात्मनः ) वर्णो का 
एक साथ उच्चारण असंभव हान से परस्पर सहायक नहीं है ( त 
पदमसम्दृश्यानुपस्थाप्याऽऽविभू तास्तिरोभूताश्च ) वह बणे पदों मं 
मिलकर न टदहरते हए प्रकट श्रौर टु हात है ( इति प्रत्येकमपद्‌- 
स्वरूपा उच्यन्ते) इस क्रारण प्रत्यक को पद्‌ स्वरूप कदा जाता हे । 

( वणः पुनरेकैकः पदात्मा सर्वासिधानशक्तिप्रचितः ) वणं 
फिर एक म पदृरूप सर्वां प्रकाशक शक्ति से युक्त ( सहकारि- 
वणौन्तरप्रतियोगित्वाद्धररूप्यमिवाऽऽपन्नः ) दृसरे सहकारि वणं 
का प्रतियोगी दोन से स्वरूपता को प्राप्र हूुश्रा ( पृवश्चोत्तरेणो- 
त्तरश्च पूर्वण विशेषेऽवस्थापित इति ) पहला पिद्धल के साथ शमर 
पिला पहल के साथ विशेषरूप से रहत है ( एवं वहवो बर्ण: 
ऋमानुरोधिनोऽथसंकेतेनावच्छिन्नाः ) इस प्रकार हुत से वणं 
क्रसानुमार अथं संकेत सहित ८ इयन्त एते सव।भिधानशक्तिपरि- 
वृताः ) यहां तक की यह सव प्रकाशक शक्ति से वतते हुए (गका- 
रोकारविमजेनीया सास्नादिमन्तम्थं द्योतयन्तीति) गक्रार-अकार 
छ्रोर विसग॑ के द्वारा सास्नादि विशेष चिन्ह वाले शरं को प्रका- 
शित करते है अथात्‌ “गौ शब्द्‌ काजो श्र्थंगौ पड्ु विशेष उस 
को प्रकाशित करते हें । 

( तदेतेषामथंसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसं ्टतध्वनिक्रमाणां य एको 
बुद्धिःनभीसस्तत्पदं वाचकं ) इन -श्रथं संकेत सहित बर्णो की ध्वनि 
मके समाप्रहोनपर जो बुद्धिस एक भासित होता बह 
‹"पद्‌” वाचक है (वाच्यस्य संकेत्यते) वाच्य के साध उसका संकेत 
किया जाता है । ( तदेकं पदमेकबुद्धिविषयमेकमप्रयत्नाचतिप्तम्‌ ) वह 
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(1), 1 [गभी 





पदेनिचयि 2; 


एक पद्‌ एक्‌ ज्ञान का चिषय एकं प्रयत्न से प्रकाशित क्रिया हूुश्ा 
( अभागसक्रममवणी ) भाग, क्रम शआ्मौर वणं रहित ( बौद्रमन्त्य- 
वण प्रव्ययव्यापागोपस्यापतं ) बुद्धि मे पूवे श्रौर अन्त्य वर्णो से 
उत्पन्न ज्ञान रूप व्यापार स्थापित करके ( परत्र प्रसिपिपाद्यिषयाः ) 
दूसरे पुरुप मं प्रतिपादन करन की इच्छा स ( वरं रवाभिधीय- 
माने: ) उचारण किये वर्णो द्वारा ( श्रवमाणेश्च श्राकृभिः ) सुनते 
हए श्राता से ( ऋअनादिवाग्व्यवदहदारवासनानुविद्धया ) अनादि वाग 
व्यवहार वासनावाली परमां वुद्धि स युक्त ( लोकयृद्धया सिद्धि- 
वत्सश्र तिपच्या प्रतीयते ) लोक वुद्धि की सिद्धि के समान वतमान 
काल में मी अथं जाना जाता है। 


( तस्य संकेतवुद्धितः प्रविभागः ) उसका संकेत वुद्धि स विभक्त 
होता है कि ( एतावतामकंजातीयकोऽनुसंहार एकस्याथ॑स्य धाचक 
इति ) यहां तक इस पद का अनुसंहार इस एक अथं श्चमुक जाति 
का आाचक है । ( संकेतस्तु पदपदाधंयोरितरेतराध्यासरूपः स्मत्या- 
त्मकः ) संकेत तो पद्‌ मौर पदाथं इन दनो का परस्पर अध्यास- 
रूप स्मृतिरूप है अथान्‌ पूव सुने हर्‌ के अनुसन्धान द्वारा ग्रहण 
होता है ( योऽयं शब्दः सोऽयमथः ) जो यह शब्द है वह इसका 
यह अथं है ( योऽयमथः सोऽयं शब्दं इनि ) जो यह अथ॑ है वही 
यह्‌ शब्द है । ८ एवमेते शब्दार्थ्रत्यया इतरेतराध्यासात्संकी णाः ) 
इस प्रकार यह शब्द-अथं-ज्ञान तीनों परस्पर अध्यासरूप से 
मिले हए है । ( गौरिति शब्दो गीरिप्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ ) गौ यह 
शब्द, गौ यह चरथं, गौ यह ज्ञान । ( य एषां प्रविभागज्ञः सःसन- 
वित्‌ ) जो इन तीनों के विभाग का जानने वाला वह सयं प्राशियों 
फे वाक्यार्थं का जानने वाला है । 


( सवंपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः ) सवे पदों मे वाक्यशक्ति है 
( बृक्त इत्युक्तऽस्तीति गम्यते ) “वृक्ते” इतना कमे पर श्स्ति शब्द्‌ 
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भी इसमे है यह सिद्ध दोता है । (न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति) 
पद्‌ रर अथ होते हष व्यभिचार नहीं दासक्ता। ( तथान 
ह्यसाधना क्ियाऽस्तीति ) त्रिया श्रपने साधनां के विना नदी होती । 
( तथा च पचतीप्युक्तं ) पचति इस कदने पर ( सनंकार- 
काणामाक्तेपः ) सवी कारकां का इममे अध्याहार है ८ नियमार्थोऽ- 
नुबादः ) निपमानुसार अथानुवाद होतादहै ( कठरकरणकमणां 
चैत्राभितर्ड्लानासिति ) क्र्वा, करण, कमं ॒चैच्र, त्रि, तर्ड्‌- 
लादि इस वाक्यभे ( दष्टं च वाच्यार्भे पदर्चनं ) इस प्रकार 
वाक्यार्थ मे पदरचना देग्वी गद ( श्रोच्ियश्छन्दोऽघीत, जीवति 
प्राणान्धारयति) बेदपादी वेद पदता दै. जीता हुखा प्राणों को धारण 
करता हुमा । ( तच्र वाक्ये पदाथाभिव्यक्तिः ) उस वाक्य मं पद्‌ 
रौर अथं की श्मिन्यक्ति है (ततः पदं भविभज्य व्याकरणीयं ) 
इस कारण पद्‌ विभाग करके वाक्य रचना करनी योग्य है (क्रिया- 
वाचक चा कारकवाचक वा) क्रियावाचक् हीं अथवा कारक- 
वाचक हो । { अन्यथा भवत्यश्चोऽजापय इत्यवमादिपु ) यदि पद 
विभाग करकं वाक्य रचनानकींजायतो एेसा होगा कि घोड़ा, 
बकरी, दूय, इत्यादि, होना यह चाहिय अश्वःयाति = घोड़ा जाता 
है, अजापय पिव = बकरी का दूध. पी इस तरह वाक्य पूरा होता 
हे । इस कारण ( नामाख्यातसारूप्यादनिज्ञातं ) नामिक, सुबन्त, 
्मराल्यातिकः; तिङन्त का एक खूप होन स निश्चय रूपस्‌ ज्ञात 
नदीं होता ( कथं क्रियायां कारकं वा व्याक्रियेतति ) किस प्रकार 
किक्रियामेंवा कारक में वाक्य रचना की जाती. है। 





क कनन 








( तेषां शब्दाथप्रत्ययानां प्रविभागः ) उनमें शब्द श्रौर श्रर्थ 
शरीर ज्ञानका विभाग है। ( तद्यथा श्रेतते प्रासाद इति क्रियाथः ) 
उस व्रिषय में जसे अटारी श्रेत हो रही है यह क्रियार्थक वाक्य है 
( श्वेतः प्रसाद्‌ इति कारकाथः शब्दः ) अटारी रगसमे सफेददहै 
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यह कारकाथं पद्‌ है, ( क्रियाकारकार्मा तदथः प्रत्ययश्च ) क्रिया 
शरीर कारक रूप ही वह चरथं अ्ौर ज्ञान है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, 
( सोऽयमित्यभिसंबन्धादेकाकार एव प्रत्ययः संकेत इति ) सो यह 
संकेत ऊपर के सम्बन्ध से एक रूपज्ञानदहीहै। 

( यस्तु श्रेतोऽथं स शब्प्रत्यययारालम्बनीमभूतः ) जो वष 
श्रेत अथः" अटारी हं वह शब्द ओर ज्ञान इन दोनां को श्रारित 
कियेहणहै। (सर दहि स्वाभिरवस्थाभिर्धिक्रियमाणो न शब्दसहगतो 
न बुद्धिसहगतः ) वह्‌ श्रथ चपनी वस्था सविकार कोप्राप्र 
होता हु न शब्द्‌ के साथ मिलाहे, न बुद्धिके साथमिलादहै। 
( एवं शब्द णवं प्रत्ययः ) इस प्रकार शब्द छीर इस प्रकार ज्ञान 
( नतरेतरसहगतः ) एक दूसरे के साथ मिल हण नहीं ( इत्यन्यथा 
शब्दोऽन्यथाऽर्थोऽन्यथा प्रत्यय इति विभागः ) इस कारण शब्द्‌ 
का भिन्नरूप है अथं भिन्नरूप वालादटैज्ञानकामभिन्नरूपदै यह्‌ 
तीनों मे भेद है । (णवं तस्प्रविभागसंयमाद्यो गनः सवेभूतरुतज्ञानं 
संपद्यत इति ) इस प्रकार योगी को उनके विभाग में संयम करने 
से सवे प्राणियों के वाक्याथ का ज्ञान प्राप्न होता है॥ १५ ॥ 

भाण वृत्ति 

कशब्द श्रोत्रेन्दियग्राद्यो नियतक्र तवणात्मा नियनैकाथंप्रतिपस्यवच्छिक्नः । 
यदि वा क्रमरहिनाः स्फोटात्मा शाखसस्कृतबुःदधम्राद्यः । उभयथाऽपि 
पदरूपो वाक्यरूपश्च तयरेकाथप्रतिपपौ सामर्थ्यात्‌ । जथो जातिगुण- 
क्रियादिः । प्रत्ययो ज्ञानं विषथाकारा बुद्धिषृःत्ः । एषां शब्दाथ्ञानानां 
स्प वहार हइतरेतराध्यासाद्धिस्चःनामपि वुद्धयेकरूपतासंपादनात्संकीणन्वम्‌ । 
तथा हि-गामानयेव्युक्ते कश्चिद गोरक्षणमथ गोत्वजात्यव च्छन्नं साखादि- 

त्पिण्डरूपं शाब्दं च तद्वाचकः ज्ञानं च तदम्राहकमभेदेनैवाध्यवस्यति, न 
श्वस्य गर्चिब्दडा याचक(अ्य गाङ्खाद्शुस्य वास्यस्तयोरद ग्राहक क(नामल्त 
मेदेन स्यवहरति । तथा हि-कोऽयमयथ ; कोऽयं शब्दः कमिद्‌ जानमि 
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पृष्टः स ग्रेकरूपमेव,सरं ददाति गौरिनि । स यद्येकरूपतां न प्रतिपद्यते 

कथमेकरूपमुत्तर प्रयच्छति । पुतास्मानस्थते योऽय प्रविभाग इदं शब्दस्य 

तत्तवं यद्वाचकत्वं नाम, इदमथस्य यद्वाच्यत्वमिद ज्ञानस्य यलमकाक्ञकत्व- 

मिति प्रविभागं विधाय तस्मिन्प्रविभागे यः संयमं करोति तस्य सर्वेषां 

भतानां खगपञ्पक्षिसरीखपादीनां यद्वनं सः शब्दस्तत्र ्ानसुत्पद्यतेऽनेनै 

वाभिप्रायेणतेन प्राणिनाऽय शब्द्‌ समु्चारत इति सव जनाप्त ५ १७ ॥ 
सिद्धयन्तरमाष्ट- 











भो० व° पदाधं 

८ शब्दः श्रोत्रन्द्रियग्राह्यः नियतक्रमवर्णात्मा नियतैकाथं प्रतिपस्यव- 
च्छः) श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य वर्णो का क्रम नियमे 
साथ ष्क नियत अथं की प्रासि सहित दाब्दं कहलानादहै। (यदिवा 
क्रमरहितः स्फोटात्मा चाख्रसस्कृतवुद्धिमाह्यः >) यदि वह क्रम रहित स्फोट 
रूप शाख से उत्पन्न हदे बुद्धी से ग्रहण करने योग्य, व्ह भी शब्द ह । 
( उभयथाऽपि पदरूपो वाक्यरूपश्च ) दोनो प्रकार से भी पदरूप भौर 
वाक्यरूप ( तयोरेकाथंप्रतिपत्तौ समयात्‌ ) उन दोनों की एक अथं 
प्राप्ति मे सामथं होने वे । (अर्थो जातिगुणक्रियाददिः) जाति, गुण, च्या 
सहित अथं होतादहै। इसी को वैदोःषक दाख की परिभाषामं पिया 
ओर गुण का आश्रयदह्ी द्रव्य है यह कहते हं । ८ प्रत्ययो जानं विषया- 
कारा बुद्धिष्ृत्तिः >) प्रत्यय का अथं क्तान अर्थात्‌ विषयाकार बुद्धि की 
त्ति है । ( एषां शब्दाथन्ञानानां व्यवहार इतरेनराध्यासाद्धन्नानामपि ) 
शब्द अथं ओर क्ञान इन तीनों का व्यवहारं परस्पर एक दृसरे के अध्यास 
ते मिनन हुओंकामी ( उद्धथेकरूपतासंपादनात्सकीणत्वम्‌) युद्धा में 
पकरूपता से सम्पादन होने से मिखा हज हे । ( तथा हि-- गामानये- 
नयुक्तं ) वैसे ही-गाय को लाओ इस कहने पर ( कश्चिद्गोरक्षणमथं 
गोव्वजात्यवच्छिन्न साखरादिमत्पिण्डरूपं >) कोड गौ चिन्ह वारे अथं गोष्व 
जाति सहित साख्नादि वारे पिण्डरूप को ( दाब्दं च तद्वाचक शानं ख 
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तदृभ्राहकम्‌ ) उसके वाचक शब्दं को ओर उसके ग्राहक ज्ञान को (अभे- 
देनैवाध्यवस्यति >) भद्‌ रहितता से निश्चय करता है, ( न स्वस्य गोराब्दो 
वाचकोऽयं गोरब्दुस्य वाच्यस्तयोरिदं महक ज्ञानमिति भेदेन ग्यवहरति) 
यह गौ शाब्द वाचकहे, यह गौ शाब्द का वाच्य है, यह देन दोनों का 
ग्राहकल्लान है इस प्रकार के मेद से इसका व्यवहार नहीं करता । ( तथा 
हि--कोऽयमर्थः कोऽयं शब्दः किमिदं ज्ञानम्‌ > वैसे दी--कौन यह अथं 
हे १ कौन यह शब्द्‌ है? क्या यह ज्ञाने? (इनि पृष्टः सवतरेकरूपमेवोत्तर 

दाति गौरिति >) रेसा पृनेपर सर्वत्र एक ख्यसे दही उत्तर दरेताहै 
गौहै। (स यद्येकरूपतां न प्रतिपय्यते कथमेरूखूपन्रुत्तरं प्रथच्छति ) 
यदि वह एकरूपनः को न प्रा होवे तो छिस प्रकार एक उत्तरदेता दहै । 
( एतस्मिन्स्थिते य(ऽयं प्रविभागः ) इसमे रहते दुष्ट जो यह त्रिभाग है 
( इदं रष्दस्य तसं यद्वावकन्वं नाम >) यह दाब्दं का तह जो वाचक 
नाम है, ( इदमथंस्य यद्धाच्यत्यम्‌ ) यह अथं का त्वह जो वाच्यत्व है 
( हदं सानस्प्र यत्पर कादाकव्वम्‌ ) जो प्रकाकलकव्व धमं वह ज्ञान का 
त्त्र है ( इति प्रविभागं विधाय तस्मिन्प्रविभागे यः सयम करोति ) 
इस प्रकार विभाग को जानकर उस विभागमे जो सयमकरतादहै ( तस्य 
सर्वेषां भूतानां शगपश्युपक्षिसर पादीनां यद्ुतं यः शब्दस्तत्र सानस्ुत्प- 
यते ) उसका सवं भुतो ग, पञ्च, पक्षी, सरी, सरपादि की जो ध्वनि जो 
दाडद है उनम ज्ञान उत्पन्न होता है ( अनेनैवाभिप्रायेणंतन प्राणिनाऽय 
शब्द समुश्चारित इति सव जानाति ) इस अभिप्राय स इस प्राणी ने सह 
छब्द बोरा है इस प्रर सव जानताहै ॥ १७ ५ 


( सिद्धयन्तरमाह > दृसरी सिद्धि कते हँ - 
 सस्कारसा्ात्करणषत्पूर्वजातिज्ञानम ॥ १८ ॥ 


सू०--पूर्वोक्तं संयम द्वारा संस्कार के सा्ञात्‌ करने से पूरन 
लाति का ज्ञान होता है ॥ १८ ॥ 






तृतीयः विभूतिपादः । ३२५७ 


"~ ~ -----------------~------- --- - ~ -- ~ 


व्या० जाष्यम 


हये खल्वमी संस्काराः स्मृतिङ्केशदेरवो वासनारूपा विपाक- 
हेतवो धमाधम॑रूपाः । ते पृलैभवाभिसंस्कृताः परिणामचेष्टानिगोध- 
शक्तिजीवनघमवदपरिर्टाध्ित्तधमांः । तपु सयम: संस्कारसात्ता- 
क्कियायं समथः । न च देशकालनिमित्तानुभवेर्विना तषामस्ति 
साक्ञात्करणम्‌ । तदिव्थं संस्कारसाक्तात्करणात्पृवे जातिज्ञानमुः्पद्यते 
योगिनः । परत्राप्येवत्व संस्कार सात्तात्करणात्परजातिसेवेदनम्‌ । 
श्त्रेदमाख्यानं श्रयते--भगवतो जेंगीषव्यस्य संस्वारसाच्ता- 
त्करणाहशसु मद्ासर'पु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विव कज ज्ञानं 
प्रादुरभत । अथ भगवानावशयस्तनुधरस्तमुवाच - दशसु महासर्गेषु 
भव्यत्वाद नभिमूतवुद्धिसतत्वन त्वया नरकतियग्गभसभव दुःख सप- 
श्यता देवमनुष्यपु पुनः पुनरुत्पययमानन टुखदुःखयोः किमधिकमुप- 
लब्धमिति । भगवन्तमावचख्यं जेगीषन्य उवाच- दशसु महासर्गेषु 
भव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसत््वेन मया नरकतियेग्भव दुःख संपश्यता 
देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन यक्किचिदनुभूतं तस्लर्व दुःखमेव 
प्रत्यहेमि । सगवघानावश्य उवाच-यदिदमायुष्मतः प्रधानवशित्व- 
मनुत्तमं च संतोषसुखं किमिदमपि दुःखपक्ते निच्तिप्रमिति । मग- 
बाैगीपव्य उघाच- विषयसुखापेच्षयैवेदमनुत्तमं संवोषयुखमु्तम्‌ 
कैषल्यसुखापेक्ञया दुःखमेव । वुद्धिसन्त्वस्यायं धमेस्मिरुरसखिगुरश्च 
प्रत्ययो हंयपनत्ते न्यस्त इति दुःख रूपस्वृष्णातन्तुः । वृष्णादुःखसता 
पापग भात्त प्रसन्नमवाधं सवानुकूलं सुखभिदमुक्तमिति ॥ १८ ॥ 


नज्या० नाग पदाथ 


( इयं खल्वमी संस्काराः ) निय यह संस्कार दो प्रकार के 
ह ८ स्श्रतिद्केशदेतवः ) स्मृति श्नौर ईशो के कारण श्रर्थात्‌ ज्ञास 
से उत्पन्न हए संस्कार पुनः बान स्मरति के कारण होते है, अबि. 
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द्यादि कशो के संस्कार पुनः अविद्यादि केशो के कारण होत 
( वासनारूपा विपाकदेतवो धमोधमेरूपाः ) विषय वासनारूप 
धम -अधम के कारण सुख-टःख फल के उत्पादक होते ह । (ते 
पृचभवाभिसस्कृताः ) वह पूवे जन्म के बनायेहर्‌ होत (परि 
गामचेष्टानिराधशक्तिजीवनवमवदपरिदृष्टाश्चित्तधमांः ) चित्त के 
धम परिणामरूप, क्रियावाज्ञ, निरोवशूप, सामर्थ॑तासहित, जीवन 
च्मर्थान्‌ भोगषप ओर धम बाल देखेग्ये हे । (तेरु संयमः संस्कार- 
सा्ताज्क्ियायपं समथः ) उनमं संम किया हृश्या सस्कार सान्तान्‌ 
करन कं लिय समधद्ातादह। (न च दृशक्रालनिभित्तानुभवेःवना 
तामसि सात्तात्करणम्‌ ) परन्तु दशः कालः; निमित्त, अनुभव कं 
विना उना सान्ता नक्र किया जाता । ( तदित्थं संस्कारसात्ता- 
त्क र्णादृवेजातिन्ञानमुत्पद्यते योगिनः ) वह्‌ इस प्रकार संस्कार 
सात्तान्‌ करनसेयोगी को पृव जाती का ज्ञान उतपन्न होताष्टे। 
( परत्राप्येवभैव संस्कारसाक्ञा्करणासरजातिसंवदनम्‌ ) दूसरे पुरूष 
के चित्त धर्मामे भी इख प्रकार संयम द्वारा संस्कारों के साच्लात्‌ 
करनेसे उस दूसरे पुरुष की पूवे जाति का ज्ञान होता है। 

( अत्रदमाःख्यान श्रयते ) इस बिषय मे यह शआ्राख्यायिका = 
कथा सुनी जाती ह॑ -( भगवतो जंगीपत्यस्य संस्कारमाक्ताक्ररणा- 
इशपु महासर्गेषु ) णेशस्यशाली महपिं जेगीषन्य को संस्कार 
सात्तात्‌ करने से दश दष्टियों मं ( जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतों 
विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभूत ) जन्मपरिणाम करम को देखते हए चिव- 
कज ज्ञान उत्पन्न ह्या । 

( अथ भगवानावल्यस्तनुधरस्तमुवाच ) परमैश्रययुक्त भावस्य 
ऋषि शरीरधारी ने उन महर्षिं जेगीषव्य से प्रश्न किया-( दशसु 
महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसत्वेन त्वया नरकतियेगगभेसंभवं 
दुःखं संपश्यताः ) दश मदान्‌ ष्यं मेँ भोग अवश्यंभावी होने 
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से प्रकाशमय वुद्धि द्वारा श्रापने नरक तियंकादि गर्भँ में उत्पन्न 
दुभखको सानलात्‌ करते हए ( देवमनुष्येषु पुनः पुनरत्पद्यमानेन' 
सुखदुःखयोः) अर देव-मनुष्यादि योनियों मे बारम्बार उत्पन्न होते 
हण सुखदुःखादि में ( किमधिकञुपलन्धमिति ) क्या अधिक उप- 
लव्ध किया । 

( भगवन्तमावस्यं जैगीषव्य उवाच ) रेःपरयंमस्पन्न जैगीपत्य 
ऋषि ने उत्तर रिया कि-( दशसु महासर्गेषु मन्यत्वादनभिभृत- 
बुद्धिमक्छेन मया नरकतियेग्भय् दुःखं सेपश्यताः ) दश महान्‌ 
स्टियों मे मोग अवश्यंभावी होने से प्रकाशमय वुद्धि द्वारा मेने 
नरक लियंकादि जन्मदुःखको देखते हए ( देवमनुप्ययु पुनः 
पुनरुत्पदययमानेन ) शआ्रौर देव मनुष्यादि योनियों में वार २ उत्पन्न 


कष्‌ 


होते हए ( यच्किचिदनुभूतं तत्सव दुःखम्न प्रत्यवैमी ) जो कु 
मनुय किया वह सच दुःख दी जानता ६ : 

( भगवानावद्य उवाच ) भगवान्‌ आवय ऋषिन्‌ पुनः प्रश्न 
किया--( यदिदमायुप्मतः प्रधानवशित्वमयु“मं च संतोषसुखं ) 
जो यह जीतन कान में चित्त इउन्द्रियादि कों वश करके सवसेः 
उत्तम संतोष सुख होता रै ( किमिदमपे दुःखपन्ते निज्िप्रमिति ) 
क्या यह्‌ भी आपने दुःखपन्त में डाल दिया । | 

( भगवाजैगी पन्य उवाच ) पुनः भगवान्‌ जैगीषव्य ने उन्तर 
दिया-( विषयसुखापेवयंप्ेद मुत्तमं संतोषसुखमुक्तम्‌ ) विषय सुख. 
की अपेक्षा से ही यह्‌ संतोष सुख सबसे उत्तम कहा है । ( कैव- 
ल्ययुखापेत्तया दुःखमेव ) कैवल्य सुख की अपेक्षा से तो संतोष 
सुख भी दुःख ही है । ( बुद्धिमत्त्वस्यायं धमैखिशुणः ) यद त्रिशुण 
बुद्धि का घम है ( च्रिरुणश्च प्रत्ययो हेयपक्ते न्यस्त ) श्मौर तीन 
गुणों से उत्पन्न हुमा ज्ञान त्याज्य पत्त में रक्छा गया है ( इति 
दुःखरूपस्टृष्णातन्तुः ) इस कारण दुःखरूप दी ष्णा का तार है । ` 
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( ठष्णादुःखसंतापापगमात्त प्रसन्नसवाधं सवानुकूलं सुखमिदमुक्त- 
मिति ) वृष्णा जनक दुःख संताप के नष्ट होने स प्रसन्न अवाधरूप 
सवाुकूल यह्‌ संतोष सुख कहा गया । १८ ॥ 


भा० वत्ति 


द्विविधाश्चित्तस्य वारानारूपाः सस्काराः । केचिर्स्तिमत्रोत्पादन- 
फलाः, केचिज्रात्यःयुर्भोगलक्षणविपाकहेतवः, यथा धमाधमांख्याः 1 तेषु 
संस्कारेषु यदा सयम करोति एवं मया सोऽर्थोऽनुग्रूत एव मया सा च्छया 
निष्पादितेति पूवडृत्तमनुसदधानो भावयन्नेव प्रवोधकमन्तरेणोद्‌ संस्कारः 
सवंमतीतं स्मरति । क्रमेण सा्चात्कृतेषूद्‌बुदधेषु संस्करेषु पूवजन्माडम्‌- 
तानपि जात्यादीन्प्रत्यश्चेण प्यति ॥ १८ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 


(1 -- ------~----- 


| + ॥ 








भो चु° पदाथ 

( दहिविधाश्चित्तस्य वासनारूपाः संस्काराः ) चित्त के वासनारूपी 
संस्कार दो प्रकार के हे ( केचिस्स््तिमाज्रोत्षादनफल्यः >) कों एक स्मृति 
को उत्पन्न करना रूप फर्वाखे, (केचिजात्यायुभोगरक्षणःवपाकटहेतवः) ओरं 
कोद एक जायि, आयु, भोगरूप फट के कारण, ( यथा धमाधमाख्याः ) 
जैसे धमं, अधमं कहे गये । ( तेषु संस्कारेषु यदा संयमं करोति >) उन 
संस्कारों म जव सयम करता है ( एवं मया सोऽर्थोऽनुभूतः >) इस प्रकार 
मने अमुक अथं अनुभव शिया (एव मया सा क्रिया निष्पादित ) इस 
भकार मने वह क्रिया की है ( इति पूवंदृत्तमनु संदधानो भावयज्नेव ›) इस 
रकार एूवंबृत्ति का ध्यान सहित स्मरण करते हुए ओर विचार करते हष 
( भ्रबोधकमन्तरेणोदु द्धसस्कारः सव॑मतीतं स्मरति >) भरबोधक दूसरे यदध 
संस्कार द्वारा सवं अतीतं क्ञान-क्मांदि को स्मरण करता है । ( कमेण 
साक्षाच्छृतेषृद्‌ बुधेषु संस्कारेषु पूवजन्माबुभूतानपि जात्यादीन्प्रत्यक्षेण 
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पदयनि >) क्रम प्रे सात्‌ क्रिये उदूबुद्ध संस्कारो द्वारा पूव जन्मो म 
अनुभव क्रिमे हण जरति आदि को भी भस्य रूप सरे देखता है ॥ १८ ॥ 
` ( सिद्धयन्तरमाह > अन्य सिद्धि कहते हे-- 
प्रत्ययस्य परचितच्ज्ञानस्‌ | १६॥ 
सू०्-पर पुस की तरति में संयम करने से उसके सात्तान्‌ 
होनेपर उखके चित्त का ज्ञान होता टे ॥ १९ ॥ | 
च्या ग्यम्‌ ४ २ ; = । । ध ४ 
प्रत्यय संयमालरस्ययम्य साक्तात्करणणात्त तः परचित्तज्ञानम्‌ ।॥१९॥ 
व्या० भा० पदाथ 
( प्रत्यय संयमासप्रत्ययम्य स्गक्तातकर्णात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ) 
बृत्ति में सयम करकफे व्रति के सात्तात्‌ करनं सेउमसे अन्यके 
चित्त का ज्ञान होतादहे ॥ १९॥ 
भा० त्ति 
म्रययस्य परचित्तस्य केनचिन्मुखरागादिना लिङ्गेन गृहीतस्य यदा 
संयम करोति तदा परकीयनित्तव्य ज्ञानमुत्पयते सरागमस्य चित्त विरागं 
वेति । परचित्तगतानपि धमाानातीव्यथेः ॥ १९ ॥ ॑ 
अस्येव परचि त्तस्वानस्य विरोषमाद-- 
॥ व # 
न!{° च० पदाथ _ 
( प्रस्ययस्य परवित्तस्य केनचिन्मु रागादिना लिङ्ेन गीतस्य यवा 
संयम करोति >) दूसरे के चित्त की बृत्ति मे मुखं की आकृतिं जओौर रागादि 
कोरे एरु चिन्हो के मडणपूवंक जब योगी संयम करता है ८ तदा पर- 
क्रीय विन्तस्य ज्ञानयुत्पयते ) तब दूसरे के चित्त का -्तान उत्पन्न टोका दै 
८ ख सेगमस्य चित्तं परिराग वेत्ति >) इसका चित्त रागयुक्त है अथवा वेरास्य+ 
ग्र 


॥ 
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वाखा है । ( परचित्तगतानपि धमांञ्जानातीव्यथः >) दूसरे के चिन्त परकष्टं 
घर्मो को जानता है यह अथंहै॥ १९॥ 

( अस्यंव परचित्त्ानस्य विरोषमाह >) इस ही परचि् छान की 
विक्षेषता को जगे कदते द-- 
न च तत्सालम्बन तस्याचिषयी भूनत्वात्‌।। २० ॥ 

खू०-उस के श्यविषयरूप होन से योगी को श्ालम्बन 
सित श्रन्य के चित्त का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता श्र्थात्‌ उस दृखरे 
शुरुष के चित्त का आलम्बन सविषय दोता दै ॥ २० ॥ 
ठ्या० माष्यम्‌ 


रक्तं प्रत्ययं जानाव्यबुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति । परः 
प्रत्ययस्य यदालस्बनं तदाभगिचित्तन नाऽऽलम्बनीदतं परमरत्ययमात्र 
तु योगिचित्तस्यालम्बनीभूतमिति ॥ २० ॥ | 
व्या० भार पदाथ 
( रक्तं प्रत्ययं जानात्यमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति ) 
रागवाली वृत्ति को जानता ह चरन्तु अमुक आश्रयमें रक्त हैयोगी 
यह नही जानता ! ( परप्रत्ययश्य यदालम्बनं तदययाथिचित्तेन नाऽऽ 
लम्बनीक्रतं ) दूसरेके ज्ञानकाजो आश्रयदहै उसको योगी वे 
चित्त के साथ आचित नहीं किया ह ( परम्रः््यमात्रं तु योगिचित्त- 
स्यालम्बनीभूतमिति ) दूसरे की दृत्तिमत्रताों योगी के चित्तकी 
शरालम्बनरूप हृदं हे ।॥ २० ॥ 
मो० वत्ति 
` लस्य धरस्य यचि तरसाखम्बन्‌ स्वकीयेनाऽऽखम्बनेन सहितं न शक्यते 
लातुमाक्म्बनस्य केन च छि क्रेनाविषयीकरतत्वातः। सिङ्ग चित्तां परस्याथगं 
कलु गीरविषयमस्य चिन्त पीतविषयमिदि वा । यच्च न गृष्ीलं तच संय 





मस्य कर्तुमशास्यस्वान्न भवति परवित्तस्य यो विषय्रस्तत्र जानम्‌ । तस्मा- 

त्परकीय चित्तं नाऽरम्बतसषित ग्यते, तस्याऽऽलम्बनस्या गरदीतच्वान । 

चित्तधर्मः पुनशृदन्त णव । यदा तु िमनेनाऽऽकम्बितमिति प्रणिधानं 

करोति तदा तन्सयमात्तद्विषयमपि ज्ञान ्ःपयत एव ॥ २० ॥ 
सिद्धयन्तरमाद-- 


मो० व° पदाथं 


( तस्य॒ परस्य यच्चित्त तत्सालम्बनं स्वक्रीयेनाऽऽखम्बनेन सहिनं न 
शक्यते जातुम्‌ >) दूसरे का जो चित्त है वह आलम्बन सद्धित अथात्‌ उस 
के अपने जारम्बन सहित नदा जाना जा सत्ता ( आलम्बनस्य केनचिद्ि- 
क्ेनाविषयीकृतत्वात्‌ >) आलम्बन का किसी लिङ्ग से विषयी कृतत्व न होने 
से क्योकि आलम्बनं किसी चिन्ह से विषय नहीं होता अथात्‌ जाना नहीं 
जाना । ८ लिङ्गाचिलमातच्र परस्यावगन > लिङ्ग से दूसरे का चित्तमात्रभाव 
प्राक्च होता है (न तु नीखविपयमस्य चित्तं पीतविषयमिति वा) नकि 
इसका चित्त नीरुरंग विषयक है अथवा पीतरगविषयक है यद जानता । 
( यश्च न गृहीतं तत्र संयमस्य कनुमशक्यत्वान्न भवति परचित्तस्य यो 
विषयस्तत्र ज्ानम्‌ ) जो अहण नही किया उस संयम करना असंभय 
हाने से दूसरे के {वत्तं कम जो विषय है उसका ज्ञान नीं होता । (तस्मा- 
स्परकीयचिन्तं नाऽऽरम्बनसहितं ग्यते, रस्य !ऽऽछम्बनस्याग्ीतत्वात्‌ ) 
उस कारण दूसरे के चित को आलम्बन सहितं नष्टं रहण किया जाता 
गर्यो उसका आलम्बन अशरद्रीतरूप होने से 1 ( चिखधमांः पुनग्यन्त 
एव `) परन्तु चित्त के धमं ग्रहण ङिति जाते ह । ( यदा तु किमनेनाऽ 
छम्बितमिति भ्रणिधानं करोति ) इसके चित्त से क्या तस्तु आरम्बित है 
जक इस प्रकार ध्यान करता है ( तदा तत्संयमात्तद्विषयमपि क्षानञुत्पयत 
एव ) तव उसका सयम ्टोने सरे उस विषयक शान भी उत्पश्न होता 
हीह ५२० ॥ 

( सिद्धयन्तरमादह >) अन्य सिद्धि अगे कष्ते &ै- 


२३४ पातञ्जलयोगदरान-भाषानुवाद श्यास-भाष्य तथा भोज-ङृत्ति सित 
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कायरूपस्चय मात्तद्ग्राच्यशक्तिस्तम्मे चक्तुष्प्र- 
काशाःसंप्रयोगेऽन्लधानम्‌ ॥ २१॥ 
सृ०-कायाके रूपमे सयम करने से उसकी माद्य शक्ति 
के वन्द्‌ रने पर चक्षु प्रकशका संयोगनद्ौनसे योगीको 
'“अन्तधानः' उत्पन्न हाता है ।। २१॥ 
=ख९ गाध्यम्‌ 

कायस्य रूपे संयमाद्रपस्य या ग्राह्या शक्तिस्ता प्रतिष्टश्नाति । 
म्राह्यशक्ति्तम्मे सति चष्चुप्प्रकाशामंरयायऽऽन्तधानयुत्पदयते यो 
गिनः । पवन शब्दादयन्सःरानमुक्तं वदितव्यम्‌ ।॥ २१॥ 

च्म भाः पद) 

( कायस्य रूपे संयमाद्रपस्य या ग्राह्या शक्तिस्तां प्रतिष्टभ्ाति ) 
शरीरके रूपमे संयम करनेसेनू्पकी जो माद्य शक्ति दै उस 
कों योगी बांध देता हे । ( माद्यशक्तिस्तम्मे मति ) माद्य शक्ति क 
बन्द होने पर ( चक्चुष्प्रकाशाप्तप्रयोगेऽन्तधानमुत्पद्यत योगिनः ) 
योगी को चकु प्रकाशका संयोगन दाने पर्‌ अन्तर्धान उत्पन्न 
होता दै । ( एतेन शब्दादययन्तधानमुक्तं वदितव्यम्‌ ) इससे ही 
शब्दादि का भी अन्तधान कहा जानना चाहिय ॥ २१ ॥ 

नो० वस्ति 

कायः शारीरं तस्य रूप चक्षम्राह्यो गुणस्तःस्मन्नस्त्यस्मिन्काये रूपमिति 
संयमात्तस्य रूपस्य चष प्राद्यघ्वरूपा या शाक्तिस्तस्याः स्तम्भे भावनावह्ा- 
्मतिवन्ये चश्चुष्पकान्ासंयोगे चक्षुषः प्रकाच्चः सस्वधम॑स्तस्यासंयोगे तद्‌- 

्हणग्यापाराभवे योगिनोऽन्तधोनं भवति, न केनचिदसौ दश्यत इत्यथः । 

एतेनैव रूपायन्तर्घानोपायगप्रदश्चंनेन अब्दादीनां श्रोच्रादिमराद्याणामन्तर्घान- 

भुक्तं वेदितथ्यम्‌ ॥ २१ ॥ 9 
सिदधयन्तरमाह- 





ततीयः व्रिभूतिपादः । ३३५ 
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मो० चण पदां 
( कायः करीरं >) काथा = रारीर को कहते हैँ ( तस्य र्यं चक्चुर्थाह्यो 
गुणः >) उसमे रूप चश्चु से ग्रहण होने योग्य धमं ह ( तस्मिन्नस्स्यस्मिन्नकाये ` 
रूपमिति ) उस इस शरीर मँ जो रूप है ( संयमात्तस्य रूपस्य चष्छुभरा- 
ह्यन्वरूपा या शा्छिस्तस्पराः स्तम्मे भावनावशान्प्रतिवन्धे ) उसमे संयम 
करने से चक्यु्राद्य जो दाति भावना वहसे उसके बन्द होने पर 
( चश्चुष््रकाशासंयोगे >) च्यु प्रकादाका सयोगन होनेसे ( चष्युषः 
प्रकाराः सच्वधमः ) चष्चुका प्राश बुद्धि का धम है ( तस्यासंयोगे ) 
उसके संयोग न होने पर (तद्म्रहणव्यापाराभावे) उस ग्रहण रूप व्यापार 
के अभाव होने पर ( यागिनोऽन्तानं भवति >) योगी को अन्तर्धान प्राञ्च 
होता दहै, ( न केनचिद्स्ी दश्यत इत्यथः >) किलीसे वह योगी देखां 
नीं जाना यह अथं है । ( प्तेननेव रूपायन्तर्धानोपायप्रद्ंनेन >) इसी 
रूपादि अन्तर्धान के उपाय प्रददयंन द्वारा ( शब्दादीनां श्रोच्रादिम्राद्या- 
णामन्तयानमुक्त वेदितव्यम्र्‌ ) श्रोत्रादि द्वारा माद्य शब्दादि विपर्यो का 
भी अन्तवांन कहागया जानना चाहिये ॥ २१॥ 
( सिद्धयन्तद्माड्‌ >) आगे अन्य सिद्धि कहते है-- 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमं ततसंयमादपरान्त- 
ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा॥ २२॥ 
सू०--( सोपक्रम ) प्रारब्य कम॑, उपक्रम सहित अर्थात्‌ 
तीव्रवेग से फल देनेवाला श्मौर ( निरुपक्रम ) उपक्रम रदित 
शअरथान्‌ मन्द्रेण से फल देनेवाना इन दो रूपों बाला होता है 
उनमें संयम करने से त्यु का ज्ञान होता है अथवा सत्यु के चिन्ह 
देखने से मृत्यु का ज्ञान दोता है ।॥ २२॥ 


च्या० माष्यम्‌ 
ऋमायुर्विपाकं कमं द्विविधं सोपक्रमं निरूपक्रमं च । तच्र यथाऽऽ 
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द्व वसरं वितानितं हसरीयसा कालेन श्युष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा 
च तदेव संपिरिडितं चिरेण स्यु निरुपक्रमम्‌ । यथा वाऽपरि 
शके कन्ते मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः केपीयसा कालेन दहेतथा 
सोपक्रमम्‌ । यथा वा स एवाभिस्ठरणराशौ क्रमशोऽवयवेषु न्यस्त- 
श्विरेण दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌ । तदैक मविकमायुष्कश कम द्विषं 
सोपक्रमं निरूपक्रमं च । तत्संयमादपरान्तस्य प्रायस्य ज्ञानम्‌ । 
छरिष्ेभ्यो वेति । त्रिविधमरिष्टमाध्यासिकमाधिमीतिकमाधि- 
दैविकं च । तत्राऽऽध्यातस्मिकं घोषं देहे पिहितक्णो न णोति, 
ज्योतिवा नेत्रेऽवष्टञ्पे न पश्यते । तथाऽऽधिभौतिकरं यमपुरुषान्प- 
श्यति, पितनतीतानागतानक्रस्मात्पश्यति । तथाऽऽधिदैविकं स्वगेमक- 
स्मार्सिद्धान्वा पश्यति । विपरीतं वा सवमिति । नेन वा जानात्य- 
परान्तमुपस्ितमिति ॥ २२॥ 
व्या० जा० पदाथ 
 ( श्रायुर्विपाकं कमं द्विविधं ) आयुरूप फल देने वाला कमं 
दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उपक्रम सहित श्रौर 
उपक्रम रहित । ( तत्र ) उन दानों मे ( यथाऽऽ~ वसं वितानितं 
हर्स.यसा कालेन गुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ ) जेस गीला वख निचोड़ 
कर फलाय हुश्रा अस्पकाल में सुख जाता है वैसा “सोपक्रम, 
दै । ( यथा च तदेव संपिरिडतं चिरेण संुष्येदेवं निरुपक्रमम्‌ ) 
ओर जेसे वद ही वक्र इक्ट्रा हश्रा देर से सृखता है इस भकार 
““निरूपकरमः' है । भाव इख का यह है कि किसी के प्रारन्धकमं 
जल्दी २ भोग कराकर श्ायु समाप्र करते है रौर किसीकेदेर 
से करते हे श्रागे दसरे दन्त से समस्ते है । ( यथा वाऽभिः 
शुष्के कन्ते मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः त्तेपीयसरा कालेन दहेत्तथा 
सोपक्रमम्‌ ) जैसे अन्नि सूखे ठर्णो र्मे डाली हुड चारों ओर वायु 
से युक हदे अल्प काल में उसको जला देती है वैखा “सोपक्रम" 
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शृतीखः विभूतिपादः । २२७ 
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है । ( यथां वास एवा्िस्दृणराशौ कमशोऽवयवेषु न्यस्तश्चिरेण 
दषटेत्तथा निरुपक्रमम्‌ ) ओौर जैसे वही अभि चण समूह मे क्रम से 
उसके अवयवो मे लगाई हई देर से जलवे वैसा ““निरुपक्रमः' है । 
{ तदैक भविकसमायुष्कगः कमं द्विविधं ) चह एक जन्म की च्यायुं को ` 
यनाने वाला कम द प्रकर काह ( सोपक्रमं निरखूपक्रमं व ) उप 
करमसदहिव अौर उपक्रमरदहित । ८ तत्संयमादपरान्तस्य परायणस्य 
ज्ञानम्‌ ) उसमे संयम करने से परान्त अथात्‌ मृत्यु का ज्ञान 
होता है चि इतने काल मे सत्यु दोगा । 
( अरिष्टेभ्यो वेति ) थवा श्ररिष्टों से ज्ञान होता है। 
( चिविधमरिष्टमाध्यात्मिकमाधिमोतिकमाधिदैविकं च ) अरिष्ट तीन 
प्रकार के हे माघ्यात्मिक-च्राधिमोतिक-~च्याधिदैविक । ( तत्राऽऽ- 
ध्य्रातमिकं घोप स्वदेह पिहितक्र्णा न श्रगणाति ) अपने देहम जो 
घाषहै करणे वन्द्‌ करने पर नहीं सुनता बह आध्यात्मिक दहै, 
( ञ्यातिव। नेत्रेऽअ्टव्ये न पश्यति ) नेत्रां # वन्द्‌ होने पर शरीर 
के अन्दर की उमेति को नहीं देखता है । ( तशथ्ाऽऽधिभौतिकं ) 
वैसे ही आधिभौतिक यदह है कि (यमपुरूपान्पश्यति) यस के पुरुषों 
¡ देखता ह» ( पित्तनतीतानागतानक्रस्मात्पश्यति ) अगले-पिद्धले 
पित्रो को अकस्मात्‌ दखता है । (तथाऽऽयिदैविकं ) वैसे दी आआधि- 
दैविक है ( स्वगेमकस्मार्सिद्धान्वा पश्यति ) श्रकस्मात्‌ स्वम को 
श्रथवा सिद्धः को देखता है । ( विपरीतं वा सममिति ) अथवा. 
सवे विपरीत देखता है । ( चनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितमिति ) 
इससे जान लेता है कि त्यु समीपस्थ है ॥ २२॥ 
विशेष सृष्ना 
शस सूत्र मे फिर श्रष्टाकी कष्ानी पीराणिक प्रतीत होती हे कयत ` 
योगी के च्रन्यथा ज्ञान=्रविच्या-न्नान्ति नीं होती रेश्वयं सामथ्यं स उसके 
सत्ययाय ज्ञान श्रौर रंशरर मे उसका प्रवेश रदतादहै यदांतो मेदे शरदौ 
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श्रौर भविष्य के माता-पिता निसकी उसको इच्छा नहीं श्रौर यम पुरुषों कौ 
देखता है श्रौर स्र्गलोक भी देखतादहैजो वारिक मागम कई लोक विशेष 
नीं किन्तु स्वग जीव की एक गति विशेष है इसको मृत्यु का चिन्ह भी नदी 
कह सकते इस कारण यद माष्य किसी पौराणिक ने वेद्रविरुद्ध्‌ यहां लिख एरिया 
श्रोर ऋषिकृत भाष्य निकाल दिया श्रौर यद्वि दुर्जनताष न्यायसि मानम 
निया जवि तो श्राध्यारिमक्र-त्रधिभोत्तिक-आविदेविक शन तीनो का यह चरथ 
दै । श्राष्यार्त्मकनशरीर के शङ्गा कौ पुष च्रौर्‌ स्वस्थ्यतासि रयु का श्रनु- 
मान करना । शआ्रधमौतिकनदूस प्रागिर्यौ से प्रारब्ध कर्मानुसार यैसी सद्ायता 
या हानि पद्ंचती है । श्रधिैविकन्क्तु श्रा सहन की शक्ति अधिकः वा न्यून 
है दसि श्ननुमान हो सक्ताहै।॥ २२॥ 
भ्या © वृत्ति 

आयुर्विपाकं यत्पू्वक्ृतं कमं तद्‌ द्विप्रकारं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । 
तच्र सोपक्रमं यत्फलजननायोपक्रमेण कायंकारणामिमुस्येन सह चतंते । 
यथोप्णप्रदेशो प्रसारितमादवासः शीघ्रमेव शुप्यति । उक्तरूपविपरीतं 
निरुपक्रमं यथा तदेगाऽऽद्र॑बासः संवर्तिनमनुप्णदेरो चिरेण इयुप्यति । 
तस्मिन्द्रिविधे कमणि यः संयमं करोति किं मम कमं शीघ्विपाकं वचिर- 
विपाक वा, एवं ध्यानदादु्थाद्रपरान्तत्ञानमस्परोः पद्यते । अपरान्तः शरीर- 
वियोगस्तस्मि-्(नममुच्मन्काटेऽमुष्मिन्देशो मम कारीरवरियोगो भविष्यतीःते 
मिःसश्यं जानाति । अरिष्टेभ्यो वा । अरिष्टानि चिविधानि आध्यास्मिका- 
धिमौतिकाधिदैषिकसेदेन । तच्राऽऽध्याप्मिकानि पिहितकणः कोष्टयस्य वायो- 
षं म श्टगोतीन्येदमादीनि । जआधिभौतिकानि अकस्माद्विकृपपुरूुषदशंना- 
दीनि । आधिदैविकानि अकाण्ड एव द्रष्टमशक्यस्वगादिपद्थदक्षंनादीनि । 
तेभ्यः शरीरधियोगका रु जानाति । यद्यपि अयो गिनामण्यरिषेभ्यः प्रायेण 
सज्जानमुत्पद्यते तथाऽपि तेषां सामान्याकारेण तत्संशायरूप, योगिनां 
शुनर्नियत देशकारूतया प्रत्यक्षवदव्यभिव्वरि ॥ २२ ॥ 

- . -पर्किमनिष्फदिताः. सिद्धिः अरतिपादयितुमाह-- 


लृतीयः विभूतिपादः । ` ३३२३९ 


~---------~--- ~ ००१ ७०५०५. "~ -- ~~~ 
क न+ ~~ ~~ ~--------~---- => + । ~~~ 


भो० च० पदाथ 
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८ आयुर्विपाकरं यत्पूवरकरनं कमं >) आयुरूप फर का देनेवाला जो पूत 


जन्मकृत कमं है ( तद्टिग्रकारं ) वह दौ प्रकार काहे ( सोपक्रमं निरूप- 
क्रमं च >) सोपक्रम ओर निरूपक्रम ( तत्र सोपक्छमं >) उन मे सोपक्रम 
वह है ( यत्फर्जननायोपक्रमेण कायं करणाभिमुरूयेन सह वतते >) जो 
आयुरूप फल का जनक उपक्रम से कायं सिद्धि की सन्मुखता सदित 
वतंता है । (८ यथोप्णप्रदेचे प्रसारिदमादरंबगासः दखीध्रमेव सयुघ्यति ) जैसे 


उष्ण स्थान मं फैलाया हा गीत्या वख दीघर ही सख जाता है । ( उक्त- 


रूपविपरीतं निरूपक्रम >) उक्तरूप सर विपरीत निरुपक्रम हे (यथा तदेवा- 
ऽऽद्रवासः संवतितमनुष्णदशे चिरेण इष्यति ) जसे चह गीटखा वख शरद्‌ 


देश मं रक्खा हुआ देर से सूर्वना हे । ( तःस्मन्द्रविधे कमणि यः सयम 


कराति ) उनदो प्रकारके कमांम्ः जो सयम करताहं ( कि मम कमं 
रशा्िविपाकं चिरपिपारं वा ) क्या मेरा कमं शीघ्र एर देनेवारछा है अथवा 
चिरकार मँ फल देनेवाखा है, (एवं ध्यानदादुर्यादपरान्तसानमस्योत्पयत) 
इस प्रकार ध्यान की चदतास्रे गल्युका सान उत्पद्र टोता है । ( जप- 
रान्तः शरीरवियोगस्तस्मिच्त्ानममु प्मन्कारेऽमुःप्मन्देशे मम श्रीरवियोगो 
भविष्यति ) अपरान्व रउरीर षियोग का नामदहे उस विषयमे ज्ञान 


अमुक कारन अमुक देशम मेरा सरीर चथ्ोग होगा ( इति निःसङय. 


जानाति ) यह सशय रहित जानता है ( अरिष्टानि त्रिचधानि ) अरिष्ट 


तीन प्रकार कै है ( जध्यान्मिकाधिभौतिकाषिदेविकमेदेन ) आध्यात्मिक 
आधिभमोतिक-आधिदेषचक भेद से। ( तत्राऽऽध्यात्मिकानि) उन सें 


आध्यात्मिक यह ह कि ( पिहितकणः कोष्ठ्यस्यदायोर्घोप न शणो- 


तीत्येवमादीनी ) कान बन्द करके उद्रके वायुका घोप नहीं सुनता 
इस प्रकार ओर विषय मे भी। ( आधिमौतिकानि) आधिभौतिक 
यह्‌ हैँ कि ( अकस्माद्विकतपुरुषदष्ं नादीनि >) अकस्मात्‌ भयानक आकृति- 


वाके पुरुषों का - दश्चंनरदि । ( आधिदैविकानि ) आधिदैविक यह है 


~ ---------~---------------------------------------- न ------------------- । =-= र 
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कि ( अकाण्ड व द्रष्टमशक्य ) अकस्मात्‌ ज देखे नहीं जा सक्त 
( स्वगादिपदाथंदखंनादीनि >) स्वर्गादि पदार्थौ का दक्नादि । ( तेम्यः 
श्ररौरवियोगकारुं जानाति ) उनसे हरीर वियोग कारु को जानता 
है । ८ यद्यपि अयोगिनामप्यरिषटेभ्यः प्रायेण तञ्क्षानसुत्पद्यते >) यदि 
भयोगी पुरुष को भी अरिष्टां से प्रायः कह ज्ञान उत्यन्न होता है 
( तथाऽपि तेषां सामान्याकारेण तस्सरायरूपं ) तो भी उन को सामान्य 
रूप से लान होता है वह संङयरूप है, ( योगिनां पुनर्नियतदेराकारतया 
प्रस्यक्षवदम्यभिचारि >) योगियों को तो नियत दे कार संहित प्रत्यक्ष के 
समान अबाधरूप होता है ॥ २२ ॥ 

( परिकमंनिप्पादिताः सिद्धीः प्रतिपादयितुमाह >) परिकमं से वर्णन 
की गरे, सिद्धि का वणेन आगे करते है- 

मेच्यादिषु बलानि ॥ २३॥ 

स?-मेत्री आदिमे संयम करनेसे मैत्री श्चादि बल की 

भराप्नि दोती ह ॥ २३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

मैत्री करुणा मुदितेति तिस्रो भावनास्तत्र भूतेषु सुखितेषु भैश्रं 
भावयित्वा मेन्नीवलं लभते । दुःखितेषु करूणां भावयित्वा करुणा- 
बलं लभते । पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिताबलं लभते । 
भावनातः समाधियेः ख संयमस्ततो बलान्यवन्ध्यवीयाणि जायन्ते । 
पापशीलेषुपेक्ता न तु भावना । ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरित्यतो 
न बलघ्युपेन्तातस्तच्र संयमाभावादिति ॥ २३॥ 

व्या० भा० पदाथ 


(मत्री करुणा मुदितेति तिस्रो भावनाः) मैत्री-करुणा-मुदिता 
य तीन भावना हँ ( वत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीं भावयित्वा मैषी- 


तृतीयः निभूतिषादः । ३४१ 
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बलं लभते ) उन में से सुखी प्राणियों में मित्रता की मावना करक 
योगी मैत्री ल्ल को प्रप्र होताहे। ( दुःखितेषु करुणां भावयित्वा 
करुणाबलं लभ्ते ) दुःखी पुरुषों मे दयाभाव करके करुणा बल. 
को प्राप्रहोतादहे। ( पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिताबलं 
लभते ) पुख्यात्मा पुरु मं हषं की भावना कर्के मुदिताबल को 
प्राप्र दोता हे । (भावनातः समाधियेः स संयमः ) इन मावनाच्यों 
द्वारा जो समाःघ श्म जाती है वदी संयम है ( ततः बलान्यवन्ध्य- 
वीर्याणि जायन्त ) उस से प्तिबल उत्पन्न होते हँ । ( पापशीलपू 
पेन्ता न तु सावना ) पाप स्वभाववाला मं उदास्रीनतादही करनी 
न कि भावना । ( ततश्च तस्यां नासि सरमाधिरित्यतो न बलमुपे- 
क्तात: ) उख कारण उस में उपेत्तञाके करनेसे न समाधि होती 
हैन बल ( तच्र सयमाभावादिति) उसमें संयम खा च्रभाव 
होने स ॥ २३॥ 





मो० कत्ति 

मैत्रीकरुणसु दिनोपेश्चासु यो विहितसंयमस्तस्य वलानि मैन्यादीनां 
संबन्धीनि प्रदुमेय.न्त । मैत्रीकल्गासुद्ितापिक्षास्तथाऽस्य प्रकषं गच्छन्ति 
यथा स्वस्य भित्रस्वादिकमयं संपद्यते ॥ २३ ॥ 

सिद्धयन्तरमद-- 

भो० व° पदाथ 

( मत्रीकरुणायुदितेपेक्षासु › मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा इम श्वारों 
भे (यो दिहतसंयमस्तस्य बखानि मेन्यादीनां संबन्धीनि ्रादुम॑घन्ति ) 
जो संयम कटा है उससे बर मंन्नी आदि सम्बन्धी उत्पन्न होते दै 
( मन्न करूणा दितेपेक्लास्तथाऽस्य प्रकषं गच्छन्ति >) मत्री-करगा-मुदिता- 
उपेक्षा बरु इस के रेमे बदु जाते है ( यथा सवंस्य मित्रस्वादिकमयं 
सप्ते ) मानो सब क मित्रत्वादि को यद योगी ब्रास्षद्ो जाता है ५२३ 

( स्िद्धथन्तरमाह >) आगे जन्य सिद्धि कते दै-- ` 
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लषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 
सू०-- बवल के स्वरूप में संयम करनेसे योगी कों हस्ति 
रादि बल की प्रापि होती दह|| २४॥ 


च्या० माष्यम्‌ 


हस्तिबले संयमाद्रस्तितलो भवति । वैनेतेयवले संयमाद्रैनतेय 
बलो भवति । वायुबल संयमाद्रप्युबलो भवतीत्यवमादि ॥ २४॥ 


# 
च्या० भा पदाथ 


( हस्िबले मंयमाद्धस्तिवलो भवति ) हस्िवल में संयम 
करने से हस्तिवल प्राप्र होता है । ८ दैनतेयवल मंयमाप्रैनतय बलो 
भवति ) पत्ती के वल मे मयम करने से पन्ती्ल को प्राप्र होता है । 
( वायु्रले संयमाद्वायुचलो भवतीत्यवमा द्‌ ) वायुबल में मयम 
करन स वायुवल पातादहे इमी अकार अन्य बलों मेँ भी जानलेना 
चाये । इससे यह भी सारांश निकलतादहै कि जिस भावमें 

तन्मयः हौ जाता है, उसी के अनुसार भावी जन्म भीता, 
स लिये मनुष्य को सम्रेदा श्युभ भावनाद्यों की दी इच्छा करनी 
योग्य दहै, जिस से भावी जन्म ज्ुभ दोकरदइसकी सद्गतिदो 
जाते ।। २४॥ 


भो० वुत्ति 
हस्त्यादिसत्रन्धिषु व््छेतु कनसययस्य तद्रखानि हस्त्यादिवलानि 
आविभ॑वन्ति । तदयमधंः--यस्मिन्हस्तिवले वायुवेगे सिंहवीये वा तन्म- 
यीभावेनायं संयमं करोति तत्तत्सामभ्ययुक्तस्वात्सवंमस्य प्रादुमेव 
तीत्यथंः ॥ २४ ॥ 


 सिद्धयन्तरमाद्- 


तृतीयः विभूतिपादः । ददै 





भन{० चूत पदाथ 

८ दस्व्यःद्िसंवन्धिषु ब्ररेषु कृतसंयमस्य ) हस्ति आदि के बलों में 
संयम करने से ८ तद्धल्ाभि इस्त्यादिवन्टानि आविभेवन्ति >) वह हस्ि 
आदि बल उत्पन्न होते दह । ( तदयमर्थः ) उस का यह अथं है कि-- 
( यस्मिन्ह स्तिव्रे वायुवेगे सिहवीयं चा तन्मयी भावेनायं संयमं करोति ) 
जिस हस्तिवल-बायुषेश-सिंहवीयं मं योगी तन्मयी भाव से सयम करता 
हे ८ तन्तःसामथ्पर यक्त्वान्समस्य प्रा मदतीत्यथेः >) वह २ साम््ययुक्त 
हने से सवं सामथ्यं इस कां उत्पन्न दात दहं यह अथंहै॥ २४॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) जगे अन्य सिद्धि कवं द-- 


प्रवरर्यालोकन्यासात्सृच्मन्यवटहितविप्रक्रष्ट- 
ज्ञानम्‌ । २५ ॥ 
स्पू८--प्रथम पाद मे जो ज्योतिष्मती प्रघृत्ति कही गई, संयम 
द्वारा पदार्थो मेंउसकेप्रकाश का संबन्ध करने से सुषम, न्यव- 
दित = ढके हुए, विप्रकृष्ट = दूर के पदार्थो का ज्ञान होता है २५ 
च्या० माष्यम्‌ 
ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसस्तस्यां य श्रालोकस्तं योगी सृष्षमे 
प्रा व्यवहिते वा विश्रकृष्टं बाऽथं विन्यस्य तमथमधिगच्छति ॥ २५ ॥ 


च्या० नार पदाथ 


( ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्त! मनसः ) मन की अयोतिष्मती प्रवत्ति 
प्रथम पाद में कदी गहं ( तस्यां य श्रालोकः ) उसमें जो प्रकाश 
हे (तं योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वाऽथ विन्यस्य 
तमथमधिगच्छति ) उस को योगी सुक्ष्म = इन्द्रियातीत, व्यवहिते = 
केहुए, अथवा विप्रकृष्टे = दूरस्थ, पदार्थो मे सम्बन्ध करके उस 
अथे को जान लेता है ॥ २५॥ 


२ धं पावञ्जरुयोगददान-भाषान वाद्‌ व्यास-भाय्य तथा भोज-घति सहित 





भो० चति 
प्रयृत्तिर्धिषयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता तस्या योऽसादाल्ेकः 
सात्विकप्रकाश्चप्रसरस्तस्य निखिङेषु विषयेपु न्यासात्तडासितानां किपयाणां 
भावनात्सान्तःकरणेयु इन्द्रियेषु ग्रकृष्टर क्तिमाप्रनेयु सक्ष्मस्य परमाण्वादेग्यक- 
हितस्य भृम्यन्ततस्य निधानादेर्विप्रङ्क्टस्य मेर्वपरपादय॑वर्तिनो रसाय- 
मादेज्तानसुत्पयते ॥ २५ ॥ 


एततसमानबृत्तान्तं मिद्ध यन्तरमाद- 
भो न ध 
भा० चु० पट्‌ 


( प्रवृत्तिर्विषययती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता >) विषयवती ज्यो.तप्मती 
प्रकृत्वि प्रथम पाद मे कही गदं ( तस्या योऽसावाखोकः सास्विकथधकाड- 
प्रसरः ) उस का जो कह आरोक अर्थात्‌ सात्विक प्रका विस्तृत ह 
८ तस्य निखिरेषु विषयेषु न्यासीत्तद्वासितानां विषयाणां भावनत्त्‌ ) उस 
का सम्पूणं विषयो मे सम्बन्ध करनेखे उससे वासितं हुए विषयों के 
विच्छर ते ( सान्तः करणेयु इन्द्रियेषु प्रकृष्ट लक्तिमापन्नेयु सूक्ष्मस्य परमा- 
ण्वादन्यंवहितस्य भूम्यन्तर्गतस्य निधानादेर्विप्रकृष्टस्य सवंपरपार्यंवर्दिनो ) 
अन्तःकरण सहित चर्वान्‌ हुए इन्द्रियों मे सुक्ष्म परमाणु जादि गौर 
ग्यवहित = भूमि मे गड इषु धनादि ओर विप्रकृष्ट = मेरु पवत के षरे 
वतंनेवारे पदाथ (८ रसाथनादेक्तानुत्प्यते >) रसायनादि का ज्ञान 
उत्पन्न होता द । 


इस सुत्र की कृत्ति मे मेरुपवंत अौर रसायनादि का कयन पिर वटी 
पौराणिक ठग प्रतीत होता है, ऊठ मेरुपवंत ही दूर नहीं है किन्तु उस 
से मी दुर अन्य पदाथ, इस लियि दूरस्थ पदाथं लिखना चाद्िये था, 
क्योकि मेरुपवंत किसी से समीप है किसी ते दूर यद भी दोष दै, एसी 
ही रसायन की भी बकवाद्‌ है, जिस्म कोह प्रमाण नरह है। 


लृतीयः विभूतिपादः + ` 3.) 


कहर तक करं रेखे अनेक स्थां पर॒ आपुनिक पुरूपों ने भाष्य 
कृति में भपने मतानुसार बद्रूने का बहुत प्रयत किया है, परन्तु आषं 
ग्रन्थो के जाननेवार को सवं विदित हो जाता है ॥ २५४ 
स्ुवनज्ञान सूर्ये सययपात्‌ ।॥ २२ ॥ 
ख०--सुय्यं में संयम करने से भुवन ह्माण्ड वा त्रिलोकी 
का क्ञान दोता है, तात्प्यं॑यह है कि जव सूयमर्डल की र्ना 
विशेष मेँ योगी संयम करता है तच उस सम्बन्धि भुवनों = लोकों 
काज्ञान होता है, क्योकि बरह्मार्ड में सृस्य नाम स्थानि है, ओर 
वह सवंभूमि्यो अर चन्द्रादि से बङा ह, ओर सवे भूमि श्यादि 
का ्माकषंण करतादहै भूमिश्रादि सूय्यको आकर्ित करते 
श्लौ सुय्ये इन सब को प्रकाश करता है यह सब साक्तात्‌ श्रौर 
परम्परा से सूये की परिक्रमा करते हें । जैसे चन्द्रमा भूमि की एक 
मासमे एक परिक्रमा करता हृच्रा, जब एक वषं मे भूमि सुथ्य 
की एक परिक्रमा कर-लेती है तब चन्द्रमा भी सूयं की परिक्छ्मा 
करलेता है, चन्द्रमा का जितना भाग सूयं के सामन होता है वह 
प्रकाशित होता है जितने पर भूमि के श्रधोभाग की लाया 
पडती है वह प्रकाशित नहीं होता, सूय जव भूमि के समीप होता 
है तबे ग्रीष्म ऋतु होता है,-जव दूर होता है तब शरद्‌ ऋछतु होता 
है, मध्य में मध्य ऋतु होता है, स॑यम द्वारा इन की गति श्रौर 
रचनादि का बोध योगी को यथायथं होता है, श्यौर इसी प्रकार अन्य 
भुवन मंगल-जुध-इृदष्पति-क-शनि-मण्डल का भी प्रकाशकः 
सूय होन से उन के उदय-स्त क्रिया कै विचार करने से उन का 
मी भ होना जाना जाता है, उन की रचनादि काज्ञानमी 
दोता हे । सूये श्रौर भूमि के मध्यव्ि अन्तरिक्त लोक का भी ज्ञान 
हो जाता हे इस लियं त्रिलोकी भूमि-चन्तरिक्त-यलोक शौर सर्व 





मुषर्नो का ज्ञान सयम द्रा योगी को धोता है। ` 





३४६ पातन्नखयोगददन-मापानुवाद्‌ म्यास-भाष्य तथा मोज-वृत्ति सहितं 
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सूचना 

क्स व्यास भाष्यमंदेा नार शब्द ही जिनको श्रव हम भाष्य मे द्विखलति 
है महपिं व्यास करत दै शेप सर्य निदरुदधा जसी गाथा श्रप्रामाणिक वेदरविरुद 
किसने श्प पाग्वष्ठमत दौ पुष्ट क्रनेकी इच्छाम भरीर्है, इस कारण 
वह वेदविरुद्ध तरर बुधि दन मे पाठकों को ्रान्तिदायवः दै, उनका श्र्थ 
नद किया ग्या पवर मन्य नाप्य ग्व दिया गया, भोज वृत्तिममभी इस 
माव्य का वेग श्या न्ना दै -स्वे पटृनसे भी पल्किंको शात हौ जायगा कि 
कित्ी न पि मिलाया द ॥ २६॥ 


चउ्पा० नाष्यम्‌ 
तसरस्तारः मप्र लोकाः । तेत्रावीचेः प्रेति मेरुगर्टं यावदि्येवं 
भूर्लोकः  मेसवृ्ठादा्य-आधुवादुग्ररनतत्रताराविचिव्रोऽन्तरित्त 
लोकः । तततः परः स्वर्लोकः पश्चविधो महिन्द्र्ततीयो लोकः । 
चतुर्थः प्राजाप्यो महलोकः त्रिविधो ब्राह्मः । तययथा--जनलोकस्त- 
पोलोकः सत्यलोक इति । 
ब्राह्मसिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान । 
मादेन्द्रशच स्वरिव्युक्तो दिवि तारा मुवि प्रजाः ॥ 
इति संग्रहश््ेकः । 
तच्रावीचेरपयेपरि निविष्टाः षर्महानरकभूमयो घनसलिलानः 
लानिलाकाशतमः प्रतिष्ठा महाकालाम्बरीषरोरवमहारौरवकालसूत्रा- 
न्धतामिखाः । यत्र खकर्मोपार्जितदुःखवेदनाः प्राणिनः कष्टमायुदींषे- 
माल्ञिप्य जायन्ते । ततो महातलरसातलातलसुतलवितलतलातलपा- 
तालाख्यानि सप्र पातालानि । भूमिरियमष्टमी सप्तद्ठीपा वसुमती 
यस्याः सुमेरुम॑ध्ये पवेतराजः काञ्चनः । तस्य राजतवेदुर्यस्फटिकहेमः 
मणिमयानि - श्ङ्गारि । तत्र वैदयप्रभानुरागान्नीलोखलपत्रश्याम 
नभसो दक्षिणो भागः, श्वेतः पूवैः, खच्छः . परश्चिसः, `कुरणटकाम 





उत्तरः । दक्तिण पारे चास्य जम्पूयैतोऽ्यं जम्बुद्रीपः । तस्य सुयेप्रका- 

द्रा्धिदितरं लभ्रमिकः वतते ! तस्य नीलश्चेतशश्ङ्गवन्त उदी चीनाख्म 
पवता ह्विसाटिस्रायामाः । तर्दन्तरेषु त्रीशि वषोग्एि नव नव योजन- 
साहस्राणि रमणकं हिरण्यमयसुत्तराः कुख इति । निषधहमकुट हिभ- 
शैला दक्षिणतो द्विसाहस्रायामाः । सदन्तरेषु त्रीणि वषाण न्ष 
नव योजन.ताहसछ्रारणि हरिव किंपुरुष भारतमिति । सुमरोः प्राची 
भद्राश्चमास्यवःप्रीमानः प्रतीचीनाः केतुमाला गन्धमादनसरीमानः । 
मध्य वपमिलाधरतम्‌। तदेतद्याजनशतसादसं सुमेरोदिशिदिशि तदर्थेन 


व्युदम्‌ । 

स खल्वयं शतसाह्रायामो जम्बष्धिपस्ततो द्विगुणेन लबरणोद- 
ध्रिनां कव्लयाछरतिना वेष्टितः । ततश्च द्विगुणा द्विगुणाः शाककुश- 
क्रीच्चशात्मगोमेधपुष्करद्ीपाः समुद्राश्च सर्वपराशिकल्पाः सविचिन्र- 
शैलावतंसा इध्युरससुरासरपिंदधिमर्डन्तीरस्त्ादृदकाः । सप्र सपद्रप- 
रिवेष्टि ता वलयाछ्ृत्यो लोकालोकषते तपरिवाराः पथ्वाशच्योजनको- 
परिसंख्याताः : तदेतत्सत्र सुप्रतिष्ठितसस्थानमण्डमध्ये व्युद्म्‌ । 
श्ररड च प्रत्रानष्याणुरबेयवा यथाऽऽकाशे खद्योत इति । 


तन्न पाताले जलधौ परवेतेष्वेतेषु देवनिकाया च्रसुरगन्धवैकिन्न- 
रक्रिपुरुषयत्तराच्ेसभूतभ्रेतपिशाचापस्मारकाप्सरोनद्यरात्तसकूष्माण्ड- 
विनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्गेषु द्वीपेषु पुण्यात्मनो देवमनुष्याः । 


समरुखिदशानामु्यानभूमिः तत्र भिश्रवनं नन्दनं चैत्ररथं सुमा- 
नसमि्युध्यानानि। सुधमा ैवस्रभा। सुद शनं पुरम्‌ वैजयन्तः प्रासादः। 
भ्रहनत्तत्रताराकास्तु धवे निबद्धा षायुविक्तेपनियमेनोपलच्तितप्रनाराः 
समेरोशू्पयपरि संनिविष्टा दिवि विपरिवर्तन्ते । 

माहेन्द्रनिवासिनः षड्केवनिकाया--- त्रिदशा श्पभिष्ना्ता 
` याम्मास्तुषिता अपरिनिर्भितवशवबर्तिनः परिनिर्मितवशावर्दिनध्िति । 
३ 


३४८ पात्रुयोगददं न-भाषानुवाद अ्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
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मर्वे संकस्पसिद्धा श्रणिमाचैश्वर्योपपन्नाः कल्पायुषो वृन्दारकाः काम- 
भोगिन अौपपादिकदेहा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः छतपरिचाराः । 

महति लोके प्राजापव्ये पच्चविधो देवनिकायः कुमुदा ऋभवः 
प्रतद॑ना अख्नाभाः प्रचिताभा इति । एते महाभूतवशिनो ध्यानहागः 
कत्पमहस््नायुषः । प्रथते ज्रह्मणो जनलाके चतुर्विधा देवनिकायो 
ब्रह्मपुरोहिता ब्मकायिकरा ब्रह्ममहाकायिका अमरा इति ते भूतन्द्रि- 
यचशिनो द्विर{णद्धिरःरणोत्तरायुषः । 

दितीयो तपसि लाके चिविधो देबनिकायः--श्माभास्वरा महा- 
भास्वराः सत्यमहाभास्दराः इति । ते मूतन्द्रियम्रक्रतिवशिना द्िगुण- 
द्वि्णोत्तरायुपः स्वे ध्यानाहारा उष्वरेतस उध्वंमग्रतिहतन्ञाना 
अधरभूमिष्वनाब्रृताज्ञानविषयाः । वृतौय ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारा 
देवनिकाया श्कृतभवनन्यासाः खप्रतिष्ठा उपयुपरिस्थिताः प्रधान- 
वशिनो यावत्सगायुपः | 

तत्राच्युताः सवितकध्यानसुखाः, शुद्धनिवास्राः सविचारध्यान- 
सुखाः, सत्याभा आनन्दमात्रध्यानुखा, सज्ञा सज्ञिनन्नास्मिताः 
मात्रध्यानसुगाः ! तेऽपि त्रैलोक्यमध्य प्रति तष्ठन्ति । त ण्न सप्र 
लोकाः सवं णव ब्रह्मलोकाः । विदेहप्रकृतलयास्तु मोक्तपदे वतन्त 
इति न लोकमध्ये न्यस्ता इति । पत्योगिना साक्तात्कर णीयं सृयं 
द्वारे संयम छृत्वा, ततोऽन्यत्रापि पष तावद्भ्यसेद्यावदिदं सवे 
दृष्टमिति ॥ २६ ॥ 

व्या० भा० पदायै 


( त्परस्तारः सप्र लोकाः ) उस ब्रह्माण्ड का विस्तार सात लोक 
हैः भूमि, चन्द्रमा, मङ्गल, वुध, बृहस्पति, दुर, शनि, ८ तत्रावीचेः 
प्रभृति) उसके बीच मे प्रभृति यद है (मरुशठं यावदिल्येतरं भूर्लोकः) 
जहां तक मेर पवेत की चोटी है वहां सक भूलोक है, यां प्रष्ठ 
शब्द्‌ से प्रष्ठ का थं नहीं चोदी से अभिप्राय है! ( मेसप्रष्ठदा- 


सृतीयः वभूतिषादः । ` २४९ 
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रभ्य--श्राध्रवाद्‌ म्रहनक्तत्रताराविचिन्रोऽन्तरित्तलाकः ) मरु प्रघ्स 
लेकर धव पयन्त मरह मङ्गल बुधादि जी उपर कटू गय रार्‌ 
विचित्र नन्ञत्र जिसमे हे, वद अन्तरिक्तलोक दै । ( ततः पर 
स्वर्लोकः ) उससे परे दयलोक है यह सवं त्रलीकी है । इसका ज्ञान 
सूयं संयम द्वारा योगी को हौ जाता है। 


अगे देखिये ! इस प्रकार श्यज्ञानता पवक क! व्याघुनिक 
प्रलाप करता है, थोडा सा दिखलात हं ( पच्चविधा माहेन्द्रस्वृतीया 
लोकः ) पञ्च प्रकार का महन्द्र वतीय लाक ह, जव दूलांक्र-अन्त- 
रिक्ष-भूमि तीनोंको उपर कथन कट चुं तो यह तीसरा लाक 
दुबारा केसे कथन किया गया यह्‌ चिरोध है । ( चतुथः प्राजापत्या 
महर्लोकः ) चौथा प्राजापत्य महर्लोक है, प्राजापत्य कोड स्थान 
विरोप वेदोक्त नहीं है किन्तु जीव की एक गति विशेषह। अगे 
पांचवें नम्बर पर ब्रह्मलोक वताया उसके तीन भाग किय जनलाक- 
तपलोक्-सत्यलोक ओर पुनः उसके बीच में ( नदी माम सि 
किसी एक के बीचमंयातीनोंकं बीच मं इसका कुहं टिकानां 
नहीं ) परन्तु हः लोक बताये शरोर लोक के अन्दर लोक इन 
कथन स यह भी नही समभा जाता करि क्रिस तरह उनकी वनावर 
है पापी लोग सब उनमें दी रहत है, क्या यहां पापी नहीं रहते ? । 
देखिये “महातलरसातलसतलवितलतलातलपातालाख्यानि 
सप्त॒ पातालानि । भूमिरियमष्टमी स्गद्टीपा वसुमती, 


यस्याः सुमेरुमथ्ये पवैतराजः काञ्चनः” पश्चान्‌ सप्र पाताल 
बताये नहीं मादयूम वह कदां च्रौर किधर हैँ उन पाताल मे आटवीं 
यही भूमि जताई इस कं श्रासपास जुड़ा हुखा कोह लोक नहीं 
दिखाई देता श्रोर इस भूमिम सात द्वीप वताये जिन मं एक 


सुवणे का है 
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“ृज्ञुरसस॒रासपिंदंधिमण्डच्ीरस्वादृदकाः । सप्र स- 
मद्रपरिषिषिताः'' = अगे यह सप्र सुद्र इष्षुरस, सुरा = शराव 
घा, दद्वी, मर्ड दृधादि के बताये, इस शराव शब्द कं आनं स यह्‌ 
मी माम होता हे करि यह कोड्‌ मदिराभिलाषी वाममागीं अपनी 
इच्छापूर्तिं के लिये परिश्रम करता है । तदन्तर~““तत्र॒पातलि 
अ मुरगन्धवैकिनर किंपुरुवयक्तराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मार- 
क्राष्परोब्रह्मराक्तमकष्माणएडविनायकाः प्रतिवसन्ति" = उस 
पाताल लोक मे श्रसुर, गन्धने, किन्नर, यक्त, राक्तस, भूत, प्रेत, 
पिशाच रौर चअप्सराञ्मों की कानी कदी कां तक वतलाये अपने 
पौराणिक जाल की पुष्टिकं लियं व्यास भाष्य का सहारा लेने 
का अति परिभ्रम क्रिया परन्तु विद्धानांकी दृष्टस यह्‌ पाखण्ड 
द्विषा नहीं रह सक्ता रौर सूत्र में भुवन ज्ञान कदडाहैन करि भूत 
प्रेतादविका ज्ञान इस लिये सवथा वद्‌ विरुद्ध असन्य दीनस 
स्यास्य हं ।। २६ ॥ 

भो० वृत्ति 
सूये प्रकारमये यः संयमं करोति तस्य सक्षसु भू भुवः स्वः प्रश्टेतिषु 
लोकेषु यानि भुवनानि तत्तःसनिवेदाभाञ्जि स्थानानि तेषु यथावदस्य 
छानमुन्पद्यते । पूं स्मिन्सूत्रे सास्विकप्रकाश अःखम्बनतयोक्त इह तु भौतिक 
इति विशेषः # २६ ५ 
भौ तिकगकलारम्बनद्वारेणव सिद्धधन्तरमाह-- 


मो० व° पदाथ 


८ सूर्ये अछङामये यः संयमं करोति >) भ्रकारारूप सूयं मे जो संयम 
करता £ (नस्य सप्तसु भू मुदः स्वः प्रथतिषु टोकेखु) उसका गूः भुधः स्वः 
अदि सात लोष्धो मे ( यानि मुबनानि >) जो भुवन है ८ लत्तत्वनिके्ल- 


शृखीयः गिभूलिषादः । | ३५ १९. 


भासि स्थानानि ) उनमें संनिजेश होता्ैजो भाग स्थानद (तेपु 
यथावदस्य ज्ञानसुत्पद्यते ) उनमे यथाथं ज्ञान इसको उत्पन्न होता हं । 
८ प्रवं स्मिन्सूत्ने साक्तिकप्रकाद्च आरम्बनतयोक्तः ) पूतं सूत्र मं साश्विक 
प्रकाश की आलम्बनतासे संयम कहा गया (दहतु मौत्तिक हति 
विशेषः > इस सूत्र मे भौतिक प्रका द्वारा सयम कहा गया यह विदो- 
चतादटहै ॥ २६॥ 

( भौतिकप्रच्ाश्ाखम्बनद्वारेणेव सिद्धधन्तरमाह ) भौतिक प्रकाश के 
आलम्बन दारा हयी अन्य सिद्धि जगे क्ते है- 


चन्द्रे ताराग्यूटज्ञानम्‌ ।॥ २५ ॥ 
सूल--यन्द्रमाम स्यम करनस ताराश्चा क व्यूह का ज्ञान 


दोता है | २५५ ॥ 





व्या० नाप्यम्‌ 
चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराणां व्यूह विजनीयान्‌ ॥ २७ ॥ 
च्या भाः पदाय 
( चन्द्र सयम कृत्वा ताराणां व्यूह विजानीयान्‌ ) चन्द्रमा मं 
सयम करकं ताराश्रा क समूह का जान ॥ << ॥ 
भा० चत्त 
ताराणां ज्योविषां यो श्यो विशिष्टः संनिवेश्ञस्तमिश्वन््रे कतसंयमस्य 
ह्ञानसुन्प्यते । सू पर्कागेन हनतेजस्कत्वात्ताराणां सू्यसंयमात्तज्जानं 
न हाक्रोति भवितुमिति प्थुगुपायोऽभिहितः ॥ २७ ॥ 
सिद्धयन्तरमाह-- 
भो० ब्र० पदार्थं 
( ताराणां ज्योतिषां यो स्युो विशिष्टः सनिवेकास्सरिम श्वनदरे कृल- 
संयमस्य शानसुपच्ते ) स्योतिस्प सारो जो समूह विज्ञे उसका 
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चन्द्रमा मे प्रवेश है उसमे संयम करने से उनका ज्षान उश्पल्न होता है । 
( सूर्यप्रकारोन हते नस्कन्वालताराणां सूयंसंधमत्तज्चानं न शक्रेति 
भवितुमिति प्रथगुपायोऽभमिहितः ›) सूयं प्रकाश से उन तारो का प्रका 
दव जाने के कारण सूयं संयम दारा उनका ज्ञान नहीं हो सक्ता इस 
कारण यह प्रथक्‌ उपाय चणंन किया ॥ २७ ॥ 
( सिद्धयन्तरमाह >) अन्य सिद्धि आगे कहते ईहै-- 
तीप क्षि, कत्‌ 
ध्वे तद्धनिज।नम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्पृ८-- प्रव में संयम करन स उन तारों की गति का ज्ञान 
होता हे ॥ २८ ॥ 
च्याः भाष्यम्‌ 


तनो धवे संयमं कृत्वा ताराणां गति विजनीयात्‌ । ङध्वेवि- 
मानपु कतसयमस्तानि विजानीयान्‌ ॥ २८ ॥ 


व्या मा० पदाथ 


( ततो ध्रये सयम कृत्वा ताराणां गति विजानीयान्‌ ) उस के 
पश्चान्‌ ध्रुव में संयम करके तारों की गति को जाने । ( उध्व- 
विमानषु कृतमंयमस्तानि विजानी यान्‌ ) आकाशमागं में उड़ने बाले 
विमानो में संयम करने स विमानां को जाने ॥ २८ ॥ 

भा० वत्ति 

धरुवे नश्वर ज्योतिषां प्रधाने कृतसंयमस्य तासां नाराणां या गतिः 
धन्ये क नियतकाला नियतदेक्ञा च तस्या श्ानमुत्पद्यते । इय ताराऽय ग्रह 
इयना कालेनामु राशिमिदं नक्ष्रं यास्यतीति सव जानाति । इदं काल- 
श्ञानमस्य फलमिस्थुक्त भवति ॥ २८ ॥ । 

बाह्याः सिद्धीः प्रतिपाद्याऽऽन्तराः सिद्धीः पतिपादुवितुमुषकमते- 
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ह € 
भो० ध° पदाथ 
( भुवे निश्वले ज्योतिषां भ्रधाने कतसंयमस्य ) सवं तारागणों में 
प्रधान जो निश्वरु ध्रुव है उसमे संयम करने त्रे ( तासां ताराणां या गतिः 
परस्येक नियनकास्छा नियतदेश्ञा च तस्या ज्ानमुत्प्ते >) उन तारागणं की 
जो गति प्रसव्येक की, नियतकार ओर नियतदेश के सहित उस का ज्ञान 
उत्पन्न हाता है । ८ इय ताराऽय ग्रह इयता कालेनामुं राश्षिमिद्‌ नक्षत्र 
यास्यतीति सवं जानाति > यष्ट तारा यह ग्रह इतने कार भँ अमुक रारि 
म यह नक्षत्र १हुचेगा इस प्रकार सवं जानता है । ( इदं काटश्लानमस्य 
फरमिव्युक्तं भवति ) यदह कालल्लान इसका फर है, इस लिये यह 
उपदेश है ॥ २८ ॥ 
८ बाह्याः सिद्धः: प्रतिपायाऽऽन्तराः सिद्धीः भ्रतिपादयितुमुपक्रमते ) 
वाद्य सिद्धियां को कहकर अब्र आभ्यन्तर सिद्धियों का आरम्भ करते ह-- 
| षदो ् [ ना 
नाभिचक्रे कायत्युदजानम्‌ ॥ २६ ॥ 
स^ नामिचक्र मे सयम करन से शरीर समुदाय का ज्ञान 
होता है ।॥ २९ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 


नाभिचक्रं संयमं कृत्वा कायव्यहं विजानीयात्‌ । वातपित्तशे- 
ष्माणसख्रयो । दोषाः । धातवः सप्त त्वग्लोहितमांखस्राय्वसिमज्नाञ्चु- 
€ 9 
क्राणि । पूं पूवेमेषां बाह्यमिव्येष विन्यासः ॥ २९ ॥ 

© 

न्या< गार पदाय 
( नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यूषहं विजानीयात्‌ ) नाभिचक्र 
मँ संयम करके काया समूह को जाने । ( बातपित्तश्ेष्माणलयो 
दषाः ) बात, पित्त). कफ. यह शरीर मे तीन दोष कषटलाते है । 
( धातवः सप्त. ) धातु सात हँ ( व्वग्लोहितमांखसलाय्वस्थिमसजा. 
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ञ्ुक्रासि ) त्वचा, रक्त, मांस, नाडि, हङ्ी, चरवी, वीय । ( पूव 
पूवेमेषां बाह्यमित्येष विन्यासः ) इन में प्रथम २ बाहरी है इस प्रकार 


सम्बन्ध है ॥ २९ ॥ 
मो वृत्ति 


डारीरमन्यव्तिं नाभिसंक्क यस्षोड्शार चक्र तस्मिन्‌ कृतसयमस्य 
योगिनः कायगतो योऽसौ व्यूहो विद्िष्टरसमर्थातुनाडयादीनामद स्थानं 
तत्र॒ ज्ञानमुत्पद्यते । इ दुक्तं भवति--नाभिचक्र शरीरमध्यवतिं सवंतः 
भरतानां नाडगादीनां मूखभूतमतस्तत्र कृताचधानस्य समग्रसनिचेशे 
यथावदामाति ५ २९ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- ध ६ 

भो० व° पदाथं 

( श्रीरमध्यव्र्तिं नाभिसंज्र यत्पोडशारं चक्र >) दारीर के मध्यमे 
वनेमान नाभिनामक जो चोड अरोका चक्र है ( तस्मिन्‌ कृतसयम्स्य 
योगिनः ) उसमे जिस योगी ने संयम किया दहै ( कायगतो योऽसौ 
भ्यू विशिष्टः >) शरीर के अन्दर जो चह सञुदाय विशेष ( रसमल्धातु- 
नाडन्रादीनामवस्थानं तत्र ज्ानमुत्पयते ) रस, मर, धानु, नाडि आदि का 
म्थान उस करा ज्ञान उत्पन्न होता है। ( इदमुक्तं भवति ) यह अभिप्राय 
है कि--( नाभिचक्र इरीरमध्यवर्ति सवतः प्रखनानां नाडयादीनां मूलभू 
तमेतस्तत्र कूताकव्धामस्य समग्रसनिवेश्ो यथावदामाति >) नाःभचक्र शरीर 
के मध्य म बतैनेवाखा सब तरफ से फैली हुईं नाडि आदियों का मूखरूप 
है हस कारण उस मे संयम करनेसे सव प्रविष्ट नाडि आभ्यींको 
यथाथं जानता है ॥ २९ ॥ 

( सि्दधन्तरमण् >) भागे अन्य सिद्धि कदते हँ-- 

करठद्पे स्चुन्पिपासानिन्रात्तिः ॥ २० ॥ 

स०~--करठकूष जें सेयम क्रमे से क्षुधा-ैषा की निषृत्ति 

होती है ॥ ३० ॥ 





=उया० माष्यम्‌ 


जिह्वाया ्धस्तात्तन्तुस्तन्तोरधस्त त्कण्टस्ततोऽधस्तारशूषस्तत्र 
संयमार्षुतिपास न बाधते ॥ ३० ॥ 


© 
च्या० ना० पदाथ 
( जिह्वाया अधस्तात्तन्तुः ) जिह्वा के नीचेजो एक सूच्रके 
समान नाडी ( तन्तोरघस्तात्कर्टः ) उस नाड़ी के नीचे करट स्थान 
हे ( ततोऽधस्ताक्रपः ) उस से नीचे कूप के समान एक कूप है (तत्र 
सयमाल्छयुपिपिपास न वाधेते ) उस में सेयम करन से भूख प्यास 
वाधा नहीं करत ॥ ३० ॥ 
मा ० चत्त 
कण्ठे गरू कूपः कण्ठकृपः, जिह्वामूले जिह्धातोऽधस्तात्कूप इव कपो 
गताकारः प्रदेशः प्रागद्रेयस्संस्पम्ताश्युप्पिपासादय प्रादु भवन्ति तरिमन्ड- 
तस्यमस्य योगिनः क्ुत्पिपासादयो निवतन्ते । प्रण्रिकाधस्तात्ल्ोतसा 
धायमाणे तस्मिन्भाविते भवत्ये वधा सिद्धिः ॥ ३० ॥ 
सिद्धयन्तरमाह- 


भ्गो० व° पदाथ 


( कण्टे गर कूपः कण्ठकूपः ) कण्ठ अर्थात्‌ गरेमे जो कूप वह 
कण्टकूप कहलाता हे, ( जिद्धामृखे जिह्वातोऽधस्तात्‌ > जिह के मूर में 
जिह्वा से नीचे ( कूप इव कूपो गर्ताकारः प्रदेदाः >) कुप के समान कूप 
अथात्‌ गदं के समान स्थान हं ( प्राणादेयत्सस्पशरयुत्पिपासादयः प्रादु 
भवनन्त) जस में प्राणादि के संस्पश से क्षुधा पिपासादि उत्पन्न होते हैं । 
( वस्मिन्कृतसयमस्य योगिनः ) उस में जिस योगी ने संयम कियाद 
( क्षुत्पिपासादयो निबतन्ते ) उस के क्षुधा वृषादि निवतं हो जाति हे । 
( ण्टिकाधस्तात्लोतसा धायंमाणे तस्मिन्भाविते भवस्येदंबिधा सिद्धः ) 
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कण्ठ के नन्वे स्रोत के समान धारण हुए उस मे भावना करने पर इस 
प्रकार की सिद्धिदहोती दहै ॥ ३० ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह >) आगै अन्य सिद्धि कहते है 

४७ + ॐ ९ ( 
करभेनाडनया स्थयम्‌ ॥३१॥ 

स्‌०--करटकूप के नीचे करूमाकार नाड़ी टै उस में संयम करने 

से चित्त स्थिर होता है ॥ ३१॥ 
च्या० माष्यम्‌ 

कूपादध उरसि कूमाकारा नाडी, तस्यां कृतसंयमः स्थिर पदं लभत । 

यथा सर्पो गोधा चति ॥ ३१॥ 


च्या० जा० पदाथ 


( कूपादध उरसि कूमाकार। नाड़ी ) करटठकूप के नीचे छाती में 
कद्व के ाकारवाली नाडी है, (८ तस्यां कृतमंयमः सििरपदं लभत ) 
उसमें संयम करनेसे स्थिरता कीप्राप्रि होती है। (यथा सर्पो 
गोध्रा चति ) जैस सपे च्रौर गाद्‌ स्थिर होते हे ।॥ ३१ ॥ 

-भो० वृत्ति 

कण्डकूपस्याधस्ताद्या कृ्माख्या नाड़ी तस्पां कृतसंयमस्य चेतसः 
स्थयंमुत्पद्यते । तन्स्थानमनुप्रविष्टस्य चञ्जरखता न भवतीत्यथंः । यदि वा 
कायस्य स्थे्यमुत्पद्यते न केन चिन्स्यन्द्यितुं शक्यत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 

सिद्धन्तरमाह- 


भा० वृ० पदाथ 


( कण्टकूपस्याधस्ताथा क्माख्या नाडी ) कण्ठकूप के नीचे जो कूमं 
मामवारी नाड़ी है ( तस्था कृतसंयमस्य चेतसः स्थय॑मुत्पथते ›) उस में 
सयम किया है जिस योगी ने उस का चिष्त स्थिरता को प्रास्त होता है । 
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( तत्स्थानमनुप्रपिष्टस्य चन्चरता न भवनीत्यथंः ) उस स्थानम प्रविष्ट 
हुए का चज्चरूता नहीं होती यह अथं हे । ( यदि वा कायस्य स्थयमुत्प- 
यत) वा हरीर की स्थिरता उत्पन्न होती है ( न केनचित्स्यन्दधिनु 
शक्यत इत्यथः >) किंसीसे भी उसका शरीर चलाया नहीं जा सक्ता 
यह अथंदहे॥ ३१ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह >) अगे अन्य सिद्ध कहते हे -- 

€ भ नें ~ © ध 
मू धेञ्यानिषे सिद्धदशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

खु०--मूध॑ञ्योति में संयम करने स योगी को यथाथ दशन करने 
[९ $ ^ ¢ € © भ. ५ 
की शक्ति होती है अथान्‌ च्मात्मदशन का सामथ होता है| ३२॥ 


च्या० नाप्यम्‌ 


शिरः कपालऽन्तशि द्रं प्रभास्वरं ज्योतिस्तत्र संयमं कृत्व! सिद्धानां 
६ ^~ * ६५ र 
द्रावाप्रथिन्योरन्तरालचारणां दशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
€ 
क्यार भार पदाथ 
( शिरः कपालेऽन्तशिदद्रं प्रभास्वरं अयोतिः) शिर कपाल के 
अन्दर एक छिद्र हे उस में प्रकाशवाली ज्योति है ( तत्र संयम छत्व 
सिद्धानां द्यावा व्रथिव्योरन्तरालचारिणां दर्शनम ) उस में संयम 
करके ग्रोलोक ओर प्रथ्वीलोक के बीच में विचरनेवाल सिद्धो का 
दशन हाता है । ३२ ॥ 
भो० वृत्ति 
शिर. कपाले ब्रह्मरः्रास्य छिदं प्राश्चाधारस्वाज्ञ्योतिः । यथा-- 
गहाभ्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती प्रभा कुखिताकारेव स्वप्रदेश्ते संघटते तथा 


हृदयस्थः सात्विकः प्रकाशः प्रखतस्तत्र सपिण्डितत्वं भजते । तत्र कृत- 
संयमस्य ये द्यावाष्टथिग्योरन्तरार्वर्तिनः सिद्धा विष्याः पुरुषास्तेषामितर- 
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प्रणिभिरदश्यानां तस्व दशनं भवति । तान्पदयति सैश्च स संभाक्त 


इष्यः ॥ ३२ ॥ 
सवंशत्व उपायमाह--~ ` 


भो० यु° पदाथ 

{शिरःकपाले ब्रह्मरन्ध्राख्य छिद्रं ) हिर के कपार मे ब्रह्मरन्धनामक 
पक छिद्र है ( प्रकाशधारत्वाज्ज्योतिः) प्रकाश का आधाररूप होने से 
ज्योतिरूप है । ( यथा मृहाम्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती प्रभा ) जैसे घर 
के अन्द्र रक्खी हृदरं मणिका प्रका गृह मे फलता है ( कुटिता 
कारेव सव्रदेशे संघटते >) वह ब्रह्यरन्ध मे इका रहता हुआ सवं शारीर 
मे फंखता है ८ तथा हृदयस्थः सात्विकः प्रकादाः प्र सृतस्तन्र संपण्डितस्वं 
भजते >) वैेही ह्दयमें रहता हुआ सात्विक प्रका उस इक दट्ए 
प्रकाश को पाकर फरुता है । ८ तत्र कृतसंयमस्य ›) उस में किया है संयम 
जिस योगी ने (ये चावा्रधिव्य(रन्तराख्वार्तिनः सिद्धा दिव्याः पुरुषा- 
स्तेपामितरग्राणिभिरद्ङयानां तस्य दश नं भवति >) दयुखोक, प्रथ्वीरोक के 
बीच मे विचरनेवाटे जौ सिद्ध दिव्य पुरुप्हेजो दुसरे प्राणियों से नहीं 
देखे जाते उनका दक्षन होता दहै। ( तान्‌ पद्येति वैश्च सर संमाषत 
इत्यथः ) उनको देखता है ओर उन के साथ भाषण क्रतादहै यह 
अ्थ॑है॥ ३२ ॥ 

( सव॑ज्ञत्व उपायभाह >) सषंज्तता के उपाय को अगे कहते है-- 

विद्रोष सूचना 

हस सृच्र के माष्य श्रोर वृत्तिम श्राकाश मे विचरनेवाले सिद्धपुरुषो की 
कहानी यीराखिक जान पडती है, क्योकि प्रथम तो सिदध दिव्य पुरुष क्यो धूम 
फिरे ? आर फिर मूधज्येति्मे सयम करनेसे उनका दरशन क्यो, ज्योति मे 
संयम करन से तो श्रात्मज्ञान होना चजा्टियि उन ते क्या सम्बन्थ ? भोर किस 
कार? बह निरतुक कथन प्रतीत होता है हमरे विचारे तो ज्यातिमे 
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रयम करनेमते ज्रान्मज्ञान का साम्थदहोतादहै श्रौर दृसरी तर्कं अहर किः 

यद्वि वह पुरुष्र शरौरधायै हए विचरत हैँ तो चकम क्यौ नर्ही दीखते ? यदि 
शगार रहित विचस्ते रहै तो श्रामदशन काही श्रथ हृग्रा, यदि को$ भसा शरीर 
बनाकर वह धमत जौ अन्य पुरूषो मे नद देखा जाता, त वह मिद जानी 
हानि हुए विस फलक लाभाधष्यमा करते फिग्तदहं? इन सब तर्को सर यद 
कहानी बुद्धि विरुद्ध मन घडन्त प्रतीत हाता ह, जा कन्दी वपारणकर मदाव- 
लम्कियो का मिलाया हुश्रा लेख भालृमः हाता है ॥ ३२ ॥ 


प्रातिभाद्वा सवम्‌ ॥ ३२ ॥ 


स्‌०--अथवा प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने से योगी सनै को 
जानता है ॥ ३३ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 
प्रातिभं नाम तारकं तद्धिवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपम्‌ । यथोदये 


प्रभा मास्करस्य } तेन वा स्मेव जानाति योगी प्रातिमस्य ज्ञान. 
स्योसत्ताविति ।! ३३ ॥ 


च्या भा० पदाथ 

( प्रातिभं नाम तारक ) प्रात्तिभ नाम तारकज्ञान काह जिस 
का वणन इसी पादं के ५४ सूत्र मं श्रावेगा ( तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य 
पूतरूपम्‌ ) वह विवेकज ज्ञान का प्रथमरूप है । ( यथीदये प्रभा 
भास्करस्य ) जैसे सयं की प्रभां उदय होने पर (तेन वा सर्वमेव 
जानाति ) उस से सवे को जानतां है (योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्- 
ताविति ) इसी प्रकार प्रतिम ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी 
सवे को जानता है ।॥ ३३ ॥ 


भो० अत्ति 


निमित्त मनोमाच्रजन्यमविसंवाद्कं दरेगिुत्वयमान शान पमकिन्नि। 


३६० पातज्लयागदुदान-माषाचुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भाज-कत्त सहत 
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तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभ विचकख्यातेः पूर भावि तारक जानमुदेनि । 
(3 (~ क श [क (~ ५ ध 
यथा-उदेप्यति सवितरि पूव प्रभा भरदुभे्रति नदद्विवेकख्यातेः पूत 
* ५ म ~ * ० ॥ 
तारक सवंत्रिष्यं त्ानमुत्पयते । तरिभन्सति सयमन्तरानपेक्षः स॑ 
जानातीत्यथः ॥ २३. ॥ 
सिद्धयन्तरमाह- 


मा० वु०पदा थं 


(निमित्तानपेक्षं मनोमात्रजन्यमविसंवादक द्रागुत्पद्यमान ज्ञानं प्रतिभा) 
निमित्त के विना केवर बुद्धिमात्रजन्य संवादं रहित पक दम उपपन्न हआ 
ज्ञान प्रतिभा कहरूती है ( तस्यां संवमे ऋ्रयमाणे प्रालिभं विवेकख्यातेः 
पूवभावितारक ज्ञानमुदेति ) उस प्रतिभा मं सयम करने पर षिवेकस्यानि 
के पूवं होनेवाला तारक ज्ञान उद्य होना है । (यथा--उदेष्यति सवितरि 
पूव प्रभा प्रादुर्भवति ) जैसे सूर्योदय से प्रथम प्रभा उत्पन्न होती है 
८ तद्रद्विवेकख्यातेः पूव तारकं सवं विषयं ज्ञानमुत्पद्यते ) इसी समान 
विवेकख्याति के पूतं होनेवाला तारक जान सवं का विषय करनेवारा 
उत्पन्न होता है । ( तस्मिन्सति संयमान्तरानपेक्ः सच जानातीत्यथः ) 
उसके होने पर अन्य संयमोंकेविनादह्यी सवं पदार्थौ को जानता 
यह अथंहै ॥ ३३ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह >) जगे अन्य सिद्धि कहते है-- 


हृदय चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
ख्‌ 9--हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता हे ॥३४॥ 
ज्या नाध्यम 


यदिद मस्मिन्त्रह्यपुरे दहर पुरडरीक वेश्म तत्र विज्ञान तस्मि- 
न्संयमाशित्तसविन्‌ ।। ३४ ॥ 





ततीयः विभूतिपादः । ३६१ 


निकयानायषकनक्कय कण ०0001 


व्या० ० पदा 


( यदिद मस्मिन्त्रह्यपुरे दहर पुण्डरीक वेश्म तत्र विज्ञानं तस्मि- 
* संवि [र £ ७५७ 
न्संयमाचित्तसवित्‌ ) जो यह ब्रह्मपुर अथात हृदय में सुक्ष्म कमल 
के समान गृह है, उसमे विज्ञान है उसमे संयम करने से चित्त का 
वाध होता ह ।। ३४ ॥ 
क. 
मा० घरत्ति 

हृदयं शारीरस्य प्रदेश विरोषस्तरिमन्नधोमुखस्वल्पपुण्डरीकाऽभ्यन्तरऽ- 
न्तःकरणसच्वस्य स्थान तत्र कृनस्ंयमस्य स्वपरचित्त्तानमु्पद्यते । म्वचि- 
तगताः सयां वासनाः परचिन्तगतांश्च रागादी ज्जानातीन्यथः ॥ ३४ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 


भो० च्र० पदाथ 

( हृदं शरीरस्य प्रदेदाविद्रोपः ) हृदय शारीर मे विशेष स्थान दहै 
( तस्मिज्नधोमुखस्वस्पपुण्डरीकाऽभ्यन्तरेऽन्तःकरणसस्दस्य स्थानं ) उसमे 
सूक्ष्म कमलाकार जिसका नीचे को मुख है उसके अन्दुर अन्त करण बुद्धि 
जादि का स्थान हे ( तन्न कृतसयमस्य स्वपरक्छित्तक्तानमुत्पद्यते ) उसमे 
संयम क्रिया जसि योगी ने उसको अपने ओर दूसरों के चिन्तका 
कान उत्पन्न हता है । ८ स्वचिन्तगताः सवांवासनाः परवित्तगतांश्च रागा- 
दी ्ानानीत्यथंः >) अपने चित्त मे प्रविष्ट सवं वासनाओं ओर दृसरे के 
चित्त भविष्ट रागादि को जासता दहै यह अथंदहै॥ ३४ ॥ 

( सिद्यन्तरमाह > आगे अन्य सिद्धि कहते है- 


सत्वपुरूषयोरत्यन्तासंकी्णयोः प्रत्ययाविशेषो 
भोगः पराथात्खाधंसं यमात्पुरुषलानम्‌ ॥ ३५ ॥; 


सू०--( सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकी णंयोः ) बुद्धि श्रौर जीवात्मा 
पुरुष यह दोनों परस्पर श्चत्यन्त भिन्न हँ ( प्रत्ययाविशेषो भोगः ) 
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इन दोनों का अभेदं ज्ञान भोग कहलाता है ( परार्था ) [ परार्थं 
साधक ] बुद्धिके ज्ञान से भिन्न ( सखराथसंयमान्‌ ) जीवात्मा कां 
श्रपने स्वरूप में संयम करने से ( पुरुषज्ञानम्‌ ) जीवात्मापुरष को 
शपते स्वल्प का ज्ञान होता है ॥ ३५ ॥ 


च्या० नात्यम्‌ 


बुद्धिसच्वं प्रस्याशील समानसत्तवोपनिव्रन्धने रजस्तमसी वशी - 
कृत्य सचच्वपुरुषान्यताप्रत्ययनं परिणतम्‌ । तस्माच्च सत््वात्परिणा- 
मिनोऽव्यन्तविधमो विद्ुद्धाऽन्यश्चितिमात्ररूपः पुरुषः । तयोरत्य- 
न्तासंकी णयोः प्रव्ययाविशपो भोगः पुरुषस्य दशित विषयत्वात्‌ । स 
भोगप्रत्ययः सत्वस्य पराध्वं टश्यः । 

यम्तु तस्माषटिशिष्ट चति माच्ररूपोऽन्यः पीरुपेयः प्रत्ययस्तन्र 
संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा जायत । न च पुसुपग्रत्ययन बुशिसत्ता- 
त्मना पुष रश्यते पुरर एव तं प्रःययं स्वार्मावलेम्बनं पश्यति । 
तथा ह्यक्तप--“ विज्ञातारमरे कन विजानीयात्‌" [ ब्र ° २।४।१४ | 
इति । ३५ ॥ 


व्या० जा० पदां 


( बुद्धिखच्वं प्रख्याशीलं ) सात्विक बुद्धि ज्ञाने खभाववाली 
है ( ममानसत्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशीद्कत्य ) वुद्धि मे सत्त्व 
गुर, अविना भवि सम्बन्ध से रहनवाले रजतम को वश करके 
( सत्त्व पुरुषान्यताप्रत्ययण परिणतम्‌ ) बुद्धि श्चौर पुरेष कीं 
मिन्नतारूप ज्ञान में परिणत हई चित्त की वृत्ति । ( तस्माच सत्वा- 
त्परिणामिनोऽत्यन्तविधमां वि्ुद्धौऽन्यधितिभाव्ररूपः पुरुषः ) उस 
परिणामी श्त्यन्त विधर्मीं जड़ ३ृद्धि से भिन्न शुद्ध चेतनर्भात्ररूप 
पुष है । ( तयोरस्यन्तासंकीणेयोः प्रत्ययाजिरेषो भोगः ) उन॑ 
दोनों अत्यन्त भिन्नीं बुद्धि थोर पुरबका ज्ञान नमेद्‌ रूपद्ना 


| दृतीयः विभूतिपादः । ` ३६३. 
न 9 सकं 
मोग है ( पुरुषस्य दश्तवि षयत्वात्‌ ) पुरुष का देखा हुमा विपय 
शने से। ८ स भोगप्रत्ययः ) वह्‌ भोग ज्ञान ( सत्त्वस्य पराथत्वां 
ददश्यः ) बुद्धि दूखरे के प्रयोजनाथं होने से बह पुरुष का टश्य दै ! 

( यस्तु तस्मा्िरिष्टशचितिमात्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र 
संयमात्पुरुषविषया प्रत्ना जायते ) जो उस वुद्धि से विशेष चेतन 
मात्र रूप श्न्य पुरुप ज्ञान है उसमें संयम करने से पुरुष स्वरूप 
विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । ( न च पुरुषग्रत्ययेन बुद्धिसत्ता. 
त्मना पुरूषो दश्यते ) पुरुष ज्ञान से बुद्धि द्वारा पुरुष नहीं देखा 
जाता । ८ पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पश्यति ) पुरुष ददी 
उस शपन शआलम्बनवाली वुद्धि दृत्तिको देखता है । ( तथा 
ह्यक्तम्‌ ) वैसा ही ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ कदय है-( “विज्ञाताः 
मरे केन विजानीयात्‌" इति ) समाधि कालमें ज्ञाता कोकिसे 
के दारा जानें अथात्‌ जाननेबाला जीवात्मा जानने योग्य विषय 
को तो अपने निज खरूप से जानता है, परन्तु निजस्वरूप को 
किस से जाने क्योकि उस काल मे चित्त की स्वे वृत्ति निरोघकश्षे 
जाने से श्रम्‌ पुत्ति भी नहीं रहती ।॥ २५ ॥ | 

111 वुत्ति 

सस्व प्रकादासुसखारमकः प्राधानिकः परिणामविशेषः, पुरुषो भो्ाञ 
धिष्ठालृरूपः। तयोरत्यन्तासंकीणेयोर्भोग्यभोकतुरूपत्वा्चेतनाचेतनत्वाच भिञ्च- ' 
योर्यः प्रत्ययस्याविशेषो भेदेनापरतिभासनं तस्मात्सस्वस्येषव करतंताप्रव्थयेन 
था सुखदुःखसषिस्स भोगः । सत्वस्य स्वाथतैरपेक्ष्येण पराथंः पुरुषार्थ- ` 
निमित्स्तस्मादन्यो यः स्वाथंः पुरूषस्वरूपमात्रारम्बनः परित्यक्तदक्ाश- ` 
सस्वे या चिष्छायासंक्रान्तिस्तत्र कृतसयमस्य पुरुषदिषयं क्षानमुत्पधते १ 
तत्र तदेवं रूपं स्वाम्बन ज्ञान सस्वनिष्ठः पुरूषो जामाति म पुनः युषो 
शाता श्ञानस्य. , विषयमावमापय्ते, क्तेयत्वापचेकोतृके ययोश्वाश्न्तविरो- 








घाव्‌ ॥३५॥ ` | 
भस्यव समस्य फरमाह-- | | क. 
र्थ 
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भो० वण पदां 


८ स्वं प्रकाङ्सुखात्मकः) बुद्धि जो भकाहा ओर सुखरूप है 
८ प्राधानिकः परिणामविदोषः) वह प्रकृति का परिणाम विशेष है, (पुरुषो 
भोक्ताऽधिष्ठानृरूपः > पुरूष भोगनेवाखा अधष्टाता रूप है । ( तयोर- 
त्यन्तासंकीणं योर्भोग्यभोक्तरूपत्वाच्चेतनाचेतनत्वाच्च भिक्नयोरःः प्रत्ययस्या- 

£ 

जिदोषः >) उन दोनों जड-चेतन मोग्य-भोक्तरूप अत्यन्त भिन्नोंकेजो 
श्ना की विदोषता का न होना (मेदेनाप्रतिभासन) अभेद भासित शेना 
८ तस्मात्सत्तवस्येव कतृताभ्त्ययेन या सुखदुःखसं वित्स भोगः ) उस बुद्धि 
की ही कतृत्व बृत्ति दारा जो सुखदुःख का ज्ञान वह भोग है । (सस्वस्यः 
स्वा्थनैरपेक्षयेण पराथंः पुरुषाधनिमित्तस्तस्मादन्यो यः स्वाथेः पुरुपस्वरूप-: 
मात्रालम्बनंः >) बुद्धि अपने प्रयोजन की अपेक्षा से रहित होने ढे कारण 
दूसरे ` अर्थात्‌ पुरूष के निमित्त है उससे भिन्न जो स्वाथं अर्थात्‌ पुरुष 
स्वरूप माच्र का आारम्बन हे (परित्यक्ाहकारसत्वे या चिच्छायासक्रान्तिः) 
हकार रहित बुद्धि मे जो चेतन छाया का परिणाम ( तत्र कृतसंयमस्य. 
पुरुषविषय श्ानमुत्पद्यते ) उसमे संयम किया है जिस योगी ने उखक्छे 
पुरुष स्वरूप विषयक क्ञान उत्पन्न होता है । ( तत्र तदेवरूपं स्वालम्बनं 
शान सत्वमिष्ठः पुरुषो जानाति ) इस प्रकार अपने आरम्ब नवार ्ान- 
बुद्धिनिष्ठ. हुए को पुरूष जानतादहै (न पुनः पुरुषो क्लाता शानस्य 
विष्यभावमापद्यते ) फिर क्ताता पुरूष ज्ञान के भाव को नहीं प्राक्च होता, 
( शेयत्वाप्तेः ). क्तेयत्व प्राप्त होने से ( क्तातृक्तेययोश्चात्यन्तविरोधात्‌ ) 
क्रकि शाता भौर शेय इन दोनों के अत्यन्म विरोध शोनेसे दोनों 
मिश्च ह+ २५ ॥ 

(भस्यव संयमस्य कुमा) इस संयम का ष्टी कक आगे कहते हि~ ` 


लतः प्रातिमश्रावणयेवनाद शारवादवातां 
जायस्व | ३६ ॥ 





लृतीयः विभूतिपादः । ` ३६५ 


[1 1 


न्ना ना 





निना गीष 


सृ ०--उपरोक्त सुत्रानुसार पुरुष स्वरूप मे संयम करने से 
 ब्युत्थान चित्त वाले को भी प्रातिम ज्ञान जो पूवे का गया च्रौर 
श्रावण अर्थात्‌ सृष्ष्म शब्दों का सुनना, वेदना = सक्षम स्पशज्ञान, 
आदश = सूक्ष्म रूप का ज्ञान, आस््राद = सृष्ष्म रसज्ञान, वात्ता = 
सक्षम गन्धज्ञान, प्राप्न करने की सामं योगी मे उत्पन्नो 
जाती है ॥ ३६ ॥ 


ग्या० माष्यम्‌ 


प्रातिभात्सुष्ष्मज्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्‌ । श्रावणा- 
रिन्यशब्दश्चरवणम्‌ । वेदनादिन्यस्पशाधिगमः । आदशादिन्यरूप- 
संवित्‌ । श्राखादारिग्यरससंवित्‌ । बार्तातो दिन्यगन्धविज्ञान- 
 भित्येतानि नित्यं जायन्ते ॥ २३६ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( प्रातिभात्सृष्ष्मव्यवदहितविप्रदृष्टातीतानागतज्ञानम्‌ ) प्रातिभ- 
ज्ञान से सुक्ष्म ओर धिपी हुई अतिदूर देशवर्ती, श्रतीत-च्रना- 
गत वस्तुश्रों का ज्ञान उत्पन्न होता है । (श्रावादिव्यशब्दश्रवणम्‌ ) 
श्रवणशक्ति से सुक्ष्म शब्दां का सुनना, (वेदनारिव्यस्पशाधिगमः) 
वेदनाशक्ति से सुक्ष्म स्पशे की प्राप्नि, ( श्रादशादिन्यरूपसंवित्‌ ) 
 श्रादशे शक्ति से सूक्ष्म रूप का ज्ञान, ( श्राखादादिन्यरससंवित्‌ ) 
-आसख्वादनशाक्ति से सूक्ष्म रस का ज्ञान, ( वातोतो दिन्यगन्धविज्ञा- 
नम्‌) वाताशक्ति से सूक्ष्म गन्ध का ज्ञान, (इत्येतानि नित्यं जायन्ते) 
इख प्रकार यट नित्य प्राप्त होते है ।। ३६ ॥ 


भा० बात्त 


ततः पुरुषसयमादभ्यस्यमानादुभ्युत्थितस्यापि शानामि जायन्ते । 
-शच्र प्रातिभं पूर्वोक्त शान, सस्याऽऽविरमावास्सृकमादिकमथं पद्यलि । 
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श्रावण श्रोत्रेन््ियज ज्ञानं, तस्माच्च प्रकृष्टादिव्य-दिवि भव-शाब्द जानाति। 
वेदना स्प्यो न्दियज ज्ञानं, वेयतेऽनयेत क्ता तान्त्रिक्या सं्चया भ्यव- 
हियते । तस्मादिग्यस्पशशं विपथ ज्ञागं समुपजायते । आदशंश्रष्युरिन्द्रियजं 
ज्ञानम्‌ । आ समन्ताद्‌ दृश्यतेऽनुभूयते मनेनेति कृत्वा, तस्य प्रकषां दिष्य 
रूपनक्षानसुन्पयते । आस्वादो रसर्नेदयज ज्ञानम्‌ । आस्वाद्यतेऽनेनेति 
कृत्वा, तस्मिन्ध्रू्टं॒दिष्ये रसे सविदुपजायते । वातां गन्धसवित्तिः । 
बृत्तिराब्देन तान्त्रिक्या परिभाषया घ्ाणेन्द्रियसुच्यते । वतते गन्धविषय 
हति त्वा बृत्तेघाणेन्द्रियाज्ाता वातां गन्धसवित्‌ । तस्याः प्रकृष्यमाणायां 
-दिव्यगन्धो ऽनुभूयते ॥ ३६ ॥ 
एतेषां फटविद्ोषाणां विशेषविभागमाह-- 


भो० ० पदां 

( ततः पुरूषसयमादभ्यस्यमानाद्‌ग्युत्थितस्यापि ज्ञानानि जायन्ते ) 
खस पुरुष स्वरूप मे सयम के ऊभ्यास से व्युन्थान चित्तवाले कोभी 
क्लान उत्पक्न होते है ( तत्र प्रतिम पूर्त जानं ) उन्म प्रातिमक्षान 
` भ्रथम कहा गया, ( तस्याऽऽपिभावात्सक्ष्मादिकमथं परयति ) उसके 
उत्पन्न होने से सूक्ष्म आदि पदार्थौ को देखता है । ( श्रावणं श्रोत्रेन्द्रियं 
ज्ञानं) श्रावण श्रोत्रेन्द्िय से उत्पन्न हुजा शान है, (तस्माच भकृषादिव्य- 
दिवि भव-शब्द्‌ जानाति > उसके बलवान होने से आकाल ओर पृथ्वी 
म उत्यच्च हुए सृष्ष्म शाब्दो को जानता ह । ( वेदना स्यरेँन्दियज श्ञानं ) 
स्पद्यं इन्द्रिय से उत्पच्च हुआ क्तान वेदना कहकाता है, ( वेद्यतेऽनयेति >) 
जाना जाता है जिस के द्वारा ( कत्वा तान्त्रिक्या सं्षया स्थवहियते ) 
फेसा मान कर इस शाख की भाषा म वेदना कदल्छती है ( तस्मादिव्य- 
स्यश्ंविषयं ज्ञानं .समुपजायते ) उससे दिष्य स्पा विषय का ज्लन 
उस्यञ्च होता है । ( आदशांश्रष्युरिन्द्रियज ज्ञानम्‌ ) च्यु इन्द्रियसे 
उर्पश्च ठु शान आदह कहराता है । ( आ समन्तादूदषयतेऽनुमूयते 
खप्रमनेनेति शृत्वा >) इस प्रकार इस शाब्द डी ब्युत्पति करके एि देखा 


शृतीयः विभूतिपावः। ` ३६७ 
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जाता अनुभव किया जाता है रूप जिसके द्वारा व आदद का अथं है, 
(तस्य भ्रकर्षादिध्य रूप क्तानमुत्पथ्ते) उसके सिद्ध होने से सृक्ष्म स्पक्ाः 
शान उत्पन्न होता & । ( आस्वादो रसनेन्द्रियं ज्ञानम्‌ ) रसना इन्द्िर्य 
से उत्यन्न हुआ षान आस्वाद करता है । (आस्वाथतेऽनेनेति छृत्वा) जिस 
के द्वारा आस्वादन किया जाय सो आस्वाद इस भकार ्युत्पत्ति मानकर, 
( तस्मिन्प्करष्टे दिव्ये रसे सविदुपजायते ) उस के सिद्ध होने पर सूक्ष्म 
रस का श्षान उत्पन्न होता है । ( वानां गन्धसवित्तिः ) गन्ध ज्ञानको 
वातां कहते ह । ( इ श्िदाब्देन तान्त्रिक्या परिभाषया ध्रणेन्द्ियमुच्यते ) 
शृत्ति शाब्दसे इस दाख की भाषामें पघ्रातेदधिय को कते है, ( वतते 
गन्धविषय इति कृत्वा >) दिसके द्वारा गव्ध विषयमे प्रवतंष्टो इस 
प्रकार ब्युन्पत्ति करके यड शाब्द बनाया है, ८ दृत्तेघ्रगिन्द्रियाजात वातां 
गन्धसंवित्‌ ) घ्राण इन्द्रिय से उत्प हुआ वर्तता है सो वातां गन्ध ज्ञान 
है । ( तस्यां प्रङृष्यमाणायां दिव्यगन्धोऽनुभूपते ) उसके उत्कषं होने पर 
दिभ्य गन्ध का अचुभव किया जाता है ॥ ३६ ॥ | 

( एतेषां फर विदोषं विशेष विभागमाह >) इन चिक्रोष कलो के 
विक्ञेष विभाग को जगे कटते ईहै-- 

ते समाधाबुपसग व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 

स-व समाधि सिद्धिम दिन्नं नौर व्यवहार कालमें 

सिद्धिये द ॥ ३७ ॥ 


व्या० नाष्यम्‌ 
ते प्रातिभादयः समादहितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसगौस्तदशन- 
प्रत्यनी कत्वात्‌ । व्युर्थितचित्तस्योतखद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
 -.. ` ष्या मा० पदाथ. 


( वे प्रातिभादयः समादितचित्तस्योतपद्यमाना उपसगीः ) बह 
भ्रातिभादि एकामप्र चित्तवाले को उत्पन्न हुए विन्न है ( तदशन- 
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प्रत्यनीकत्वात्‌ ) क्योकि उनका दर्शन श्च्छां प्रतीत हीने से श्र 
सान्तातकार में विन्नकारी ह,  (ब्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः) 
व्युत्थान चित्तवाले को उत्पन्न हुई सिद्धियें है ।॥। ३७ ॥ 





भाग्वनत्ति 


ते प्राक्परतिपादिताः फरविरोषाः समाधेः प्रकषं गच्छत उपसगां 
उपद्रवा विघ्नकारिणः। तन्न हषंविस्मयादिकरणेन समाधिः रिथिली 
भवति । य्युस्थाने तु पुनव्यवहरदशायां विशिष्टफर्दायकस्वास्सिद्धयो 
भवन्ति ॥ २७ ॥ 


सिद्धयन्तरमाह- 
भो० श्र° पदाथ 
( वे प्राक्म्रतिपादिताः ) वह पूवं सुचत्र मे कहे ( फरविदोषाः ) कख 
विकेष ( समाधेः प्रकषं गच्छत उपसर्गां उपद्रया विष्नकारिणः ) समाधि 
के उत्कष होने मे उपसगं अथात्‌ उपद्रव = विष्नकारी हं । ( तच्र हषं- 
विस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिली भवति >) उसमे हषं ओरं गवादि 
करने से समाधि रिथिर होती है । ( च्युत्थाने चु पुनम्यवहारदद्रायां 
विशिष्टफर्दायकल्वास्सिद्धयो भवन्ति ) फिर व्युव्थान कार व्यवहार दक्षा 
मतो विदोष फरूदायक होने से सिद्धि रूप होती है ॥ ३७ ॥ 
( सिद्धयन्तरमाष्ट >) आगे अन्य सिद्धि कहते है-- 
बन्धकारणशैधिल्यात्पचारसंवेदनाथ वित्तस्य 
परशरारावशः ॥ २८ ॥ 


सू०--संयम द्वारा बन्धन फे कारणरूप कमं की शिथिलता 
से रौर नाड़ी प्रवेश के ज्ञान सं चित्त का पर शरीर में योगी प्रकेथ 
करता है । ३८ ॥ 


† वतीयः विभूतिषीदः। - ३६९ 
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च्या० माष्यम्‌ | 


लोलीभूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्थ शरीरे कमोशयवशाद्रन्धः भ्रति- 
छत्यथंः । तस्य कमणो वम्धकारणस्य शैथिल्यं स्माधिवलाद्भबति । 
भ्रचार संबेदनं चं चित्तस्य समाधिजमेव । कमंबन्धक्तयात्स्वचिन्तस्य 
पचार मबेदनाश्च योगी चित्त सखंशरीरनिष्छृष्य शरीरान्तरेषु निल्ति- 
पति । निकषिप्रं चित्तं चेन्द्रियाण्यनु पतन्ति । यथां मधुकरराजान 
भक्षिका उत्पतन्तमनूर्पतन्ति निविशमानमनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि 
परशरीरावेशे चित्तमनु विधीयन्त इति ॥ २८ ॥ 


च्या० मा० पदा 


` ( लोलीभूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य ) विषयों मे लोलुपता भाव 
बाले अस्थिर मन का ( शरीरे क्माशयवशाद्रन्धः परतिषठेत्यथंः ) 
कमं श्रौर वासनाश्च के कारण शरीर मे बन्धन च्रथोत्‌ ठहराव 
है यह अर्थं है। ( तस्य कममणो बन्धकारणस्य शैथिल्यं समाधि- 
बलाद्धवति ) उस बन्धन के कारण कमं की शिथिलता समाधि 
बल स होती है । ( प्रचारसवेदनं च चित्तस्य समायिजमेव ) श्रौर 
चित्त के नाड़ी द्वारा जाने अनेकाज्ञान भी समाधि से उत्पन्न 
होता है । ( कमेबन्धन्तयास्स्वचिन्तस्य प्रचारसंवेदनाश्च योगी चित्तं 
स्वशरीरनिष्कृभ्य शरीरान्वरषु निक्षिपति ) बन्धनरूप कमं के चतय 
करने से श्रौर शयने चित्त के नाड़ी द्वारा जाने च्रनेका भागे 
जानने से योगी चित्त को पने शरीर से निकालकर दूसरे शरीरो 
मेँ डाल देता है । ( निक्तिप्रं चित्तं चेन्द्रियाख्यनु पतन्ति ) चिन्त के 
निकलने पर इन्द्रिये भी पीछे दूसरे शरीर में पड़ जाती है । (बथा 
मधुकरराजान मर्िका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानमनु निबि* 
शन्ते ) जैसे मधु के बनानेवाली राणी मक्छी के उढ़ते हुए अन्य 
म्ये भी उक पीके उद़तो हँ, निवास करती हद के पीत 
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निवास करती है ( तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशो चित्तमनु विधियन्त 
. इति ) उसी प्रकार दूसरे के शरीर में चित्त प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
इन्द्रिये भी उसी मे चली जाती ह ॥ ३८ ॥ 


भो० धत्ति 


म्यापकस्वादात्मचित्तयोर्नियतकमवशादेव शरीरान्त्गतयोर्भोकतिभोम्य- 
. भावेन यत्सवेदनमुपजायते स एव शारीरे बन्ध दव्युच्यते । तयदा समा- 
धिवादन्धकारण धम धि्मास्यं शिथिल भवति तानवमापद्यते । वित्तस्य 
ख योऽसौ प्रचारो हृ्दयप्रदेश्चादिन्दि य द्वारेण विषयाभिमुख्येन परसरस्तस्य 
सवेदन ज्ञान मिय चिन्तवहा नाड़ी, अनया चित्त वहत, इय व रस 
, प्रागादि वहाभ्यो नाडीभ्यो विलक्षणति, स्वपरशरीरखोयद्‌ः संचार जानाति 
तदा परकीय श्रारीरं तं जीवच्छरीरं वा चित्तसचारद्रारेण प्रविशति । 
चिष्त॒परश्षरीरे भरवङादिन्दियाण्यपि अनुवतन्ते मघुकररराजमिव भधु- 
, मक्षिकाः । (“अथ परहारीरप्रविष्टो योगी स्वश्ञरीरवत्तेन व्यवहरति । यतो 
श्यापकयोधित्तपुरुषयोभोगस शोचे कारण कमं तच्चत्समाधिना क्षिप्त तदा 
स्वातन्न्यात्स्ं त्र भोगनिष्पत्तिः'” ४ ३८ ॥ 
सिद्धथन्तरमाई- 











म,० खु° पदाथं 


( श्यापकत्वादात्मचित्तये.{नियनकमेवज्चादेव > व्यापक होने से आत्मा 
ओर चिन्त दोनों नियत कमं वक्ष से ८ शरीरान्तर्गतयोभोक्तभोग्यभावेन 
धस्सवेदनसुपजायते >) दोनों का शारीर मेँ रहते इष भोक्ता-भोग्यभाव यै 
जो सान उत्पन्न होता है ( स एव शरीरे बन्ध हत्युध्यते ) चैट ही शरीर 
मं बन्धन कषा जाता है । ( तदा समाधिवरादन्धकारणं धर्माधमोख्यं 

अवति >) यह बन्धन का कारण धभ-अधमंरूय कमं जब समाधि 
वश से शिथिर शोर्तौ है ( तानत्रमापथते >) सूक्ष्मता को प्राप्त हौतौ है । 
ˆ (चिक्तस्थः च योऽसौ भवारः >) चित्त का जो वह गमनागमन का मोरी 





तृतीयः विमृतिपादः। ` ३५१ 


( हृदयपरदेशादिन्दरियद्ररिभ विषयाभिसुख्येन प्रसरः ) हृद्य परदेक्ष मे 
इन्द्र्यो दारा विष्यो की सन्मुखता से विस्तव है ( तस्य सषेदन क्तान- 
मियं चित्तवहा नाडी ›) उस का संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान, कि यह चित्तके 
गमन-आगमन की नाडी है, ( अनया चित्त वहति >) इसके हारा वि 
जाता आता है, ८ इयं च रसप्राणादिवहाभ्यः ) यह रस ओर प्राणादि के 
लाने-आने की ( नाङीभ्यो विरक्षणेति ) नाडयो से विरुक्षण है 
८ स्वपरश्शरीरयोयदा संचार जानाति >) अपने जौर दृसरों के शरीरो में 
जव गमनागमन को जानता है ( तदा परीय हारीरं श्रतं जीऽच्छरीर वा 
चितसंचारद्वारेण प्रविदाति >) तव दूसरे के जीधित वा श्त शारीर मे चित 
सश्वार द्वारा प्रवेश करता है। ( चिन्त परश्तररीरे प्रविजदिन्द्रियाण्यपि 
भनुवतंन्ते ) दृररे के शरीर मे चित्त प्रवेश होने पर इन्द्रियं भी पीछे 
प्रवेश हो जाती है ( मघुकरराजमिव मधुमक्षिकाः) मधु के बनाने वाली 
राणी मक्ी के पीछे असे अन्य मक्खिय जाती दे । ( अथ परदारीरभ्रविष्टो 
योगी स्वशरीरवत्तेन व्यवहरति >) “पश्चाव्‌ दूसरे श्ररीर म प्रविष्ट हुआ 
योगी अपने शारीर के समान उस शरीर सरे व्यवहार करता दहै । ( यतो 
ष्यापकयोधित्तपुरुषयोरभोगसंकोचे कारणं कमं तश्चेससमाधिना क्षिपं तदा 
स्वातन्त्यात्सवंत्रेव भोगनिष्पत्तः ) जिस कारण चिन्त ओर पुरूष दोनो 
ष्यापक है मोग का इकटरा करनेवाखा कारण रूप कमं यदि वह समाधि 
क्षे नष्ट किया हो तव स्वतन्त्रता के कारण सर्वत्र ष्टी मोग को पाता है ।' 
उद्नजयाल्लपङ्कःर्टक्ा{दष्वसङ्गः 
उत्कान्ति ॥ ३६ ॥ 

ख०-सयम हारा उदान के जय होने से जल,- कीष्वङ्, 
कर्टक्यदि मे पांव रखने से योगी के पांवकासंग नहीं दोवा 
भीर ङध्वेगमनं भी होता है ।। ३९ ॥ 
| | ल्या माष्यम्‌ 

खमस्तेम्द्रियवृक्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनं, तस्मं क्रिया पभ्चे- 








३७२ पातअर्योगवरान-भाषांनुवादं ग्यास-भध्यं तथा भौज-इति सितै 
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तयी प्राणो मुखनासिकागतिराहृदयव्रत्तिः। सम नयनात्समानश्चाऽऽ- 
नामिवृत्तिः । शरपनयनादपान अआआपादतलद्त्तिः । उन्नयनादुदान 
अआशिरोषत्तिः । व्यापी व्यान इति । एषां प्रधानं प्राणः । उदान. 
जयाजलपङ्ककर्टकादिष्वसङ्ग उत्कान्तिश्च प्रयाणकाले भवति । तां 
ब शित्वेन प्रतिपद्यते ॥ ३५९ ॥ 


ठ्या० ना० पदाथ 


( समस्तेन्दरियवृत्तिः प्राणादिलक्तणा जीवनं ) समस्त इन्द्र्यो 
मेँ वर्तनेवाले प्राण उदानादि जीवन के श्राधार है, ( तस्य क्रिया 
पश्चतयी ) उस की क्रिया पांच प्रकार की है ( प्राणो मुखनासिका- 
गतिराहृदयवृत्तिः ) “प्राणः मुख नासिका द्वारा गति करनेवाला 
हृदय पयेन्त वतंता है । ( समं नयनात्समानश्चाऽऽनाभिघरत्तिः ) 
खान पानादिकेरस को सम्पूणं शरीर में समानरूप से पहुंचाने 
वाला होने से “समानः कदलाता है श्रौर नाभि पयेन्त वतेता है । 

( अपनयनादपान ) नीये को फेंकनेवाला होने से “पान 
कहलाता है ( ्रापादतलब्त्तिः ) पादतल पयन्त वतेता है । 

( उन्नयनादुदानः ) ऊपर को गति करनेवाला शोने से 
“उदान कदलाता ह॑ ( आशिरोडत्तिः ) कण्ठ में रहता हुश्च 
शिर पयन्त वतंता है 

( व्यापी व्यान इति ) सवे शरीर में जो व्यापक है वह 
“व्यानः कहलाता है । ८ एषां प्रधानं प्राणः ) इनमें मुख्य प्राण 
हे । ( उदानजयाञ्नलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्गः ) उदान े वशो 
जाने से योगी जल कीचङादि पर पांव रखता हृश्या नीचे को नही 
जाता श्रर कण्टक के ऊपर पांव रखने से कण्टक पांव मे प्रवेश 
नहीं करता, क्योकि वह अपने शरीर को ऊपर ही थाम लता है, 
डध्वंगमन भी इसी के द्वारा करता है ( उत्कछान्तिश्च प्रयाणकाले, 
भवति ) ओर मरण काल मँ ॐभ्वैगति भी होती है । ( तां वरि- 


कैतीयः विभूतिपादः । . ' ` १७३ 
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त्वेन प्रतिपद्यते ) इस उदान प्राण के वश करने से उक्त फल प्रा 
होते हैः ॥ ३९ ॥ 








 भो० बति 

समस्तानामिन्दरियाणां तुषञ्वारायच्चा युगपदुत्थिता इत्तिः सा जीवन 
काब्दवाख्यां । तस्याः क्रियामेदाद्माणापानादिसंक्षाभिम्यपदेक्राः तत्र । 
हृदयान्मुखनासिकाद्रारेण वायोः प्रणयनास्ाण इस्युख्यते । नामिदेश्ा- 
तपा दाङ्गष्टपयन्तमपनयनादेपानः । नाभिदेशं परिवेश्य समन्तान्नयना- 
त्समानः । कका टकादेशादाश्िरोकृत्तेरश्नयनादुदानः । व्याप्य नयनात्सवं- 
शरीरव्यापी व्यानः । तच्रोदानस्य सं यमद्वारेण जयादितरेषां वायूनां निरो- 
धादृध्व गतित्वेन जरे महानद्यादौ महति वा कदंमे तीक्ष्णेषु कण्टकेषु वा 
न सज्तेऽतिरघुस्वात्‌। तूरपिन्डवजलादौ मलितोऽप्युद्‌गच्छसीस्यथंः ॥ ३९॥ 

सिद्धयन्तरमाह- 

भो० घु० पदार्थं 

( समस्तानामिन्द्रियाणां तुषञ्वाराषद्या युगपदुस्थिता शसि सा जीवन 
शब्दवाच्या ) समस्त इन्दिधों कीं बृत्ति जो एङ साथ जैतेतुषोंमें डाली 
हुदं अभि प्रज्वलित होती है इस समान एक साथ उच्थित होती है वह 
जीवन शब्द से कही जाती है । ( तस्याः क्रियामेदास्माणापानादिसं्ता- 
कु ) उसकी क्रियाभेद्‌ हने से प्राण अपानादि षांच नार्मोसे 
कहे जाते हे । ( तत्र हद्यान्युखनासिकादवारेण वायोः प्रणयनाव्माण इस्यु- 
च्यते ) उनमें हृद्य से मुख, नासिका द्वारा वायु को चराने से “प्राण” 


कृहलाता है । 
( नाभिदेश्चात्पादाङ्गष्टपयन्तमपनयनादपानः ) नाभिदेशसे पांव के 


अरङ्गष्ट पयन्त नीचे को गति करनेवाला होने से "अपानः" कहरूाता है । 
( नाग्भदेश परिवेष्टय समन्तान्नयनाव्समानः >) नामि देद्य मं प्रये 
होकर समानता से खय शरीर मे रस पटाने वारा होने के कारण “साभ 
है । 
( कृकाटिकादेक्ादाकिरोदतेरुच्रयनाुदुनः ) कष्ड के नीचे ओ 





श$श्चे पातञजरयोगदशं न-माषानुधादं भ्यासे-भाष्य सथा भोज-षृति सहित 





भकेका मागदहै वां से लेकर शिर पन्त उपर को गति करने वाखा 
उदान कहराता ह । 

( भ्याप्य नयनात्सवशरीरभ्यापी ष्यानः ) ग्यापक होकर समस्त 
शरीर को गति करानेवाखा होने से ““व्यानः कहराता हि । 

( तत्र उदानस्य संयमद्वएरेण जयात्‌ >) उनम उदान का सयम द्वारां 
वश करने से ( इतरेषां वायूनां निरोधात्‌ ) ओौर दृसरे प्राणों के निरोध 
करने से ( ऊर््वंगतिरवेन > उध्वगति हारा ( जरे महानधथादौ महति वा 
कर्दमे तीक्षण कण्टकेषु वा न संजतेऽतिरघुल्वात्‌ ) महान्‌ नदी समुद्रादि 
जलमेवा बड़ी कीच्चडमें वा अति तीनधार वारे कण्टकों मे सम्बन्धं 
महीं करता हर्का हो जाने से । ( तुर्पिण्डवजखादौ मनितोऽप्युद्ग- 
ष्टतीत्यथंः ) रूढं पिण्ड के समान जलादि में इबता हज भी ऊपर ही 
खरता है यह अथे है॥ २९ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह >) अगे अन्य सिद्धि कहते है-- 

समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 
खू०-संयम द्वारा समान के जय होनेस योगी दीपिमान 
होता है ॥ ४०॥ 
व्या० नाप्यम्‌ 
जितसमानस्तेजस उपध्मानं छरुत्वा ज्वलयति ॥ ४० ॥ 
व्या० भा० पदाथ 

( जितसमानस्तजस उपध्मानं त्वा ज्वलयति ) संयम हारा 
समान प्राण को जय कियाहे जिस योगीने, तेज को बढ़ाकर 
दीपिमान होता दै । ४०॥ 

मो० च॒त्ति 

अभ्निमावेष्टथ व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य वायोजयोत्संयमेन कशी 
कराज्रिरावरणस्याप्नेरदध तत्वातेजसा प्रज्वज्ञ न्निव योगी प्रतिमाति ॥ ४० ४ 

सिदवन्तरमाह-- 
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तीयः विभूतिपादः । ३७५ 
भो० चृ० पदां 
८ अभरिमावेष्ठथ म्यवस्थितस्य समानाख्यस्य वायोजयात्संयमेन वकशषी- 
कारान्निरावरणस्याभेरूदुतत्वासेनसा प्रञ्वरज्निव योगी प्रतिभाति ) शरी- 
श्स्थ समान प्राण जो अन्नि को वेष्टित कयि हए है संयम द्वारा उसके 
छ्य ्टोने से वडा होने पर सेज उद्भूत ्ोने के कारण जरती हदं अध्रि 
के समान योगी भासित होता है ॥ ४० ॥ 
८ सिद्धथन्तरमाह >) आगे अन्य सिद्धि कते ईै- 
श्रोत्राकाशयोः सबन्धसयमादिव्य आ्रोच्रम्‌ ॥४१॥ 


स^-श्रोतरेन्द्रिय श्र श्चाकाश इन दोनों के सम्बन्धं 

संयम करने से दिव्य श्रोत्र योगी को प्रप्र होता है ।॥ ४१॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 

सवेश्रोत्राणामाकाशं प्रति्रा सवंशब्दानां च । यथोक्तम्‌- 
तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशश्रु तित्वं सर्वेषां भवतीति । तचैतदाकाशास्य 
लिङ्गम्‌ । 

अनावरणं चोक्तम्‌ । तथाऽमूर्तस्याप्यन्यत्रानावरणदशनाद्धि- 
भूत्वमपि प्रख्यातमाकाशस्य । शब्दग्रह एनिमित्त श्रोत्रम्‌ । बधिरा- 
बधिरयो रकः शब्दं गृह्णात्यपरो न गृह्णातीति । तस्माच्ोच्रमेव शब्द्‌ 
विषयम्‌ । श्रोत्राकाशयोः संबन्धे कृतसंयमस्य योगिनो दिव्यं भो 
भवतेते ॥ ४१ ॥ | 


॥ ज्या० भा० पदाथ 
( सवेश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठाः ) स्वं प्राशिर्यो के श्रोतन्दरिय 
का श्राधार श्रोकाश है, ( सवेशब्दानां च ) श्रौरं सम्पूरणं शब्दं 


कामी श्राधार आकाश ही.है। ( यथोक्तम्‌ ) जैसा उपर का 
&--( तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशुवित्नं सर्बेषां भवतीति ) एक देश 
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मे उच्चारित शब्दों का समान रूप से सुनाई देना सवको पाया 
जाता है । ( तच्वैतदाकाशस्य लिङ्गम्‌ ) यदी आकाश का लिङ्ग है। 

( अनावरणं चोक्तम्‌ ) श्रावरण रहित मी आकाश को कहा 
है । ( तथाऽमूतेस्याप्यन्यत्रानावरणदशेनःद्िभूत्वमपि म्रख्यातमाका- 
शस्य ) इसी प्रकार श्रमूतं पदार्थो का श्चन्यत्र मी अनावरण देखमे 
से श्राकाश का विभूत्व भी प्रसिद्ध हे । (शब्दम्रदणनिमित्ं श्रोत्रम्‌) 
शब्द को ग्रहण करने फे लिये श्रोत्रेन्दरिय है । ( बधिरावधिरयोस्कः 
शब्दं गृह्णात्यपरे न गृह्णातीति) बधिर श्रौर अवधिर दोनों, इनमें से 
एक शब्दं को ग्रहण करता है, एक नहीं महण कर्ता है । (तस्मा- 
च्छोत्रमेव शब्दविषयम्‌ ) इस कारण करणे न्द्रिय ही शब्द को विषय 
करनेवाला है । ( श्रोत्राकाशयोः संबन्धे कृतमंयमस्य योगिनो 
दिल्यं श्रोत्रं प्रवतेते ) श्रोत्र श्रौर श्राकाश के सम्बन्ध में किया है 
संयम जिस योगी ने उसको दिव्य श्रोत्र प्राप होता है ।! ४१॥ 

मो० वत्ति 

श्रोत्रं शब्दभाहकमाहंकारिकमिन्द्रियम्‌ । आकाद्रा व्योम शब्दतन्माध- 
कायम्‌ । तयोः संबन्धो देशादरेशिभावरक्षणस्तस्मिन्कृतसंयमस्य योगिनो 
दिव्यं श्रोत्रं प्रवर्तते, युगपस्सूक्ष्मम्यवदहितविप्रङ्ृष्टशब्दग्रहणसमथं मव- 
तीत्यर्थः ॥ ७१ ॥ | 

सिडयन्तरमाद- 

मो० चु° पदाय 

( शच्रं शाष्दम्राहकमाहंकारिकमिन्वियम्‌ >) शब्द्‌ की ग्राहक अ्टकार 
-से उत्पन्न हहे शोत्रेन्दिय है । ( आकाशं ग्योम शब्दतन्माश्रकायम्‌ ) 
जकार शब्द्‌ तन्मात्रा का कायं है । (तयोः संबन्धो दे श्षदेदिभावरक्षणः) 
उन दोनों का सम्बन्ध देश देति भावरूप है ( तस्मिन्करतक्ं यमस्य 
 अगिनो दिष्य ओतं प्रतते ) उसमे किया है ` स्थम जिस योगी ने 
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उसको दिव्य श्रोत्र प्रा होते है, ( युगपन्सुक्ष्मन्यवहितविग्रकृष्टशग्दग्रहण- 
समथं भवतीत्यर्थः ) पक साथ सृष्ष्म ओर आरत ओर दूरदेशी शादो 
के ग्रहण करने की सामथं होती है, यह अथंहै॥ ४५ ॥ 
८ सिद्धयन्तरमाह >) अगे जन्य सिद्धि कहते है-- 
कायाकाशयोः संबन्धसयमाल्लघुतुलस- 
मापत्तेश्याऽऽकाशगमनम्‌ ॥ ४२॥ 
स्०- शरीर श्चौर श्राकाश इन दोनों के सम्बन्ध मं संयम 
करने से रूं शादि के समान हलकेपन को प्रप्र होने पर योगी का 
आकाशा में गमन होता है ॥ ४२ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 

यत्र कायस्तत्राऽऽकाश तस्यावकाशदानात्कायस्य तेन सम्बन्धः 
्राप्निस्तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्संबन्धं लघुषु वा तूलादिष्वा परमा- 
णुभ्यः समापत्ति लब्ध्वा जितसंबन्धो लघुभंवति । लघुत्वाश्च जले 
पदाभ्यां विहरति । ततस्तूणेनाभितन्तुमात्रे विहत्य ररिमघु विद्रति । 
ततो यथेष्टमाकाशगतिरस्य भवतीति ॥ ४२ ॥ | 


च्या० मा० पदाथ 


( यत्र॒ कायस्तत्नाऽऽकाशं ) जहो २ काया है बँ २ सवत्र 
श्राकाश है ( तस्यावकाशदानात्‌ ) उस श्राकाशा का शरीर को 
श्रवकाश देने से ( कायस्य तेन संबन्धः प्रा्निः ) उस श्याकाश से 
` शरीर का सबन्ध है ८ तन्न कृतसंयमो जित्वा तत्संबन्धं ) उस में 
सयम करने से उस के संबन्ध को जीतकर ( लघुषु वा तुलादिष्वा 
` परमाणुम्यः समापत्ति लब्ध्वा ) ओर हलके रूढं शादि मे परमाणु 
 पयन्त तत्सद्‌ नता रूप को प्रप्र होकर ( जितसंबन्धो लघु्भवति.) 
उस संबन्ध को जय करके दलका होसा है । ( लघुत्वाच जले 
पादाभ्यां विहरति ) लघु दीने से जल के ऊपर पांव रखता हा 
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चलता है । ८ ततस्तूणंनाभितन्तूमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति ) 
खस के पश्चात्‌ मकड़ी जाले के तार के साथ विचरतां है, पश्चात्‌ 
सूय्य की किरणों पर खच्छन्द वि चरता है । ( ततोयथेष्टमा काशग- 
तिरस्या भवतीति ) उस के पश्चात्‌ यथेष्ट शकाश में गति योगी 


की होती हे ॥ ४२॥ 
भो० वृत्ति 


कायः पाच्चभौतिक शारीरं तस्याऽऽकारोनावकारदायकेन यः संबम्धस्तत्र 
संयमं विधाय लघुनि तृखादौ समापत्ति तन्मयीभावलक्षणां च विधाय 
प्राप्तातिलघुभावो योगी प्रधमं यथारुचि जके सचरन््रमेणोणनाभतन्तुजाङेन. 
४ [क ® [कोर [ के [ 
संचरमाण आदिव्यरषरमिभिश्च विहरन्ययेष्टमाकाशञेन गच्छति ॥ ४२ ॥ 


सिद्धयन्तरमाष्ट- 
भण बु पदाथ 


(कायः पाञ्चभौतिक. शरीरं > पञ्च भौतिक इारीर “काया” कषटराती 
है ( तस्याऽऽकाशेनवकाद्रादायक्रेन यः सबन्धः ) उस का अवक्रादादायक 
नो वाकाश उस से जो सम्बन्ध है ( तत्र संयमं विधाय ) उस मे संयम 
करके ( लघुनि तृश्ादौ समापत्ति तन्मयीभावलक्षणां च विधाय ) रके 
षूं आदि मे समापत्ति अथात्‌ तन्मयी भावरूप करके < प्राक्तातिलघुभावो 
योगी ) अति रुत्व को योगी प्राक्च होकर ( प्रथमं यथारुचि जरे संचर- 
ज्रमेणोणेनाभतन्तुजारेन संचरमाणः >) प्रथम इच्छा पूत॑क जरू के उपर 
विखरं कर क्रम से ऊणनाभितन्तु अर्थात्‌ मकड़ी के तन्तुओं से उत्पघ्च जाले 
के सहारे विचरता हा (आादित्यरदिमभिश्च विहरन्यथेष्टमाकादेन गब्ठति) 
शत्पश्चात्‌ जादित्यरिम्यो के साथ विचरता हुआ हष्छापूवंक ` भाकाश मं 
भमन करता है ॥ ४२ .॥ 
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बहिरकल्पिता वरसिमंटाषेदेहा ततः प्रकाशा- 

वरणच्तयः ॥ ४२ ॥ 

सू०--शरीर से बादर देश मे विना कल्पनां के जो वृत्तिको 
लाभ होता है बह मदाविदेहा धारण कटलाती है ( ततः प्रकाशान- 
रक्षयः ) उससे ज्ञानं के उपर जो आवरण वह नष्ट हां 
जाता है ॥ ४३ ॥ 





दया० माष्यम्‌ 


शसीराद्रनिमनसो व्रत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा । सा यदि 
शरीरप्रतिष्ठस्य मनसो बहिवृत्तिमात्रेण भवति सा कलिपतेत्युच्यते । 
या तु शरीर निरपन्ता उहिभू तस्यव मनसो वहिवरत्तिः सा खल्तरक्र- 
स्पिता । तच कत्पितय। सावयन्त्यक्रस्मपितां मटाविदद्ामिति । 

यया परशरीराण्याविशन्ति योगिनः । ततश्च धारणातः प्रकाशा- 
त्मनो बुद्धिखच्वस्य यदावरणं छशकमेविपाकत्रथं रजस्तमामूलं तस्य 
च त्यो भवति ।॥ ४३ ॥ 

च्या० ना० पदाथ 

( शरीरा द्रहिमेनसो श्रत्तिलाभो विदेहा नाभ धारणा ) शरीर 
से बाहर आत्मज्ञान सम्बन्धि मन की वुत्ति का लाभं “"विदेहानामी"' 
धारणा क्हलाती है । ( सा यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसो बहिर्बृनति- 
` मात्रेण भवति ) यदि वह शरीर में रहते हए मनं की षहिरत्तिमाच् 
होती है ( सा कस्षितेप्युच्यते ) वह्‌ कस्पिता कहलाती है । (यां तु 
शरीरनिरपेत्ता बहिभु तस्येव मनसो बहिर्वृत्तिः) जो शरीर की श्रपेक्ता 
` से रदित्र बाहर हदे मन की एत्ति बह बहिर्वृत्ति कलाती है ८ सा 
खस्वकस्पित्रा ) निश्चय वह अकल्पिता है । ( त॑त्र कस्पितया साध. 
यन्त्यकस्मपितां महाविदेदामिति ) उन में कल्पना से साधते है ऋक- 
स्पिता को, यह “महाविदेद्ा' कहलाती है । शि 
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( यया परशरीराण्याविशन्ति योगिनः ) जिस से योगी पर 
शरीरो मे प्रविष्ट्ोता है) 

( ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो वुद्धिस्वस्य ) उस धारणा 
के करने से प्रकाशरूप सास्विक् बुद्धि का ( यदावरणं हशकमृवि 
पाकन्नयं तजस्तमोमूल) जो श्रावरण छश, कमे, विपाक, रूप तीनां 
रज-तम रूप मूलवाले ( तस्य च्षयो भवति ) उन का नाश 
होता है । ४३ ॥ 


भो० क्ति 

क्रीरादहियां मनसः शरीरमैरपेक्ष्येण शतिः सा महाविदेहा नाम 
बिगताहंकारकार्यवेगेणोच्यते । ततस्तस्यां कृतासंयमासरकाश्चावरणक्षयः 
सास्विकस्य चित्तस्य यः प्रकाश्स्सस्य यदावरण छदाकमांदि तस्य क्षयः 
प्रविरूयो भवति । अयम्थः--शरीरा्टंकरे सति या मनसो बहिष््तिःसा 
कल्पितेव्युच्यते । यदा पुनः हारीराह कारभावं परित्यज्य स्वातन्भ्येण मनसो 
दृत्तिः साऽकल्पिता, तस्यां संयमाययोगिनः सयं चिलमलाः क्षीयन्ते ॥४३॥ 

तदेवं पूर्वान्तविषयाः परान्तविषथा मभ्यभवाश्च सिद्धीः प्रतिपाद्यानन्तरं 
सुवनक्लानादिरूपा बाद्याः कायय्यूहादिरूपा भाम्यन्तरा परिकमे निष्पन्नभूताश्च 
मेभ्यादिथु बरानीव्येवाचाः समाध्युपयोगिनीश्चान्तःकरणवहिः करणलक्षणे- 
न्दियभवाः प्राणाःदवायुभवाश्च सिदद्धीश्चितदाढयत्समाधौ समाश्वासोत्पन्तये 
प्रतिपा दानीं स्वदशंनोपयोगिसबीजनिर्बाजसम्ाधिसिद्धये विविधो 
पायप्रदश्नायाऽऽह- 


मो० व° चदाथे 
८ शरीराददहियां मनसः शरीरनैरपेश्षयेण बतः ) शरीर से बाहर शरीर 
की अपेक्षासे रष्ितजो मनकी शन्ति ( सा महाविदेहा नाम ) चह 


““ महाविदेहा ` नामाली है ( विगताहं कारकाय वेगेणोच्यसे ) यष नाम 
काययेग से अहङ्कार छुट अनि के कारण बोला जाता है । 
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( ततस्तस्यां कृतात्सयमात्यमकाश्लावरणक्षयः ) हस कारण उसमं 
संयम करने से ज्ञान का आवरण नष्ट हो जता है ( सार्विकस्य चित्तस्य 
यः प्रकाश्स्तस्य यदावरण द्ेशकमांदि तस्व क्षयः प्रविलयो भवति ) 
साच्विक चित्त का जो प्रका उसका जो आच्छादक छेदा-कमांदि उनका 
नाका अर्थात्‌ ख्य हो जाता है । ( जयम्थंः >) यह अथं है-( शरीरा कारे 
सति या मनसो वहिषत्ति सा कष्पितेव्युच्यते ) दारीर का अभिमान 
रहते हुए जो मन की बदिष्ुत्ति होती है वह कल्पित की जाती ह । 
( यदा पुनः हारीराहकारभावं परित्यज्य स्वातन्ध्येण मनसो बन्ति साऽ- 
कल्पिता >) जव फिर शारीर अभिमान को त्यागकर स्वतन्त्रता से मन की 
कृत्ति आस्मस्वरूप मे प्रवेश करतीं है वह “अकल्पिता? कहल्टाती है, 
( तस्थां संयमाद्योगिनः सर्वे चित्तमलाः क्षीयन्ते ) उस म संयम करने 
से योगी के सवं चित्तमल नष्ट हो जते हें ॥ ०३ ॥ 


( तदेव पूवान्तविषयाः परान्तविषया मध्यभवाश्च सिद्धीः प्रतिपाया- 
नन्तर भुवनज्ञानादिरूपा बाह्याः >) इस प्रकार पहन्डी-पिकखी-मध्य की 
सिद्धि प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ युवन ज्ञानादि बाह्य ( कायव्यूहादि- 
रूपा आभ्यन्तरा >) कायासमृष आदि अन्दर की (परिकमं निप्पन्नभूताश्च) 
परिकमं से निष्पन्न हुई ८ मभ्यादिषु बलानीत्येवमायाः ) मत्री आदिमे 
वरू ( समाध्युपयोगिनीश्वान्तः करणबहिः करणरक्षणेन्द्रियभवाः) समधि 
के उपयोगी अन्तःकरण ओर बहिःकरण हन्द्रियरूप ( प्राणादिवायुभवाश्च ) 
प्राणादि वायुओं की ( सिद्धीः ) सिद्ध ( चित्तदाल्थां  ›) चित्त की ददता 
के कारण से ( समाधौ समाश्वासोत्पन्तये प्रतिपाद्य ) समाधि में विश्वास 
उत्पत्ति के छिये वणेन करके ८ इदानीं स्वद्श॑नोपयो गिसबीजनिर्बीजसमा- 
धिसिद्धथे विविधोपायप्रदयंनायाऽऽह ) अव अपने दर्शन ङी उपयोगी 
सबीज-निर्बीज समाधि की सिद्धिम विविध उपाय दिखल्छाने के लिये 
भागे वणेन करते दै 
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स्थूलस्वरूपसूदमान्वयाथं वत्वसंयमा- 
द्‌ भ्रूतजयः॥ ४य॥ 
ख्‌ ०--स्थल-स्वरूप-सृक्ष्म-अन्वय-अथवत्त्व, इन पाचां रूपा 
मे संयम करने से पच्चभूत योगी के वश हो जाते हँ । यहां यह 
जानना चाहिये कि एक २ मूत के यह पांच र रूपहै, इस स 
पाचों भूतो के पच्चीस रूप हुए ॥ ४४ ॥ 


ठ्यपा० नास्यम्‌ 


तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विरोषाः सदाऽऽकारादिभि्धर्मे 
स्थूलशब्देन परिभाषिताः । एतद्‌ भूताना प्रथमं रूपम्‌ । द्वितीय रूप 
स्वसामान्य मूतिभरूमिः स्नहा जलं वद्धिरुष्णता वायुः प्रणामी सव- 
तोगतिरकाश इत्यतत्स्वरूपशबव्द नोच्यत । 

अस्य सामान्यस्य शब्दादया विशपाः । तथा चोक्तम्‌--एकजा- 
तिसमन्वितानामेषां धममात्रव्याव्रत्तिरिति । 

सामान्यविशपससुदायाञत्र द्रव्यम्‌ । द्विष्ठो हि समूहः प्रत्यस्त- 
मितभेदावयवानुगतः शरीर व्रत्तो युथ वनमिति । 

शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः समूह उभये देवमनुष्याः । समू- 
हस्य देवा एको मागो मनुष्या द्वितीयो भागस्ताभ्यामेवाभिधी- 


यते समूहः । 
स च भेदाभेदविवक्ितः । आम्राणां बनं ब्राह्मणानां संघ आम्र 
वणं ब्राह्मणमंघ इति । 


स पुनदिविधो युलसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च । युतसिद्धाव- 
यवः समूहो वनं संघ इति । अयुतसिद्धावयवः . संघातः शरीरं वृ्लः 
परमाणुरिति । अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पत- 
लिः । एतस्स्वरूपमि्युक्तं । 

अथ किमेषां सूष्ष्मरूपं, तन्मात्रं भूतकारणं, तस्ये कोऽबयवः 
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परमाणुः. सामान्यविरोषात्माऽयुतसिद्धावयवभेवानुगतः , समुदाय 
इत्येवं सवतन्मात्राख्यतत्ृतीयम्‌ । अथ भूतानां चुं रूपं ख्याति- 
क्रियास्थितिशीला गुणाः कोयस्वभावानुपातिनोऽन्वयशब्देनोक्ताः । 
येषां पञ्चमं रूपम्थंवत्त्वं, भोगापवगोथ॑ता गुरेष्वेवान्वयिनी, 
शुरणस्तन्मात्रभूतभौतिकप्विति सरवंमथंवत्‌ । तेष्िदानीं भूतेषु 
पन्चसु पच्वरूपेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदशनं जयश्च प्रादु- 
भवेति । तत्र॒ पच्च भूतस्वरूपाणि जिता भूतजयी भवति । तज- 
याद्रत्सानुसारिख्य इव गावोऽस्य संकत्पानुबिधायिन्यो भूतप्रक्रुतयो 
भवन्ति ।। ४४ ॥ 





च्या. भा पदाथ 

( तत्र पारथवाद्याः शब्दादयो विश्पाः ) उन में प्रथ्वी रादि 
शब्दादि के विशप कावद ( सदाऽञकारादिभिषमैः स्थूलशब्देन 
परिभाषिनाः ) समान आकारादि धर्माबाल हान से “स्थूल शब्द्‌ 
से कदे गये हें । ( ड्भूतानां प्रथमं रूपं ) यह प्रभ्वी यादि भूतो का 
भ्रथमरूप हे । | 

( तीय रूप स्वसामान्यं ) दूसरारूप उन का पना सामान्य 
ह (मूर्तिः मूमिः) भूभिका स्वरूप सूर्तिदहै ( स्नेहो जलं ) जल 
क] स्वरूप चिकनापन है ( बद्धिरुष्णताः ) उष्णता अभि का स्वरूप 
है (वायु प्रणामी ) वहनशील होना वायु का खरूप है ८ सर्वतो- 
मतिराकाशः ) सवत्र प्रप्र होना श्राकाश का स्वरूप है ( इत्येत- 
हछ्रूपरशब्दे नोच्यत ) इस प्रकार यह्‌ पांच “स्वरूपः शब्द से कहे 
जाते हे । 

( शरस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः ) इस सामान्य ऊ 
शब्दादि विरष है । ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा ही कदा है-- ८ एक- 
जातिसमन्वितानामेषां धरमेमात्रव्याघृत्तिरिति ) इन एक जाति च्रनु- 
गत्‌ हश्रों की धमंसात्र से ए्रथक्ता है । 
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( सांमान्यविशेपसमुदायोऽत्र द्रत्यम ) सामान्य-विशेष समूहो 
को यहां द्रव्य जानना चाहिये । (द्विष्ठो हि समूहः ) क्योकि वो 
भेदोवाले समूह ह ( प्रत्यस्तमितभेदोवंयवानुगतः ) एक जिनकां 
छवयव मेद्‌ प्राप्र है (शरीरं इक्तो यूथं वनमिति ) शरीर~द्त- 
यूथ-वन यद । 

( शब्देनोपात्तमेदावयवानुगतः ) इन शब्दों से प्राप्र भेद अव- 
यवाजुगत ( समूह उभये देवमनुष्याः ) समूह शब्दान्तगेत देव- 
मनुष्य दोनों है । ( समृहस्य देवा एको भागो मनुष्या द्वितीयो 
भागः ) समूद का एकर भाग देव है दूसरा भाग मनुष्य है (ताभ्या- 
मवामिधीयते समूहः ) उन दोनों को भी समूह शब्द से कहा 
जाता है । 

( स च मेदामेदविवक्तितः ) ओर वह दोनों मेद ओर श्रभेद्‌ 
रूप मे व्याख्या करिये जते है । ८ च्राम्राणां बनं ब्राह्मणानां संघः ) 
चरामो का वन, ब्राह्यणो की सभा, ममास द्नोकर इस प्रकार बोला 
जाता है । क्रि (श्राम्रवणं ह्मण संघ इति) श्राम्रवन-ब्राह्मणसंघ । 

( स पुनर्विधो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च ) वह पुनः 
दो प्रकार के है, युतसिद्धावयव ~= श्रत्‌ सिद्ध हैँ वयव जिसके। 
श्मयुतसिद्धावयव = नहीं है सिद्ध अवयव जिसके । ( युतसिद्धा- 
वथवः समूहो वनं संघ इति ) बन शरीर सभा यह समूह युतसिद्धा- 
वयव ह । ( अ्रयुतसिद्धावयवः संघातः शरीरं वृत्तः परमाणुरिति ) 
संघात-शरीर, वर्त, परमाणु श्रयुतसिद्धावयव हँ । ( ्युतसिद्धा- 
वयवभेदानुगतः ) ऋअरयुतसिद्धावयव श्रौर भेद बाले ८ समूहो द्रव्य- 
मिति पतजलिः ) समूह द्रव्य है यह पत जलि ऋषि मानते है । 
{ एतस्स्वरूपमित्युक्तपर्‌ ) यह स्वरूप कहा गया । 


( श्रथ क्रिमेषां सृक््मरूपं ) अव इनका सूक्ष्म रूप क्या हे 
यह वणन करते ह, ( तन्मात्रं भूतकारणं, तस्यैकोऽवयः परमाणुः ) 
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तन्मात्रा स्थुूलभूतों की कारण हँ उनका एक श्रवयव परमाण 
दै (८ सामान्यविशेषात्माऽयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समुदायः ) 
सामान्य, विशेषरूपः, नदीं हे सिद्ध अवयव जिसके, शरीर भेद को 
प्राप्र समुदाय ( इत्येवं खवे्तन्मात्राण्ये्त्ततीयम्‌ ) इस प्रकार यह 
सवं तन्मात्रा इनक्रा तीसरा रूप हे । 

( श्रथ भूत्तानां चतुथे रूपं ) अव भूतो का चतुरूप कथन 
करते है ( ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणः ) ज्ञान-क्रिया-स्थिति 
स्वभाववाले तीनों गुण ( कायस्वमावानुपातिनोऽन्वयशब्दे नोक्ताः ) 
कायं स्वरूप की प्रात्र होने वाले “न्वयि” शच्द्‌ से कहे जाते ह । 

( ग्रैवं पथ्चमं रूपमशवत््रं ) अव इनका पच्वमसख्प प्रयो- 
जनवाला होना, ( मोगापवगांथता गुखेष्वेवान्वयिनी ) मोग, 
मोक्त, कायरूप गुणो मे सम्पादन करना प्रयोजन है, ( गुणा- 
स्तन्मात्रभतभोतिकेष्विति सवेमथंवत्‌ ) गुण तो तन्मात्रा, भूत 
शीर भोतिक्र सवे पदाथोँ मे प्रयोजन वाले है ! ( तेष्विदानीं भत्तेषु 
पञ्चसु पञ्चरूपेषु संयमाचतस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदशनं जयश्च प्रादु 
भेवति ) अब उन पन्च भृतों कं पच्च रूपों में संयम करने से उख २ 
रूप का स्वरूप दशेन रर जय योगी कोप्राप्र होता है । ( तत्र 
पच्च भृतस्वरूपाणि जित्वा भूतजयी भवति ) उनम पश्च भृतो के 
स्वरूप को जीत कर “भृत जयी" होता ह । ( तजयादत्सानुसा- 
रिण्य इव गावोऽस्य संकत्पानुविधायिन्यो भतप्रकृतयो भवन्ति ) 
उन भूतां कं जय होने से जिस प्रकार वत्स = बडे के श्रनुकूल' 
गो दूध को स्रवित करती दहै, इसी प्रकार इख योगी के संकल्पा 
नुकूल पश्बभत श्रोर प्रकृति हो जाती है ॥ ४४ ॥ 


अा० वसि 
पङ्कानां एथिम्यादीनां भूतानां ये पञ्चावस्थाविकशोषह्पा धमाः स्थूक 
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न्वादयस्तन्र कृतसंयमस्य भूनजयो भवति । भूतानि अस्य चक्यानि भवन्ती- 
व्यथः । तथाहि-- भूतानां परिद्यमानं विद्िष्टाकारवस्स्थूलरूपं । 
स्घरूय चैषां यथाक्रमं काय गन्धज्नहोष्णताप्रेरणावकारादानलक्षणं । 
सूक्ष्मं च यथाक्रम भताना कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादितन्मात्राणि । 
अन्वर्यिनो गुणाः परकाश्चयन्रत्तिस्थितिरूपतया सये त्रवान्वयित्वेन समुप- 
लभ्यन्ते । 

आथेवस्वं तेष्वेव गुणेषु भोगापवगसंपादनाख्या शक्तिः । तदेव भूतेषु 
पच्चसूक्तधमेरक्षणावस्थाभिनेु प्रत्यवस्थं संयमं कुवन्योगी भूनजयी भवनि । 
तद्यथा-भरथम स्थुर रूपे संयमं वरिधाव तदुनु स्वरूपे इन्येवं ऋमेण तस्य 
कृतसंयमस्य संकल्पानुकिधायन्यो वत्सानुसारण्य इव गावो भूतप्रकृतयो 
भवन्ति ॥ ४४ ॥ 

तस्यव भूतजयस्य फलमाद-- 

भो० वु० पदां 

( पञ्चानां प्रथिव्यादधीनां भूनानां ) प्रथिवी जादि पञ्चभूतोंके (ये 
पञ्चावस्थाविरोपरूपा धमाः रथृत्न्वादयः ) जो पञ्चावस्था रूप स्थूःत्वादि 
विदोष धमं हैँ ( तच्र कलसंयमस्य भतजयो भवति `) जिस योगी ने उनमें 
संथस फ्रियाहे, वह मतोका जय्र करनेवाला होता । ( भवानि अस्य 
वरयानि भवन्तीव्यथंः >) भत इसके वदा हो जतिदहै, वह अथंदहे। 
( तथाहि > वैसे ही--भतानां परिटद्यमानं विश्िष्टाकारवत्स्थलरूपं >) इन 
भतो का विशेष आकारवास स्थुरू रूप ददयमष्न है । 

८ स्वरूपं चैषां यथाक्रम काय गन्धखेहोप्णताप्ररणावकाशदानकूक्षण ) 
जरं ` हनका स्वरूप यथाक्रम कायं गन्ध, सह, उष्णता, प्रेरणा, ओर अव- 
काञ्च दान हे । 

( सूक्ष्म च यथाक्रम भताना कारणस्षेन श्यवस्थितामि गन्धादित- 
न्मात्राणि ) जीर भृतो के यथाक्रम गन्धादि तन्मात्रा कारण रूपसे 
ष्यंवस्थित सूक्ष्म कहे जते हैँ ( अन्वयिमो गुणाः प्रकछशग्रशृन्तिस्थितिरूप- 
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तया सवत्र वान्वयित्वेन सश्रुपलमभ्यन्ते ) ज्ञान, क्रिया, स्थिति स्वभाववाे 
कायं गुण अन्वयिभाव से स्त्र उपरब्ध होते हैँ । 

( अथंवत्वं तेष्वेव गुणेषु भोगापवगं संपादनाख्या शक्ति ) उन गुणों 
भे भोग-मोक्ष सम्पादन करने वारी शन्ति ही प्रयोजनत्व है । ( तदेव 
भतेषु उक्तधमेलक्षणावस्थाभिननेपु प्रत्यवस्थं ) उपर कहै अनुसार भिन्न 
धर्म॑, लक्षण, अवस्थावारे पञ्च भूलों मे भोगमोक्ष शक्ति रहते हुओं 
मे ( कुरन्योगी भूतजयी भवति >) योगी सयम करता हुआ “मूत- 
जयी” होता है । ( नदययथः >) उस विषय मे जैते-८( प्रथमं स्थुरुरूपे 
संयमं विधाय >) प्रथम स्थूलरूप मे सयम करके ( नदनु म्बम्पे) उस 
के पश्चत्‌ म्जरूप मे ( इत्येव क्रमेण तस्य करृतसयमस्य `) इस प्रकार क्रम 
मे उसमे सयम किया है जिस योगी ने ( सक्न्णनुःचयाविन्यो वन्सा- 
नुसारण्य इव गावा शूतप्रकनये भवन्ति ) उसक सकन्पानुमारी भूत 
ओर प्रकृति होनी ह, जसे वत्सानुसार गौ होती दहै ॥ ४४ ॥ 

( तस्यव भरूतजयस्य फटमाई्‌ >) उन भूलोके जय का फल आगे 
कहते दै -- 

क [4 € 9 © 
ततोऽणिमादिषादुम्ववः कायसपत्तद्धमान- 
भिचातम्च ॥ 2१ ॥ 
सू०--उन भृतां के जय करने से अणिमादि सिद्धियां की 


प्राति रौर शरीर सम्पत्ति श्रोर उन भतोंके धर्मोसियोगीका 
बाधन होना सिद्ध होता दै, त्रथोत्‌ सवभत योगी के अनुकूल 


हो जति हे । तत्र सिद्धिः, अशिमा= ण हदोना।१ लपिमा 
लघु होना ।२। माहेमा महन्‌ होना ।३। प्रापि श्रति दूरस्थ ` 
पदार्थों को प्रात्र करना ४ प्राकाम्य = इच्छा पूणं होना ।५। 
वशशित्व = सवे का वश करना च्रौर स्वयं किसी के वश न होना।£। `: 
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ईशितत्र = उत्पत्ति प्रलय करने कां समर्थं होना ।५। यत्रकामा- 
वंसायित्व = संकल्प का पुरा होना ।८। ॥ ४४ ॥ 
च्या० नाष्यम्‌ 


तत्राशिमा भवत्यणः । लधिमा लघुभवति । महिमा महान्भ- 
वति । प्राप्रिरङ्कल्यमेणापि स्प्रशति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यमिच्छान- 
भिधातः। भृमावुन्मञ्नति निमजति यथोदके । वशित्वं भृतभौति 
केषु वशी भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ । इशिद्त्व तपा प्रभवाप्ययन्युहा- 
नामीष्टे । यत्र कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता थथा संकल्पस्तथा 
भ तप्रकृतीनामवसानम्‌ । न च शक्तोऽपि पदाथंविपयाप्र करोति । 
कस्मान्‌ । श्रन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूमिद्धस्य तथा भूतेषु 
संकल्पादिति । एतान्यष्टावेश्वयाणि । 

कायसंपद्रक्त्यमाणा । तद्धमानभिघातश्च पृथ्वी मूत्यां न निर- 
णद्धि योगिनः शरीरादिक्रियां, शिलामप्यनुविशतीति । नाऽऽपः 
स्निग्धाः छेदयन्ति । नाभ्निरुष्णो दहति । न वायु प्रणामी बहति । 
चअनावरणात्मकेऽप्याकाशो भवत्यादरतकायः सिद्धानामप्यदश्यो 
भवति ॥ ४५५ ॥ 


व्या० जा० पदाथ 


( तत्राशिमा भवत्यणुः ) उन में 'त्रशिमा' सिद्धि वह्‌ है जिस 
मेँ योगी ्रपने शरीर को सुक्ष्म कर लेता है । 

( लधिमा लघुभंवति ) हलका हो जाने से (लघधिन' सिद्धि 
कहलाती हे । 

( महिमा महान्भवति ) जब योगी पने शरीर को मष्ठान्‌ 
कर लेना है तब "महिमा सिद्धि कहलाती है । 

( प्राप्निरङ्कल्यप्रेणापि स्परशति चन्द्रमसम्‌ ) श्रापिः सिद्धि वह 
हे जिसमें योगी चन्द्रमा को हाथ से स्पशं करता है । 
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( प्राकाम्यमि न्छानभिघातः ) इच्छा का पृण होना श्राकाम्य 
सिद्धि कहलाती है । ( भूमावुन्मञ्जति निमञ्नति यथोदके ) भूमि 
मेङ्‌ जातादहै ज्नौर निकल श्राता है, जिस प्रकार जल में। 

( वशिघ्वं भूनभीतिकेषु वशी भवत्यवश्चान्येाम्‌ ) भूत प्राणी 
च्रौर स्वं भौतिक पदां योगी के भशमें हो जाते श्रीर योगी 
किसी के वश मे नहीं सृता, इस सिद्धि को 'वशित्वः कहते हे । 

( इशितत्नं तेषां प्रभवाप्ययग्युहानामीष्टे ) उन भूत भौतिकं 
के उत्पत्ति विनाश की सामयं होना 'इशितृत्र सिद्धि कहलाती है । 

( यत्र कामावसायित्वं सत्यसकल्पता यथा संकल्पस्तथा भूत- 
परकृतिनामवस्थानम्‌ ) योगी जो संकल्प करे वह परा होना, श्रथात्‌ 
जैसा योगी का संकल्प उ्नके श्रनुसार भूत श्रौर प्रकृति का रहना, 
'यत्रकामावसायित्व' सिद्धि कहलाती है । 

(न च शक्तोऽपि पद्राथविपयोभरं करोति ) परन्तु योगी समर्थं 
हाता हृ्रा भी पदार्थोको इश्वर रचना से विपरीत नहीं करता । 
( कस्मान्‌ ) क्योक्रि ( श्न्यस्य यत्र कामावसरायिनः पूवेसिद्धस्य 
तथा भूतेयु संकल्पादिति ) दूमरे प्राणियों फे पूवंिद्ध प्रारग्ध 
कमानुसार भूतो को भोग ईश्वर नियमसे प्राप्तैः इस कारण 
सिद्ध योगी इन्र ज्ञा भंग नही करता ; ( एतान्यष्टायैश्वयाणि ) 
यह्‌ च्राठ रे है । 

( कायसंपद्रश्त्यमाणा ) कायसम्पत्ति श्रगले सूत्र मे कही 
जा पेगी । ( तद्धमोनभिधातश्च } श्रीर उन भूतो के धमो से योगी 
का घात नदीं होता; वह्‌ इस प्रकार हे कि ( परथ्वी मूत्या न निर- 
रद्धि योगिनः शरीरादिक्रियां शिलामप्यनु विशतीति ) मूर्तिमान्‌ 
कठिन प्रथ्वी योगी की शरीरादि क्रिया को नदीं रोक्ती, शिलामें 
भी योगी प्रवेश कर जाता है । (नाऽऽपः किग्धाः छेदयन्ति ) जल 
की चिकनाहट योगी को गीला नष्टं कर सक्ती । ( नाभिरुष्णो- 
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दहति ) अभि की उष्णता उस को नदीं जला सक्ती । (न वायुः 
प्रणामी वहति ) वहनशील वायु उस को नदी उड़ा सक्ता । (चअना- 
वररात्मकेऽप्याकराशे भवत्याघरतक्रायः ) अनावरणरूप आकाश में 
भी योगी अपने शरीर को ठकलेना है (सिद्धानामप्यदश्यो भवति) 
सिद्ध पुरुषों स भी अरश्य हो जाता टे ॥ ४५॥ 


भाण चत्त 


अणिमा परमाणुरूपनापत्तिः । महिमा महत्म्‌ । रुचिमा तृर्पिण्डव- 
हयघुत्वप्राछ्िः । गरिमा गुरुत्वम्‌ । प्राक्षिरङ्ल्यमरेण चन्द्रादिम्पशं नङाक्तिः । 
प्राकाय्यमिच्छानभिघातः । दाररान्तः करभश्चरत्वमीनित्वम्‌ । सत्र प्रभवि- 
ष्णुता वशित्वं, सवाण्येव भूतानि अनुगामिन्वात्तदुक्तं नानिक्रामन्ति। यत्र 
कामाव्रसायो यस्मिल्विषयेऽम्य काम टच्छा मवनि यस्मि.न्यपये योगिनो 
व्यवसायो भवनि तं विषय स्वीकारद्रारेगायिन्छाषसमाक्षिपयन्त नयन्तीत्परथः। 
त एतेऽणिमादययाः समाध्युपयोगिनो भूतत्रयायोगिनः प्रादुःवन्ति । यथा 
परमाणु्वं प्राप्तो वजार्दानामप्यन्तः प्रविराति । एवं सवत्र योज्यम्‌ । त 
एतेऽणिमादयोऽ्टौ गुणा महासिद्धयय उच्यन्ते । कायसपद्वक््यमाणा तां 
भरामोति तद्दमानमिघातश्च तस्य कायस्य ये धमां रूपादयस्तेषामनभिघातो 
नाडो न कुनश्िद्धवति नास्य रूपमभ्िदरहति न वायुः शोषयतीत्यादि 
योज्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कायसपदमाह- 


भो० चु पदाथ 


` ( अणिमा परमाणुरूपतापत्तिः ) परमाणु के समानः सूक्ष्म होना 
“अणिमा” सिद्धि कहराती है ।१। ( महिमा महत्वम्‌ ) महान्‌ होना 
"महिमा". सिद्ध षै ;२1] ( रुषिमा तून पिण्डव्वघुष्वभ्रािः ) रूह के 


क ~ 


ढेर के समान हक्रको होना ““रषिमा'" सिद्धि है ।३। ८ गरिमा गुरुत्वम्‌ >) 
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भारी हना “गरिमा” सिद्धि करती है ।४। ( प्राप्षरङ्कव्यग्र॑ण चन्द्रौ 
दिस्परानशक्तिः >) चन्द्रादि को अगुली से छने की दाक्त 'शध्रासि ` सि 
है 1“; ८ प्राकाम्यमिच्छानभिघातः ) इच्छा पूति होना “प्राकाम्य” सिद्धि 
हे ।६। ८ दारीरान्तः करणेश्वरन्वमीक्षित्वम्‌ ) शारीर-अन्तःकरण का वक्र 
होना “इशित्व'' सिद्धि है ।७। ( स्वेत्र प्रभविष्णुता वशित्वं ) स्वत्र 
उत्पत्ति पाटन “वसिष्व सिद्धि है ।८। ( सर्वाण्येव भूतानि अनुगामित्वाः 
तदुक्त ) सतर भून इसके अनुगामी दोने से पेसा कहा गया ८ नातिक्राः 
मन्ति ) क्योंकि इस की आत्ता को नहीं उह्छङ्घन कर सक्तं ( यन्न कामा 
वसायो यस्मिन्विषयेऽस्य काम इच्छा भवनि यस्मिन्विषये योगिनो व्यवसायो 
भवति तं विषयं स्वीकारद्रारणाभिलापसमा्षिपयन्तं नयन्तीन्यथंः ) जिस 
विषयमे उस की इच्छा होती दहै भौर निस विषयमे योगी का निश्चय 
होना है, उस किप के स्वीकार द्वारा इच्छा पूर्तं पयन्तं गति दोतीदहै, 
यह अथ हं यही “यत्रकालावसायित्वः' सिद्धि हे ।९। 

( त ण्तऽणिमाद्याः संमाध्युषागिनो मूनजयाय्ोगिनः प्रादु भ॑वन्ति 
वह यह अणसःद्रि सिद्धि समाधि की सहकारी भूनजय करने से योगी 
को प्रकट होती हँ । ( यथा परमाणुष्ठे प्राप्तो वजादीनामप्यन्तः प्रविशति ` 
ेसा कि अतिसृष्ष्मता को प्राप्त हुआ योगी वजादि के अन्दर प्रवेदा करता 
है । ( णवं सवत्र योज्यम्‌ ) इस प्रकार सवत्र युक्त करना चाहिये । ( त 
एतेऽणमादयोऽष्टौ गुणा महासिद्धयय उच्यन्ते >) वह यह अणिमादि आट 
धम महासिद्धि कसाती हँ । ( कायसंपद्वक्ष्यमाणा तां प्रामोति >) हारी. 
रिक रेश्वयं जो अग्े सूत्रम कहे जांयगे उनको भी प्राप्त होता ह । 
( तद्धमांनभिघातश्च तस्य कायस्य ये धमां रूपादयस्तषामनभिघातो नाशो 
न कुतश्चिद्धवति ) उन के धर्मो का घातन होना, उस शारीरके जो रूपादि 
धम है. उन का कहीं भी नाशन न होना ८ नास्य रूपमभिदंहति > इस क 
रूप को अभि नहीं जराता (न वायुः शोषयति ) न कायु सुखाता है 


( इत्यादि योज्यम्‌ ) हस गकार अन्यो में मी युक्तं करना चादि ॥४५॥ 
( कायसंपादमाई ) काया सम्पत्ति आगे कते है-- 
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विरोष सुचना 
इस सूत्र की वृत्तिमे नौ सिद्धयै दहै श्रौर वृत्तिकार इस निश्न वाक्यभे 


५ त पतेऽशिमादयो.ऽष्ौ गुणा मदासिद्धः'य उच्यन्ते” आठ ही 
बतलात है, इसल्यि “गरिमा” सिद्धि श्रथिक है जो व्यास भाष्यमं भी नहीं 
है मालूम होता ह किसी श्राधुनिक न पच्चसवदादीदहे। 

` रूपलावर्यबलवज्नसहननत्वानि कायसंपत्‌ ॥४६॥ 
सऽ य॒न्दरता-कान्तिमान-श्रतिशयबल-वज्‌ के समान 


श्रच्छेद्य होना यह भूतजयी योगी को शारीरिक रे्चयं प्राप्न 
होते है ।। ४६॥ 


व्या ० भाष्यम्‌ 


दशनीय: कान्तिमानतिशयबलो वज्जसं्टननश्वेति ॥ ४६ ॥ 
ठ्या० भार पदाथ 

(दशनीयः कान्तिमानतिशयबलो बज्जसंहननश्चेति) मनोष्टररूप- 
वाला तेजस्वी श्रोर श्रतिवलवान्‌ शरीर वज्ज के समान शति कठिन 
श्नच्छेदय होना यह शारीरिक पेयं हँ ।॥ ४६॥ 

भो० वृत्ति 

रूषरावण्यवकानि प्रसिद्धानि । वज्‌ संहननस्वं वजवतकडिना संहतिरस्य 
शरीरे भवतीस्यर्थः । इति कायस्याऽऽविभूंतगुणसंपत्‌ ॥ ४६ ॥ 

एवं भूतजयममिधाय प्रा्तिभूमिकावि्ेषस्य इन्दियजयमाह-- 

भो० श्° पदार्थं 

८ सूवरावण्यवरानि प्रसिद्धानि ) ख्य सुन्दरता ओर वरू सर्वत्र 
भरसिद हे । ८ बजसंहननलत्वं वजचस्कटिन। संहतिरस्य शरीरे भवतीत्यथंः ) 
वज के समन कठिनता अर्थात्‌ अच्छे होना इस के शरीरम होता है, 


छ॒तीयः विभूतिपादः । २५३ 
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मह॒ वजसंहननस्व का अथं है ( इति कायस्याऽऽविभूतगुणसंपत्‌ ) यह 
शारीरिक गुण सम्पत्ति का आविर्भाव है ॥ ७६ ॥ 

( एवं भूलजयमभिधाय परा्तमू{मकाविशेषस्यं इन्द्रियजयमाह ) 
इस भकार भूतो के जय को कथन करके प्राप्त है भूमि का विरोष जिस 
को उस के खिये इन्द्रियजय कहते है-- 

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वया्थवत्वसयमा- 
दिन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥ 
सू०--ग्रहण-सरूप-श्रस्मिता-अन्वय-ऋअथवत्तव इन पाचों 
में संयम करने से योगी को इन्द्रियजयी सिद्धि प्राप्न होती हे ।४७॥ 


च्या० माष्यम्‌ 

सामान्यविशेषात्मा शब्दादिम्रा्यः ! तेष्विन्द्रियाशां व्रत्तिप्रह- 
णम्‌ । न च तत्सामान्यमात्रम्रह णाकारं कथमनालोचितः स विषय 
विशेष इन्द्रियेण मनसखाऽनुन्यवसीयेतति । स्वरूप पुनः प्रकाशात्मनो 
बुद्धिसत्वस्य सामान्यविशेषयोरयुतसिद्धावयवभेदालुगतः समूष्टो 
द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । तेषां वरृतीयं रूपमस्मितालत्तणोऽहंकारः । तस्य 
सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेषाः । चतुथं रूपं व्यवसायात्मकाः प्रकाशा- 
क्रियास्थितिशीला गुणा येषामिन्द्रियाणि सहकाराणि परिणामः । 
पञ्चमं रूपं गुरेषु यदनुगतं पुरुषाथवत्त्वमिति । पश्चस्वेतेष्विन्प्रिय- 
रूपेषु यथाक्रमं संयमस्तत्र तत्र जयं कत्वा पथ्चरूपजयादिन्द्रियजय 
प्रादुभेवति योगिनः ॥ ४७॥ 

व्यार भा० पदा 


( सामान्यविशेषात्मा शब्दादिग्रोह्यः ) सामाम्य-विशेष रूप 
शब्दादि ग्रहण करने योग्य हैँ । ( तेष्विन्द्रियाणां वृत्तिर्रहणम्‌ ) 
उन शब्दादि विष्यो मे इन्द्रियों की इत्ति ग्रहण कटलाती है । ( न 
च तत्सामान्यमात्रग्रहणाकार ) बह वृत्ति सामान्य मात्र से ब्रहशा- 
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कर नहीं होती ( कथमनालोचितः स विषय विशेष इन्द्रियण 
मनसाऽनुव्यवसी यतेति ) मन इन्द्रिय से विना विचारे वह विषय 
विशेष किसे प्रकार निश्चय करे श्रोत्‌ मन के सहित इन्द्रियत्र्ति 
“भरहर केहलाती है । ( स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य 
सामान्यविशेषयोरयुनमि द्वावयवभदानुगतः समूहो द्रव्यमिांन्द्रयम्‌ ) 
फिर ॒प्रकाशरूप सात्त्विक वुद्धि के परिणाम सामान्य अहंकार 
विशेष इन्द्रिय भिन्न २ सिद्धावियव भद्‌ करो प्राप्न, इन्द्रियसमूह द्रव्य 
स्वरूप कहलाता दहं । ( तपा तृतीय रूपमस्मितालक्तगणाड्ह कारः ) 
उनका तीसरा रूप अग्मिता लत्तण अहंकार है । ( तस्य सामान्य- 
स्येन्द्रियाणि विशषाः ) उस्र सामान्य रूप अकार के इन्द्रिय 
विशेष्र परिणाम टै । ( चतुथं रूपं व्यवसायान्मक्राः प्रकाशक्रिया- 
स्थितिशीला गुणा येपामिन्द्रियाणि माहंकाराणि परिणामः ) चतुथ 
रूप निश्चयास्िका वुद्धि, प्रकाश, क्रिया, स्थिति; सखभाववालं तीन 
गुरणं का कायं दहं जिन गुणांक इन्द्रियां अह्‌कार सहित परिणाम 
ह । ( पच्चमं रूपं लेषु यदनुगनं पुर्पार्थवच्वमिति ) पच्चमरूप, 
गुणों मजो पुरुष का भोग-माक्त रूप प्रयौजनत्व अनुगत हे। 
( पञ्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेषु यथाक्रमं मंयमस्तत्र तत्र जयं कृत्वां पच्च- 
रूपजयादिन्द्रियजयः प्रादुमेवति योगिनः ) इन पाचों इन्द्रियों में 
यथाक्रम उस २ में सयम द्वारा जय करके, पांच रूपों के जय होन 
से योगी को इन्द्रियजय सामथ उत्पन्न होती है ।। ४५ ॥ 


मो० वृत्ति 


ग्रहणमिन्वियाणी विषयाभिञुखी कृत्तिः । स्वरूपं सांमान्येनप्रकाशाक- 
त्वम्‌ । अस्मिताऽहकारनुगमः । अन्वयाथचत्तवे पूववत्‌. । एतेषामिचिदि- 
याणामवस्थापञ्चके पूवंवत्संयमं छत्वेन्द्रियजयी भवति ॥ ४७ ॥ 


तस्य कलमष्द-- 


तृतीयः विभूतिपादः । २३९९५ 


मो० वु° पदाथ 
( अष्टणमिन्द्रिय्ाणां विषयाभिसुखी ष्त्तिः ) इन्द्रियों की विषय 
संमुखी षरृत्ति ब्रहम कहलाती है । ( स्वरूपं सामान्येन प्रकाशकत्वम्‌ ) 
सामान्य रूप से इन्द्रियों का प्रकाश्लकत्व स्वरूप है । ( अस्मिताऽहकारा- 
नुगमः ) अभिमान को प्रास्च अस्मिता है । ( अन्वयाथंवत्वे पूवन्‌ ) 
अन्वय ओर अथवर पूतं इस पाद के ७४ सूत्र मं कषे असमुसार जानो । 
( एतेषामन्दयाणामवस्थपञ्चके पूत्र वत्सयम छत्वेनन्द्रयजयी भवति ) 
इन इन्द्रियों की पांच अवस्थाओं मं पत्रं कहे समान सयम करके योगी 
इन्द्रियजयी ्ोता हे ॥ ४७ ॥ 
८ तस्य फलमाद ) इस इन्द्रियजय का कर आगे कथन करते है- 
ततो मनाजवित्व विकरण भावः प्रधानजयश्च ॥४८॥ 
सू०--उस इन्द्रियजय से मन के समान शरीर की अनुत्तम 
गति का लाभ इष्ट देश-काल शओरर विषय की अपेक्षा से विदेषा 
इन्द्रियों की वृत्ति का लाभ ओौर कायं सदित प्रकृति का वश होना 
योगी को सिद्ध होता है । मन के समान कहन का यह अभिप्राय 
हे कि जेस विषय श्रभिलाष रहित मनद्टो वैसादही शरीरमभी 
पवित्र हों ।। ४८ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


कायस्यासुत्तमो गतिलाभो मनो जवित्वम्‌ । वबिदेदानामिन्दि- 
याणामभिप्रेतदेशकालविषयापेत्तो वृत्तिलाभो विकरणभावः । सव- 
प्रकृतिविकारवशित्व प्रधानजय इत्येतासिखः सिद्धयी मधुप्रतीका 
उच्यन्ते । एताश्च करणपच्चकसवरूपजयादधिगम्यन्ते ।। ४८ ॥ 


ज्या० मा० पदाथ 


( कायस्यानुत्तमो गतिलाभो भनोजवित्वम ) शरीर की सवं 
से चत्तम गति का लाभ ('मनोजवित्व' है । ( विदेष्टानाभिन्द्रिया- 
२६ 
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णामभिप्रेतदेशकालविषयापेत्तो वृत्तिलाभो विकरणभावः ) इष 
देश-काल-विषय की पेक्ता से देह रभिमान रदित इन्द्रियं की 
वृत्ति का लाभ “विकरणभावः कहलाता है । ( सवेप्रकृतिविकार 
वशित्वं प्रधानजय इति ) सव प्रकृति के विकारो का वशित्व “प्रधा 
नजय' कहलाता है ८ एतास्िखः सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते ) 
इन तीनों सिद्धियों को “मधुप्रतीका” नाम से कहते है । ( एताश्च 
करग्णपश्चकस्वरूपजयादधिगम्यन्ते ) यह तीनों सिद्धियां पांचा 
इन्द्रियां के सरूप जय से प्राप्र होती है । इन सिद्धियों के प्राप्त 
होन पर योगी को प्रत्यक सिद्धि में मधु समान स्वाद प्रतीत होता 
है, इस कारण इनका मधुप्रतीका नाम है ॥ ४८ ॥ 
भा © वत्ति | 

शरीरस्य मनोवदनुत्तमगतिलाभो मनोजवित्वम्‌ । कायनिरपेक्षाणा- 
मिन्द्रियाणां इत्तिलाभो विकरणभावः । सवंवरित्वं प्रधानजयः । एताः 
सिद्धयो जितेन्द्रियस्य प्रादुभंवन्ति ताश्रास्मिब्दाख्े मधुप्रतीका इ्यु- 
च्यन्ते । यथा मधुन एकदेशोऽपि स्वदत एवं प्रत्येमेताः सिद्धयः स्वदन्त 
इति मधुप्रतीकाः ॥ ४८ ॥ 

इृन्द्रियजयममिधायान्तः करणजयमाह- 


भो० घ° पदाथ 


( शरीरस्य मनोवदनुत्तमगतिलखाभो मनोजवित्वम्‌ ) मन के समान 
हरीर की सर्वोत्तम गति का छाभ ““मनोजवित्व'” कहराता है । ८ काय- 
नेरपेक्षाणामिन्द्रियाणां शृत्तिखाभो विकरणभावः ) शरीरं की अपेक्षा 
से राहेत इन्द्रियों की इत्ति का राभ ““विकरणभाव'* है । ( सर्ववरित्वं 
प्रधानजयः ) सवं वशित्व “श्रधानजय'” कहलाता टै । ८ एताः सिद्धयो 
` जितेान्ब्रयस्व प्रादुभवन्ति ) जितेन्द्रिय पुरुष को यह सिद्धियां श्राप्त होती 
ह (-ताश्वास्मिन्काे मुमतीका इत्युच्यन्ते ). भौर बह इस शाख मं 


५ = 


+ पी भी कि 


तृतीयः विभूतिपादः । ` ३९७ 
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मधुप्रतीका नाम से कही जाती हें । ( यथा मुन एकदेदोऽपि स्वदत 


~~~ 





एवं प्रव्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्तः >) जसे सधुकाष््क देश भी स्वाद्‌ 
देता इसी अकार इन तीनोंमे से प्रत्येक सिद्धि स्वाद्‌ देती है ( इति 


मधुप्रतीकाः ›) इस कारण मधुप्रतीका कहसव्यती हं ॥ ४८ ॥ 


८ इन्ियजयमनभिधायान्तःकरणजयमाह ) इन्द्रियजय को कथन 


करके, आगे अन्तःकरण जय का कथन करते है-- 
सत्त्वपुरुषान्यनाख्यातिमाच्रस्य सवे नाया- 
धिष्टात॒त्वं सव॑ज्ञातरत्वे च ॥ ४६ ॥ 


स्‌०--ब॒द्धि ओर पुरुष इन दोनों की भिन्नता को ज्ञानमात्र 
७ क क # ¢ । व गं 
है जिस योगी को, उसको सवे चित्त के भावों का अधिष्ठाव्रत्व. 


अर सव॑ज्ञातत्व प्राप्न होता है | ४९ ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
निधूनरजस्तमोमलस्य बुद्धिसवस्य परे वैशारय्े परस्यां वशी- 
कारसज्ञायां चतमानस्य सत्वपरुषान्यताख्यातिमान्ररूपगप्रतिष्ठस्य 
वैभावाधिष्ठावृतम्‌ । सवात्मानो गुणा न्यवसायन्यवसेयात्मकाः 
स्वामिनं क्तेत्रज्ञं प्रत्यशेषटश्यारमसेनोपस्िता इत्यथः । सवेज्ञातृत्वं 
सवोत्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेश्यधमेत्वेन व्यवस्थितानाम- 


क्रमोपारूढं विवेकज ज्ञानसमित्यथेः । इत्येषा विशोका नाम सिद्धियां ` 


"| 


भ्ाप्य योगी सवज्ञः त्ती णङ्केशवन्धनो वशी विहरति ॥ ४९ ॥ 
व्या० जा० पदाथ 


( निर्धूतरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वैशारघे ) दूर हो 


गया है रज-तम रूपी मलः जिस का ेसी सात्त्विक बुद्धि के भकाश 
मे ( परस्यां वशीकारसंज्ञायां वतमानस्य ) परम वशीकार नाम 
वाले वैराग्य मेःवतेमान ( सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमाच्ररूपप्रतिष्ठस्य ) 


बुद्धि श्रौर पुरुष कौ भिन्नताखयातिमात्ररूपं मे प्रतिष्ठितः योगी को ` 


३९८ फातज्जरख्योगदश न-भाषानुवाद्‌ च्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 


( सवैभावाधिष्ठातृत्वम ) सवं भावों का अधिष्ठातापन कि (सर्वात्मनो 
गुणा व्यवसायव्यवसयात्मकाः स्वामिनं क्तेत्रज्ञ प्रत्यरोपदश्यात्मव्वे- 
नोपस्थिता इत्यथः ) सवे अन्तःकरण के धम निशित, श्रौर निश्चय 
करने योग्य, का सम्पूणं ज्ञान ज्तेत्रज्ञ-- जाननेवाले स्वामी को 
ृश्यरूप से प्राप्र रहता है, यह्‌ अथं है । ( सवज्ञातरत्वं ) सवं का 
ज्ञातापन यह है कि ( सवात्मनां गुणानां शान्तोदितान्यपदेश्यधम- 
त्वेन व्यवखितानामक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमिव्यथंः ) सते अन्तः 
करण के धमं अतीत-वतमान शौर श्नागत रूप से व्यवस्थित 
ट्य का क्रमसे विवेकज ज्ञान दोता है, यह्‌ चरथं है | ( इत्येषा 
विशोका नाम सिद्धियां प्राप्य योगी सवेज्ञः त्ती रङ्केशचन्धनो वशी 
विहरति >) इस प्रकारं यह विशोका नामवाली सिद्धि है, जिसको 
प्रा होकर योगी सव॑ज्ञ होता है च्रौर शरूपी बन्धन त्तीण 
होने से सवे को वश क्रिये हुए विचरता है ॥ ४९ ॥ 
भो° वृत्ति 

तत्मिन्बुद्धेः साच्िके परिणामे कृतसंयमस्य या सत्वयुरूपयोरुन्पद्यते 
विवेकख्यातिगुणानां कतृत्वाभिमानशिधथिरीमावरूपा तन्माहात्म्यान्तत्रैव 
स्थितस्थ योगिनः सवंभावाधिष्ठातृत्वं सवज्ञातृस्वं च समायेभ॑वति ! स्वेषां 
गुणपरिणामानां भावानां स्वामिवदाकमणं सवंभावाधिष्टातृत्वं, तेथामेव च 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधरित्वेनावस्थितानां यथावद्धिवेकन्लानं सवं्ञानृत्वम्‌ । 
एषां चास्मिब्डाख्े परस्यां वकश्षीकाररक्ायां प्राप्तायां वि्षोका नाम सिड्ध- 
रित्युच्यते ॥ ४९ ॥ 

करमेण भूमिकान्तरमाह- 

भो० व= पदां 


। ( शस्मिम्बुडधः सात्विके परिणामे कृतसंयमस्य या सस्वपुरषयोर्स्प- 
चते. बिवेकस्याति; ) उस शुद्धि के सात्विक परिणाम मे किना है संयम 





तैतीयः विभूतिपादः । ३९९ 


जिस योगीने उसको जो बुद्धि भौर पुरुष विषयक विवेकर्याति उत्पन्न 
होती है (गुणानां कतुत्वाभिमानश्षिथिलीभावरूपा तन्माहात्म्यात्तव्रेव स्थितस्य 
योगिनः सर्वभावाधिष्टातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च समधर्भवनि) गुणो का कतन्व- 
रूप अभिमान शिथिर होने पर उसके महत्व ये उसमे स्थिर हुए योगी 
को चित्त के सवं भावों का अधिष्टातापन ओर सवं ज्ातापन समाधिम 
होता है । ( सर्वेषां गुणपरिणामानां भावानां स्वामिवदाक्रमणं स्वंभावा- 
धिष्टावृत्वं >) गुणों के सवपरिणामों ओर भावों का स्वामी के समान आक्र- 
मण करना सर्वभावाधिष्टातृत्व है, ८ तेषामेव च शान्तोदितान्यपदेश्य- 
धर्भित्वेनावस्थितानां यथावदिवेक्लानं सवज्ञातृत्वम्‌ ) ओर अतीत-वतं- 
मान-अनागततं काल म धर्मीभाव से अवस्थित हुए उन्हीं गुणों का 
यथां भिवेकन्ञान सवज्ञातृत्व कष्टराता है । ८ एषां चास्मिन्द्राष्ञे 
परस्यां दक्ीकारसल्षायां प्राप्ठायां ) परमवक्रीकार सज्ताम प्रा हए इनको 
इस ह्याच मरं (विद्योका नाम सिद्धिरिव्युच्यते) विद्ोका सिद्ध कते हैँ ॥४९॥ 

( कमेण भूमिकान्तरमाह ) कम से अन्य भूमिका को कहते है-- 

६ दोषबीज = दः 

तद्धूराग्यादपि तये केवल्यम्‌ ॥ ५०॥ 

सपू ८---उस विवेक ज्ञानम भी वैराग्य दहोनेसे डेशों के बाज 

नाश दने पर योगी को केवस्य की प्राप्ति होती है ।॥ ५० ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

यदाऽस्येवं भवति शकमंक्षये सत्त्वस्यायं विवेकप्रत्ययो धमः 
सत्त्वं च हेयपक्ते न्यस्तं पुरुषश्वापरिणामी शद्धोऽन्यः सत्वादिति । 
एवमस्य ततो बिरज्यमानस्य यानि छशबीजानि दग्धशालिनीज- 
कस्पान्यप्रसवसमथानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु 
प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं तापत्रय न मुकक्त । तदेतेषा गुणानां मनसि 
क मेट्धेशविपाकस्वरूपेणाभिष्यक्तानां चरिताथानाम्‌ प्रतिप्रसवे पुर- 
धस्वाऽऽत्यन्तिको गुखणवियोगः केवल्यम्‌ , तदा खरूपप्रतिष्ठा चिति- 
शक्तिरेव पुरुष इति ॥ ५० ॥ 





०० पातञज्जख्योगदशन-भाषायुवाद भ्यास-भाष्य तथा भोज-छृत्ति सहित 





स्या० भना० पदाथ 


( यदाऽस्यैवं भवति डेशकर्मच्चये ) छङेश श्चरौर कर्मो के नाश 
होने पर जब इस योगी का एसा भाव होता दै कि ( सत्वस्यायं 
विवेकप्रत्ययो धमः ) यह ॒विवेकज्ञान बुद्धि का धम ह ( सत्त्वं च 
हेयपन्ते न्यस्तं ) श्रौर बुद्धि त्याज्य पत्त मे मानी गईं है ( पुरुषश्चा- 
परिणामी शु द्ोऽन्यः सत्त्वादिति ) ओर श्युद्धस्वरूप शअपरिणामी 

पुरुष वुद्धि से भिन्न है । ( एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि छेश- 
बीजानि दग्धशालिबीजकत्पान्यप्रसवसमथानि ) इस प्रकार उस 
विवेकज्ञान से भी वेराग्यको प्राप्त हए योगीकेजो देश बीज 
कर्म-वासना है जले हए धाना बीज के समान, अनुत्पत्ति के योग्य 
हो जाते है ( तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति ) वह मन के 
सहित लयता को प्राप्न हो जाते है । ( तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं 
तापत्रयं न भुक्तं ) मन सहित उन कमं वासनाश्रों के लीन होने 
पर फिर पुरुष इन आध्यास्मिक-पआ्माधिभौतिक-ऋधिदैविक ताप त्रय 
को नहीं भोगता । ८ तदेतेषां गुणानां मनसि कम॑ङ्ेशविपाकस्वरू- 
पेणाभिन्यक्तानां चरिताथौनां प्रतिप्रसवे ) कर्म-छेश श्रौर फल 
रूप से मन में प्रकट हुए पुनः कृतप्रयोजन हुए इन गुणों के कारण 
मे लीन होने पर ( पुरुषस्याऽऽव्यन्तिको गुखवियोगः कैवल्यम्‌ ) 
पुरुष कां अत्यन्त गुणो से प्रथक्‌ होना केवल्य कहलाता है, ( तदा 
स्वरूपम्रतिष्ठा चितिशक्तिरेव पुरुष इति ) तव चेतन पुरुष स्वरूप में 
प्रतिष्ठित होता है ।। ५० ॥ 


गो० चसि | 


| .. एतस्यामपि विकशोकायां सिद्धौ | यदा वैरा्यसु्पद्यते योणिनस्तद 
तस्माहोषाणां रागादीनां यद्वीचमकिद्यादयस्तस्य क्षये निभूरने. कैवल्यमात्य- 


तृतीयः विभूतिपादः । ४०१ 


४२२ ----- ---- 


न्तिी दुःखनिदृत्तिः पुरुषस्य गुणानामधिकारपरिसमाप्तौ स्वरूपप्रतिष्ट- 
त्वम्‌ ॥ ५५० ॥ 

अस्मिन्नेव समाधौ स्थिच्युपायमाह-- 

भो० व° पदाथं 

( एतस्यामपि विश्मोकायां सिद्धौ यदा वैराग्यसुत्पद्यते योगिनः ) 
इस विश्लोका सिद्धि मे भी जब योगी को वैराग्य उत्पन्न होता है ( तदा 
तस्माहोषाणां रागादीनां यद्वीजमविद्यादयस्तस्य क्षये निमुंलने कैवल्यम्‌ ) 
तब उस वैराग्य से रागादि दोषों का जो बीज अविद्यादि है, उनके नाद्र 
अर्थात्‌ निम्रूल होने पर कैवल्यगति ( आत्यन्तिङ्गी दुःखनिदरृत्तिः बुरुषस्य > 
पुरुष की दुःखो से अत्यन्त निकृति होती है ( गुणानामधिकारपरिसमासौ 
स्वरूपप्रतिष्ठत्वम्‌ ) गुणों का अधिकार समाप्त होने पर स्वरूप म स्थिर 
होना ही कैवल्य है ॥ ५० ॥ 

( अस्मिन्नेव समाधौ स्थित्युपायमाह ) इसी समाधि में उहरने का 
का उपाय आगे कहते ह-- 


स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुन- 
रनिषपसङ्गात्‌ ॥ ५१ ॥ 
सं०-(स्थान्युपनिमन्त्रणे) स्थानधारी गृहस्थ पुरुषों के निमन्त्रण 
करने पर ( सङ्गस्मयाकरणं ) उन का सङ्गन करना श्रौर ग्व॑भी 
न करना ( पुनरनिष्टप्रसक्गात्‌ ) क्योंकि फिर श्निष्ट प्रसङ्ग होने से 
योग.की हानि होगी ॥ ५१॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


चत्वारः खल्वमी योगिनं प्राथमकस्पिकं मधुभूमिकः प्रज्ञाज्यो- 
लिरतिक्रान्तिमीवनीयश्चेति । सत्राभ्यासी प्रष॑तमाच्रज्योततिः -श्र॑थमः। 
कर तंमरमन्नी द्वितीयः । भूतेन्द्रियजयीं वतीयः सर्वेषु भावितेषु भाव 











०२ पातञ्जर्योगदर्ंन-भाषानुवाद श्यास-भोष्य तथा भोज-इृततिं संहितं 





नीयेषु कृतरत्ताबन्धः कतव्यसाधनादिमान्‌ । चतुथों यस्त्वतिक्रान्त- 
भावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसगे एकोऽथंः। सप्तविधाऽस्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा। 

तत्र मधुमतीं भूमि सान्तात्छुवेतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवा 
सत्वविडुद्धिमनुपश्यन्तः स्थानेरुपनिमन्त्रयन्ते भो इहाऽऽस्यतामिष् 
रम्यतां । 

[ कमनीयोऽय भोगः कमनीयेय कन्या रसायनमिदं जरामृत्य 
बाधते बेहायसमिदं यानममी कस्पद्रमाः पुण्या मन्दाकिनी सिद्धा 
महषय उत्तमा श्रनुकूला श्रष्सरसो दिव्ये श्रोत्रचक्चुषी वज्ोपम 
कायः स्वगुणं: सवमिदमुपाजितमायुष्मताप्रतिपद्यतामिदमक्षयमजर- 
ममरस्थान देवानां प्रियमिति | 

एवमभिधीयमानः सङ्क दोषान्भावेयेद्घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्य- 
मानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवतेमानेन कथंचिदासादितः 
छेशतिभिरविनाशी योगप्रदीपस्तस्य चैते वृष्णायोनयो विषयवायवः 
प्रतिपक्ताः । स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषयमृगवृष्णया 
वभ्वितस्तस्येव पुनः प्रदीप्तस्य संसारामेगात्मानमिन्धनी कुयोमिति । 
स्रसि वः स्वप्रोपमेभ्यः कृपणजनप्राथनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवं निश्चि- 
तमति: समाधि भावयेत्‌ । 

सङ्गमकृत्वा स्मयमपि न कुयादेवमहं देवानामपि प्रार्थनीय इति । 
स्मयादयं सुखितमन्यतया मृत्युना केशेषु गरहीतमिवाऽऽत्मानं न भाव- 
यिष्यति । तथा चास्य िद्रान्तरमरेत्ती नित्यं यन्नोपचयेः प्रमादो लब्ध- 
विवर: छशानुत्तम्भाविष्यति ततः पुनरनिष्ट्रसङ्गः । एवमस्य सङ्ग- 
स्मयावकुवेतो भावितोऽर्थो ददी भविष्यति । भावनीयश्चार्थोऽभिसुखी 
भविष्यतीति ॥ ५१ ॥ 


स्या० भा० पदां 
( चत्वरः खल्वमी योगिनः ) निश्धयं यदह योगी चार गतियो. 
ाले होते है, ( प्राथमकल्पिको मघुभूमिकः प्रजञाञ्यो तिरतिकान्तभा- 
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वनीयश्चेति ) प्रथमः कल्पिकः, द्वितीयः मधुभूमिकः, वतीयः प्रक्षा 
ज्योतिः, चतुथः अतिक्रान्तमावनीयः। 

( तत्नाभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः ) उन में प्रवृत्तमात्रज्यो- 
तिवाला आअभ्यासी पहला हे । ( ऋतंभरप्रज्ञो द्वितीयः ) ऋतंभरा 
प्रज्ञावाला दूसरा है । ( भूतेन्द्रियजयी देतीयः ) भूत-हन्द्रियों कों 
जय करिया है जिसने वह तीसरा है । ( सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु 
कृतरक्ताबन्धः कतन्यसाधनादिमान्‌ ) सवे विचार कयि हुए श्रौर 
विचारने योग्य भावों में किया ह रक्ता बन्ध जिसने, रोर करनं 
योग्य साधननोवाला ( चतुथः ) चौथा ( यस््वतिक्रान्तभावनीय- 
स्तस्य चित्तप्रतिसगे एकोऽथैः ) जो विचारणीय को लांघ चुका 
रथात्‌ पृणं ज्ञानी है, उस के चित्त मे एक मोच्षरूपी प्रयोजन है । 
( मप्तविधाऽस्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा ) इसकी अन्तिम भूमिका बाली 
रज्ञा सात प्रकार की होती हे। 

( तत्र मधुमतीं भूमिं साक्तात्कुवतो ब्राह्मणस्य ) उन मे से मधु- 
मती भूमि का साक्तात्‌ किया है जिस ब्राह्मण ने उसको ८ स्थानिनो 
देवाः सत्वविश्चुद्धिमनुपश्यन्तः ) णेश्ययुक्त स्थानधारी गृहस्थ 
विद्धान्‌ पुरुष उसके अन्तःकरण की द्धि को देखते हुए ( स्थानै- 
रुपनिमन्त्रयन्ते ) स्थानादि से निमन्त्रित करते है ( भो इहाऽऽ- 
स्यतामिह रम्यतां ) हे भगवन्‌ हमारे यहां निवास करो, हमारे 
यहां रमण करो, यहां तक तो शाखरानुसार है, मागे दुष्ट पाख- 
र्डियों का कथनहै जो किसी नेइस्र भष्यमेंभिला दिया 
सो उसको भी मूलमात्र लिख दिया है, श्ागे यहां से जो श्ुद्ध- 
भाष्य है उसका अथं लिखते है नौर यही सङ्गित है देखो 

( एवमभिधीयमानः सङ्गदोषान्भावयेत्‌ ) इस प्रकार प्रार्थना 
करते हूश्यों से सङ्ग दोषों को विचारे कि ( घोरेषु संसाराङ्गारेषु 
पष्यमानेन मया ) इस महान भयङ्कर संसार अनि मे जलते हए 


[ यी 
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ने ( जननमरणान्धकारे बिपरिवतेमानेन ) जन्म-मरणरूप श्नन्ध- 
कार मेँ परिवतं होते हए ८ कथंचिदासादितः छेशतिमिरविनाशी 
योंगप्रदीपः ) किसी पुर्य विशेष के प्रताप से ङशरूप शन्धकार 
का नाश करनेवाला योगप्रदीप प्राप किया ( तस्य चैते ठृष्णा- 
योनयो विषयवायवः भ्रतिपन्ञाः ) अर उसकी यदह विपय तृष्णारूप 
वायु विरोधी कारण है 1 ( स खस्वहं लब्धालोकः कथमनया विषय- 
मृगतृष्णया वशभ्चितस्तस्यव पुनः प्रदीप्रस्य ससाराम्रेरात्मानमिन्धनी 
कुयोमिति ) सो मेँ ज्ञान को प्राप्र होकर किस प्रकार मृगतृष्णा के 
भिथ्याजल समान विरोधी विषयों को प्रहरण करके फिर उसी 
जलती हई संसाररूपी श्रम में अपने को इन्धन बना । (स्वस्ि वः 
सखप्नोपमेभ्यः कृपणजन प्राथनीयेभ्यो विषयेभ्यः) इस प्रकार विचार 
करके यह तुमको ही श्युभ हो, सांसारिक विषय तों स्वप्र के समान 
शुद्र जनों से प्राथना करने योग्य है ( इत्येवं निश्चितमतिः समाधि 
भावयेत्‌ ) इस प्रकार निशित हुश्ा समाधि कौ ही भावना करे। 


. ( सङ्गमकृत्वा स्मयसमपि न कुर्यात्‌ ) सङ्ग न करे गवे भी न 
, करे कि ( एवमहं देवानामपि प्राथनीय इति ) म विद्रानों से पूजित 
होता ह । ( स्मयादयं सुशितंमन्यतया मृत्युना केशेषु गरही तमिवाऽऽ- 
त्मानं न भावयिष्यति ) गने से यह्‌ सुख में सित मान कर उसं 
मरत्युरूप से केश पकडे हुए के समान अविद्या ग्रसित हश्रा पर- 
मात्मस्वरूप का विचार न करेगा । ( तथा चास्य चिद्रान्तरप्र्ती ) 
वैसे ही इसके लिद्रान्तर को देखने वाला ( नित्यं यत्न ) नित्य यत्न 
करता है ( उपचर्यः प्रमादो लन्थविवरः छशानुतम्भाविष्यति ) 
उपचार से प्रमादी हृश्मा छिद्र को पाकर शो को उत्तम बनायेगा 
( ततः पुनरमिष्रप्रसं्कः ) उससे फिर शनिष्टकी प्रापि होगी 
( एवमस्य सङ्गस्मयावङुबेतो भावितोऽर्थो दी भविष्यति ) इस 
जिष्वार से इख योगी को सङ्ग श्नीर गे न करते हए निचारा इच्छ 
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श्र्थं टद्‌ हो जायगा ( भावनीयश्ार्थोऽभिसुखी भविष्यतीति ) अर 
विचारणीय अथं के सम्मुख हो जायगा ॥ ५१ ॥ 
भो० वुत्ति 

चत्वारो योगिनो भवन्ति । तचाभ्यासवान्प्रदृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । 
ऋनं भरप्रञ्ञो द्वितीयः । भूतेन्द्रियजयी तृतीयः । अतिक्रान्तभावनीयश्च- 
तुथः । तत्र चतुर्थस्य समाधेः प्रा्सप्तविधप्रान्तमूमिप्र्लञो भवति । ऋतं- 
भरप्रज्तस्य द्वितीयां मधुमतीसंत्तां भूमिकां साक्षात्कुव॑तः स्थानिनो देवा 
उपनिमन्त्रयितारौो भवन्ति दिव्यख्ीवसनादिक दौकयन्ति तस्मिन्रपनिम- 
न्त्रणे नानेन सङ्गः कतव्यः, नापि स्मयः, सङ्गकरणे पुनर्विषयभोगे पतति, 
स्मयकरणे कृतकृत्यमात्मान मन्यमानो न समाधावुत्सहते । अतः सङ्ग- 
स्मययोस्तेन वजेन कन्तव्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 


अस्यामेव फरभरूतायां विवेकख्यातौ पूर्वोक्तसंयमस्यतिरिक्तसुपाया- 
न्तरमाह- 


यार वु० पदाथ 


( चत्वारो योगिनो भवन्ति ) चार प्रकार के अधिकारवारे योगी 
होते हें । ( तत्राभ्यासवान््रदृत्तमात्रज्योति प्रयमः ) उनमें अभ्यासवान्‌ 
भरङृत्तमात्रज्योति पहला है ( ऋतं भरप्रज्ञो द्वितीयः >) ऋतंभरा प्रज्ञावाला 
दूसरा है । ( भूतेन्द्रियजयी तृतीयः >) भूत- इन्द्रियो को जय करने वाल 
तीसरा ( अतिक्रान्तभावनीयश्चतुथंः ) जिसने सवं विचारणीय को विष्यार 
याह बह चौथाहै। ( तत्र चतुथंश्य समाधेः) उनम चौथे की 
समाधि मे ( प्राप्तसप्तविधमप्रान्तभूमिप्रज्ञो भवति >) सात प्रकार की अन्तिम 
भूमिका. वारी अद्धि होती है । ( ऋत्तं भरप्रक्ञस्य द्वितीयां मधुमतीसंश्षं 
भूमिकां साक्षाक्छुवंतः स्थानिनो देवा उपनिमन्त्रयितारो भवन्ति ) दूसरी 
ऋलभराप्रक्ा मधुमती ` नप्मवाली भूमिका साक्षात्‌ करते हुए योगी के ` 
स्थानधारी रेश्रयंबान्‌ गृहस्थ विद्वान्‌ निमन्त्रण देते है ८ दिम्यखीवस-~ 
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नादिकं दौकुयन्ति ) दिम्यस्त्री-वस्ादि न्रतापूंक समपेण करते हैं 
( तस्मिश्गुपनिमन्त्रणे नानेन सङ्ग कतभ्यः नापि स्मयः ) उसके उपनि- 
मन्त्रण करने पर न इससे सङ्ग करना योग्य है, न गवं करना, ८ सङ्ग- 
करणे पुनर्धिषयभोगे पतति > सङ्ग करने म फिर विषयभोगों मे पडता है, 
(८ स्मयकरणे कृतक्ष्यमात्मानं मन्यमानो न समाधावुन्सहते ) गवं करने 
मे अपने को कृतकृत्य मानता हूभा समाधि मे उत्साहवान्‌ नदीं होता । 
( अतः सञ्जस्मययोस्तेन वजन कत्तव्यम्‌ >) इसं कारण सङ्ग ओौर गवं दोनों 
योगी से त्यागने योग्य हैँ ॥ ५१ ॥ 

( अस्यामेव फरमूनायां विवेकख्यातौ पूत्रौरूसयमम्यतिरिक्तमुपाया- 
न्तरमाह ›) इस फररूप विवेकख्याति मेँ ऊपर कहे सयम से भिच्र दूसरा 
उपाय कहते है-- 


तणतत्कमयोः सयमादिवेकज ज्ञानम्‌ ॥ ५२॥ 


सू०-ज्षण श्मौर उनकृ क्रममे संयम करनेसेयोगीको 
विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता दै ॥ ५२॥ 


व्या० माष्यम्‌ 


यथाऽपकरष॑पयन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकषपर्यन्तः कालः 
कणः यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पूवेदेशं जष्यादुत्तर- 
देशमुपसंपद्येत स कालः क्षणः । तत्मवाहाविच्छेदस्तु क्रमः । क्षण 
तत््रमयोनोस्ि वस्तु समाहार इति वुद्धिसमाहारो मृहूताहोरात्रादयः। 
स खल्वयं कालो वस्तुरुल्योऽपि बुद्धिनिमणः शब्दज्ञानानुपाती 
लौकिकानां व्युस्थि तद शेनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते । | 

्षरस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्बी । क्रमख् क्षणानन्तयौत्मा तं 
कालविदः काल इत्याचक्तते योगिनः । नच द्धौ क्षणौ सह भवतः । 
मश्व न वोः सहभूवोरसंभवात्‌ । पूवेसमादुत्तरभाविनो _ यदा- 
नन्तयं कणस्य स क्रमः । तस्माट्रतंमान वैकः णो न पूर्वोत्तर 
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णाः सन्तीति । तस्मान्नासि तत्समाहारः । ये तु भूतभाविनः 
क्षणास्ते परिणाभान्विता व्याख्येयाः । तेनैकेन क्षणेन कृत्स्नो लोकः 
परिणाममनुभवति । तत्क्ञणोपारूढाः खल्वमी सर्वे धमाः । तयोः 
्षणतत्करमयोः संयमात्तयोः सान्तात्करणम्‌ । ततश्च विवेकजं ज्ञानं 
प्रादुमेवति ।। ५२ ॥ 

तस्य विषयविशेष उपक्तिप्यते-- 

च्या भा० पदाथ 

( यथ्राऽपकर्षप्यन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकषपर्यन्तः कालः 
क्षणः ) जैसे द्रव्य घटते २ श्नन्तिमि दशा में परमाणुभाव को प्राप 
हो जाता दहै, वैसे दी काल घटते २ अन्त में त्तषणगतिकोप्राप्रहो 
जाता है ( यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पृवैदेशं जद्यादुत्त- 
रदेशमुपसपद्येत ख कालः क्षणः ) अथवा जब तक समय से चलता 
हुच्ा परमाणु पूतं देश को त्यागकर उत्तर देशको प्राप्र होवे, 
वह काल का भाग क्षण है, अथौत्‌ अति न्यून से न्युन समय का 
नाम क्षण हे । ( तत्प्रवादाविच्छेदस्तु क्रमः ) उन त्ञरणों के प्रवाह 
का विच्छेद न दोना क्रम कहलाता है। ( त्षणतत्रमयोनासि 
वस्तुसमाहारः ) क्षण श्रौर करम यह्‌ दोनों एक वस्तु नदीं है ( इति 
बुद्धिसमादारो सुहुतीहोरात्रादयः ) इस कारण वुद्धि से समाहार 
कयि दिन रात्रि श्रादि हैँ । ( स खस्वयं कालो वस्तुरन्योऽपि बुद्धि- 
निमांणः ) निश्चय वह काल, शून्य वस्तु होने पर भी बुद्धि से 
निमाण किया हुमा है, ( शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्थित- 
दशनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ) शब्दज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञान को 
हरण करमे वाले व्युस्थान चित्त से दे खनेवाले लौकिक पुरुषों कों 
वस्तु खरूप के समान भासित होता है । 

{ त्षरस्तु षस्तुपतितः करमाबलम्बी ) कमाश्रित होने से क्षणं 
करोह बस्तु नहीं है । ( क्रमश्च क्षणानन्त्यास्मा । तं कालविदः काल 
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इत्याचक्तते योगिनः ) एक क्षण के पश्चात्‌ दूसरा क्ण यह शूप 
क्रम कहलाता है । उसको काल के जानने बाले योगी पुरुष काल 
कहते हँ । ( नच द्रौ त्षणौ सह भवतः ) श्रौर दो क्षण एक साथ 
नही होते । ( क्रमश्च न दयोः सहमुबोः ) श्रीर क्रमसे भीदो 
साथ २ नही होते ( असभवात्‌ ) शअ्रसभव हीन से । ( पवेस्मा- 
दुत्तरभाविनो यदानन्तयं क्तणस्य स क्रमः ) पूवे बाले से उत्तर 
होनेवाले का जो अन्तर न होना वही क्षणो का कम है । ( तस्मा- 
द्तंमान एवैकः क्षणः ) इस कारण वतमान दी एक क्षण दै८(न 
ू्वोत्तरक्तणाः सन्तीति ) पूव उत्तर क्षण नहीं है । ८ तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः) इस कारण उनका एकतृत्व भी नहीं है। (येतु 
भूतभाविनः त्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः ) जो अतीत- 
अनागत त्त दहे, यह वतमान त्तण के ही परिणाम कहने योग्य 
हें । ( तेनैकेन क्षणेन छरत्स्नो लोकः परिणाममनुभवति ) उस वतं- 
मान एक चषणसेदही सम्पूणं लोक परिणाम को प्राप्र होतादहै। 
( तत्त्णोपारूढाः खल्वमी सवे धमाः ) निश्चय यह सवे धम उस 
ण के ही आधित है । ( तयोः त्षणतच्छमयोः संयमात्तयो 
सात्तात्करणम्‌ ) क्षण शरोर त्षणां के क्रम इन दोनों में संयम करने 
से उन दोनों का सात्तात्‌ होता ह । ( ततश्च विवेकजं ज्ञानं प्रादु- 
भेवति ) उससे विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२॥ 

( तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते ) उसका विषय विशेष आगे 
कहा जाता है- 

मो० वत्ति 

क्षणः सर्वान्त्यः कालाक्यवो यस्य कलाः प्रभकितु न शक्यन्ते । तथा- 
विधानां कालक्षणानां यः क्रमः पौवापर्येण परिणामस्तन्र सयमाघ्मागुक्त 
विवेकजं ज्ञानमुत्पद्यते । अयसथंः--भय कलक्षणोऽमुष्मात्कारक्षणा- 
तुतरोऽरमस्मात्पूवं त्येव विषे क्रमे . कृतसंगमस्यात्यन्तसु्षमेऽपि क्षणक्रमे 
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तृतीयः विभूतिपादः । ४०९ 








यदा भवति साक्षान्कारस्तदाऽन्यदपि सूक्ष्मं महदादि साक्षात्करोतीति 
विवेकन्ानोत्प त्तिः ॥ ५५२ ॥ 
अस्यव संयमस्य विषय विवेकोपक्चेपणायाऽऽह-- 


मो० ब्र० पदार्थं 


( क्षणः सर्वान्त्यः कारावयवः >) कार का सवसे अन्तिम भाग क्षण 
कहलाता है ( यस्य कराः प्रभवितुं न शाज्यन्ते >) जिस के फिर भाग नहीं 
हो सक्ते । ( तथाविधानां कालक्षणानां यः क्रमः पौर्वापर्येण परिणामः ) 
उस प्रकारके कारक्षणोंकाजो करम अर्थात्‌ पहरे का पिरे से परि- 
णाम है ( तच्र संयमाच्परागुक्तं विवेकजं ज्ञानमुत्प्यते ) उसमे सयम 
करने से पूवं कहा विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है । ( जयम्थंः >) यह 
अथं है--( अयं कालक्षणोऽगुष्मात्कारक्षणादुत्तरोऽयमस्मात्पूवं इत्येव- 
विधे कमे ) उस कार क्षण से यह कार क्षण उन्तरवाला है, यह इससे 
पूववाखा है इस प्रकार के क्रम मे ( कृतसंयमस्याव्यन्तसूष्ष्मेऽपि क्षणक्रमे 
यदा भवति साक्षात्कारः ) क्रिया है संयम जिस योगी ने उसको अत्यन्त 
सृष्ष्म क्षण क्रममें भी जव साक्षात्कार होता है ( तदाऽन्यदपि सुक्ष्म 
महदादि साक्षास्करोति ) तब अन्य सुक्ष्म ओर महान्‌ व्स्तुकाभी 
साक्षात्‌ कर लेता है ( इति विवेकन्तानोत्पत्तिः ) यह विवेक कषान की 
उत्पत्ति है ॥ ५२ ॥ 

८ अस्यैव संयमस्य विषयविवेकोपश्चेपणायाऽऽह ) इसी संयम के 
विषय विवेक को आगे वणन करते है- 


णएदेशेरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्तत { ~ क 
जातिलच्तणदेशेरन्यतानवच्छेदात्त॒ल्ययोरततः 
प्रतिपत्तिः ॥ ५२३ ॥ 


सण०-जाति-लक्तण श्र देश द्वारा समान पदाथों मे भेद 
का निश्चय न होने से भी उस विवेकज ज्ञान से निखय होता हे।।५३॥ 
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व्या० भाष्यम्‌ 

तुल्ययोर्देशलक्तणसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हेतुः, गौरियं 
वड़वेयमिति । तुल्यदेशजातियत्वे लच्षणमन्यत्वकर्‌ कालाक्ती गोः 
स्वस्तिमती गौरिति । दयोरामलकयोजातिलक्षणसारूप्यादेशमेदोऽ- 
न्यत्वकर इदं पूवेमिदमुत्तरमिति । यदा तु पूवंमामलकमन्यन्यम्रस्य 
ज्ञातुरुत्तरदेश उपावत्यंते तदा तुस्यदेशत्वे पूवंमेतदु त्तरमेतदितिप्रवि- 
भागावुपपत्तिः । श्र संदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवितव्यमित्यत इद्‌ 
मुक्तं ततः प्रतिपत्तिर्विषेकञ्ञानादिति । 

कथं, पूर्वामलकसहन्ञणो देश उत्तरामलकसहत्तणादेशाद्िन्नः। 
ते चाऽऽमलके श्देशत्तणानुभवभिन्ने । अन्यदेश्तषणानुभवस्तु 
तयोरन्यत्वे हेतुरिति । पतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजातिलक्षण- 
देशस्य पृवेपरमाणदेशसहक्तणसराज्लात्करणादुत्तरस्य परमागणोस्त- 
देशानुपपत्तायुत्तरस्य तदेशानुभवो भिन्नः सहक्तणभेदात्तयो रीश्रस्य 
योगिनोऽन्यतवप्रत्ययो भवतीति । 

छपरे तु वणेयम्ति--येऽन्त्या विशेषास्तेऽन्यताप्रत्ययं कुव 
न्तीति । तत्रापि देशलन्षणभेदो मूर्तिन्यवधिजातिभेदश्चान्यत्वे हेतुः । 
षणभेदस्तु योगिवुद्धिगम्य एवेति । अत उक्तं मूर्तिज्यवधिजाति- 
भेदाभावान्नास्ि भूलषथक्त्वमिति वाषगण्यः ॥ ५३ ॥ 


व्या० मा० पदाच 

( तुल्ययोर्देशलक्तणएसारूप्ये ) देश लक्षण समान होने पर 
दो समान पदार्थो मेँ ( जातिभेदौऽन्यत्ताया हेतुः ) जातिभेद उनके 
भेदज्ञान क्रा कारणं होता है, ( गौरियं वडवेयमिति ) जैसे यह 
गी है, यह घोड़ी दहै । ( तुस्यदेशजातियत्वे लक्तणमन्यत्वकर ) 
श्रौर जब देश श्रौर जाति समान हो, तब लक्षणमेदं का कारण 
होता है ( कालाक्ती गौः ) जैसे गौ किस लत्षणवाली है ८ स्वस्ति- 
मती गौरिति ) -जिसके गले मे खाल लटकती है बह गौ है, इस 








वुतीयः विभूतिपादः । ११ 


कायो किमक ~~ =-=. ० = 


प्रकार लक्ञणभिन्नता का कारण होता है । ( द्वयोरामलकयोजाति- 
लन्तशसारूप्यारेशभेदोऽन्यत्वकरः ) दो श्रामलों के जातिलक्षणं 
सारूप्य होने पर देशभेद भिन्नता कारक है ( इदं पूतमिदमुत्तर- 
भिति ) बह पूववाला है, यह उत्तर वाला है । ( यदा तु पृवेमाम- 
लकमन्यन्यग्रस्य श्चातुरुत्तरदेश उपावत्येते ) जब ज्ञाता का चित्त 
न्य श्रथ मे लगा होने पर पूवं श्रामला उत्तर देश मे रख्वदिया 
जावे ( तदा तुल्यदे शत्वे पूवेमेतदुत्तरमेतदितिप्रविभागानुपपत्तिः ) 
तव समान देश होने पर यह पृवंवाला है यह उत्तरवाला, यह 
विभाग निश्चय नहीं हो सक्ता । ( असदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवि- 
तन्यमित्यत इदमुक्तं ) सशय रहित यथार्थ ज्ञान द्वारा निखेय होना 
चाष्िये, इस कारण यह कहा गया है कि ( ततः प्रतिपत्तिर्विवेक- 
जक्षानादिति ) उसका बिवेकज ज्ञान से निश्चय होता है । 


( कथं ) किस प्रकार ? ( पूवामलकसहक्तणो देश ॒उत्तरा- 
मलकसहक्लणारेशाद्धिन्नः ) उत्तर श्रामल के ्षण सहित देश स 
पुवे श्रामले के क्षण सहित देश भिन्न है । ( ते चाऽऽमलके स्वदे- 
शक्षणानुभवभिन्ने श्रन्यदेशच्षणणनुभवस्तु ) श्रीर जब वह आमल 
अपने देश क्षण श्नुभव में भिनद तव दूसरे केदेशक्षण का 
्रनुभव ( तयोरन्वत्वे हेतुरिति ) उन दोनो के भेद क्रा कारण दहै! 
( एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजातिलन्तषणदेशस्य ) इख टष्टान्त 
से समान जादि~लक्षण-देश कं परमाणु ( पूवेपरमाणुदेशसहक्षण- 
साच्वात्करणात्‌ ) पूवं आआामले के परमाणु देश क्षणो सहित साक्लान्‌ 
करने स॒ ( उत्तरस्य परमाशोस्तहेशानुपपन्तावुत्तरस्य तदहेशाजुभवो 
भिन्नः सहक्तणमेदात्‌ ) उस उत्तरवाले कै परमाणु वह देश निश्चय 
न होने पर उसरवाले के देश का भिन्न श्रनुभव त्तो सष्टित भेद 
से होता है ( तयोरीश्वरस्य योगिनोऽन्यत्वप्रत्ययो भवतीति ) उन 
दोनों के श्चान में सरमथं योगी कोमेदकाक्ञानहोतादहै। 

ॐ 
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( श्रपरे तु वयन्ति ) कोद दुसरे कहते ह--( येऽन्त्या 
विशेषस्तेऽन्यतप्रत्ययं कुबन्तीति ) जो श्न्त छवसा बाले बिशेष 
द्रव्य है, उनका ज्ञान वह्‌ पुरुप भिन्नरूप से कहते है कि ( तत्रापि 
देशलक्तणभेयो मूतिन्यवधिजातिभेदश्चान्यत्वे हेतुः ) क्या उनमें भी 
देश-लन्षण-भेद मूर व्यवभि जाति भेद भिन्नता के कारण है 
इस प्र दारा कहते है ( ज्षणमेदस्तु योगिवुद्धिगम्य एवेति ) क्षण 
भेद तो योगी की बुद्धिगम्य ही है । ( श्रत उक्तम्‌ ) इस कारण 
कहा गया कि ( मू्तिव्यवभििजातिभेदाभावान्नास्ति मूलश्रथक्त्वमिति 
वापेगण्यः ) मूर्तिं व्यवधि जाति भेद का रभाव होने स मूलं 
प्रकृति मे भिन्नत्व कभी मी नहीं हो सक्ता ॥ ५३ ॥ 

भा० च्रत्ति 

पदार्थानां मेदहेतनो जातिलक्षणदेशा भवन्ति । क्रचिद्धेदहेत्‌ निः, 
यथा गौरियं महिषीऽयमिति । जात्या तुल्ययोरक्षणं भेदहेतुः, इय 
कवु रेयमरुणेति । जात्या लक्षणेन चाभिन्नयोभेदहेतुरदेश्षो दष्टः, यथा तुल्य- 
परिभाणयोरामरुकयोभिन्न देशस्थितयोः । यत्र॒ पुनभेदोऽवधारयितु 
न शक्यते यथेकदेशस्थितयोः शरुश्च्योः पाथिवयोः परमाण्वोस्तथाविषे 
विपये भद्राय कतसंयमस्य भेदेन ज्ञानमुत्पद्यते तदा तदभ्यासासृक्ष्माण्यपि 
त्वानि भेदेन प्रतिपथते । एतदुक्तं भवति-यत्र केनचिदुपायेन भेदो नाव- 
धारयतु शस्यस्तत्र सयमायवत्येव भदग्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 


सूक्ष्माणां तस्वानासुकस्य वियैकजन्यज्ञानस्य संज्षाविषयस्वाभाव्यं 
ग्याख्यातुमाह-- 
मो० बु° पदाथ 
( पदार्थानां .सेवहेतयो जातिरक्षणदेशा भवन्ति ). पदार्थौ के मेद्‌ 
श्ञान का कारण जाति-रक्षण-देश होते है । ( कचिरेदहेतुजातिः ) कीं 
भेद का कारण जाति होती है, ( भथा. गौरियं मदविषीऽयमिति ) जैसे यड 


, तृत्तीयः विभूतिषादः। ` १३ 
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गौ हे यह मैस है। ८ जात्या तुल्ययालश्षण भेदहेतुः ) ओर जाति के 
समान होने पर लक्षण मेद्‌ काकारण होता दहै, ( इय कदुरेयमरूणेति ) 
यह गौ चितकवबरी है, यह लार है । ( जात्या क्षणेन चाभिञ्चयोभद- 
हेतुदेशौ चट >) ओर जाति रक्षणसे दीनो एकसेहोते हुए भेद क 
कारण दे देसवा जाना है, ( यथा >) जैसे ( तुट्यपरिमाणयोरामर्कयो - 
मिखरदेरास्थित्योः >) समान परिमाणवारे दो आमरे दो मिन्नदेश्षोमें 
स्थित हृं का । ८ यत्र पुनभ दोऽवधारयतुं न शक्यते >) फिर जां मेद 
धारण करने कः समथ नही हते ( यथकदेशस्थितयोः श्ुष्चयोः पाथि- 
वयोः परमाण्दरोस्तथाविधे विष्ये भेदाय कतसयमस्य भेदेन जानमुस्पयते >) 
जेते पकदेरमे स्थिनप्रष्वी केदो जुद्क परमाणु, वैसे विषयमे मेद के 
ल्यि काटे च्म ¦ जसने, उसका भेद के साथ ज्ञान उत्पन्न होतार, 
( तदा तदम्यःर-शृष्ष्माण्यपि तच्तान भेदेन प्रतिपद्यन्ते ) तब उसके 
अभ्प्रास से सृष्ष्म नख मी मेद्‌ के साथ जाने जाते हँ । (एतदुक्तं भवनि) 
यह कडा है किं -{ यत्र केनचिदुपायेन मेदो नाचधारयितु शक्यस्तग्र 
सयम यल्येव भे दरभ्रतिपत्तिः >) जहां किसी मी उपायसे भेद को नहीं 
धारण कर सक्ते, यहां संयम दारा मेद्‌ का निश्चय होता है ॥ ५३ ॥ 





( सूक्ष्माणां तक्वानामुक्तस्य विवेकजन्यश्ानस्य सज्ञाविषयस्वाभाग्यं 
व्याख्यातुमाह ) ऊपर के सूक्ष्म तस्तं के विवेकडान का स्वभाव, संजा, 
भीर विषय कने को अगला सुन्र कटते है- 


तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चति 

विवयेकज ज्ञानस्र ॥ ५४ ॥ 

स्र०- विना उपदेश के पनी प्रतिभा से उत्पन्न हश्च ज्ञान 
“तारक कदलाता है । वह सवं पदार्थों का विषय करते बाला, 


' सरव प्रकार से विषय करनेवाला, एक साथ विषय.करनेवालय ह्ये, : 
इस को विवेकज ज्ञान कहते है । ५४ ॥ | ‹ 
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त्या० माष्यम्‌ 


तारकमिति स्वप्रतिभोत्थमनौपदेशिकमित्यथः । सवैविषयं नास्य 
किंचिदविपयीभूतमित्यर्थः । सवथानिषयमतीतानागतम्रत्यु्पन्नं सर्व 
पयायः सवथा जानातीत्यथः । शअक्रमभित्येकन्तणापारूदं सने सवंथा 
गृह्णातीत्यथंः । एतद्धिवेकजं ज्ञानं परिपणम्‌ । अ्रस्येवांशो योगध्रदीपौ 
मधुमतीं भूमिमुपादाय यावदस्य परिसमापिरिति ॥ ५४ ॥ 

प्राप्रविवेकजज्ञानस्याप्राप्रविवेकज ज्ञानस्य वा- 


च्या० मा० पदाथ 


( तारकमिति खप्रतिभोत्थमनौपदेशिकमित्यथः ) विना उपदेश 
के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान को तारक कहत है ८ स्वविषयं 
नास्य किविदविपयींभूतमित्यथः ) सने का विषय करने वाला हीन 
स, कोई पदाथं भी इस का अविषयरूप नही होता, यह अथं है । 
(सवेथाविषयमतीतानागतप्रत्युपन्न सवै पयाय. सर्वथा जानातीत्यथः) 
सवेथा विषय का यह शभिप्राय ह कि अ्रतीत-अनागत के प्रति 
उत्पन्न हुश्या ज्ञान सवं धर्मों सहित सवथा जानता है । ( चअक्रममि- 
व्येकन्ञणोपारूदं सवं सवंथा गृह्णातीत्यथः ) एक क्षण मे सवंको 
सवे प्रकार से ग्रहण करता है । यह अक्रम का श्रथ दहे। ( एतद्धि 
वेकजं ज्ञानं परिपूखेम्‌ ) यह बिवेकज ज्ञान सम्पूणं है । ८ श्चस्ये- 
वांशो योगप्रदीपो मधुमतीं मूमिमुपादाय यावदस्य परिसमाप्रिरिति ) 
इस केही अश योगप्रदीप मधुमती भूमिको ग्रहणा करे जब 
तक इस की समाघ्रि हो योगी श्रपने ज्ञान की वृद्धि करता है श्रथौत्‌ 
यह ज्ञान की अन्तिम गति है ॥ ५४ ॥ 


(म्रा्तनिवेकजक्षानस्याप्राप्रतिवेकजज्ञानस्य बा) योगी को विवेकज 
ज्ञान प्राप ही अथवा न हो, बुद्धि श्रीर पुरुष इन दोनों की समान 
शुद्धि कैवल्य का कारण है- | 
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मो० घृति 

उ्छसंयमवखादन्स्यायां भूमिकायायुत्पन्नं जानं तारयत्यगाधाव्ससार- 
सागराथोगिनमिच्यान्वर्थिक्या संज्ञया तारकमित्युच्यते । अस्य विष्यमाह-- 
सर्व विष्रयमिति । सर्वाणि तत्वानि महदादीनि विषयो यस्येति सववि- 
चयम्‌ । स्वभावश्चास्य सवंथाचिषयत्वम्‌ । सवांभिरवस्थाभिः स्थलसृष्मादि- 
भेदेन तैस्तैः परिणामैः सर्वेण प्रकारेणावस्थितानि त्स्वानि विषयो यस्येति 
सवंथाविषयम्‌ । स्वभावान्तरमाह--श्करमे चेति। निःकोषनानावस्था- 
परिणतद्विऽयात्मकभावग्रहणे नास्य क्रमो विद्यत इति अक्रमम्‌ 1 सच करत- 
लामलकवद्युगपस्पश्यतीत्यथः ॥ ५४ ॥ 


अस्माच्च विवेकजाक्तारकाख्याञ्छानाक्कि भवतीत्याह- 
भो० वृ० पदाथ 

( उक्छसंयमव्रखादन्त्यायां भूमिकायासुर्पन्न ज्ञानं >) ऊपर कहे संयम 
के वर से अन्तवारी भूमिका मे उत्पन्न हुआ ज्ञान, ( तारयत्यगाधात्ससार- 
सागराद्योगिनमित्यान्वर्थिक्या संज्ञया तारकमिव्युच्यते >) अगाध संसाररूप 
सागर से योगीको तारताहै, इस अथं के अनुसार इस सान का नाम 
“तारक” कषा जाता है । ( अस्य विषयमाह >) इस का विषय कहा जाता 
है--( सर्वविष्रथमिति । सर्वाणि तत्वानि महदादीनि विषयो यस्येति 
सवंविषयम्‌ >) सवं विषय का अथं यह है कि महदादि सवं त्व विषय है 
जिस कै वह सर्वविषयक ज्ञान कहलाता है } ८ स्वभावश्रास्य स्व॑थाविषय- 
त्वम्‌ ) स्वभावसे ष्टी इस का सवं प्रकार से पिषय करना 1 ( सर्वाभिरष- 
स्थामिः स्थूरसुष्ष्मादिभेदेन वैस्वैः परिणामैः सर्वेण प्रकारेणावस्थितानि 
लस्वानि विषयो यस्येति सवंथाविषयम्‌ ) सवं अवस्थाओं मे स्थुल सृकष्मादि 
भेद से उस २ परिणाम के सहित सवं प्रकार से अवस्थित हुष्‌ तस्व विष्य 
ह जिस के वह सदथाविषय कषहराता है । ( स्वभावान्तरमाह ) अब दुसरे 
भाव शो कहते ह-- ८ श्रक्रमे खेति ) अक्रम काज यहदहै। (निः 
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शेषनानावस्थापरिणतद्विध्यास्मकभावग्रहणे नास्य क्रमो विद्यत इति अक्रमम्‌ ) 
नाना अवस्था परिणत सम्पूणं द्वि भरिरूप भाव यहण करने क्मकान 
होना यष्ट अक्रम का अथं हं । ( सव करतलखामलकवद्यगपत्पुयतीत्यथः ) 
सवं पदार्थौ को हयेीपर रक्खे हुए आमङे के समान एक साथ देखता है 


यह अथं हे ॥ ण ॥ 


( अस्माञ्च विवेकजानतारकाख्याच्ञाना्कि भवतीत्याह >) इस विवेक 
से उत्पन्न हुए तारक नामव जान से क्या फर हाता है,. यह अगले 
सूत्र से कहते हं-- 


सत्वपरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥५५॥ 


सू०--बुद्धि शओमौर पुरुष इन दोनों की समान द्धि होने पर 
कैवल्य गति टोती है ॥ ५५ ॥ 


व्या० जाष्यम्‌ 


यदा निधूतरजस्तमोमलं बुद्धिसच्ं पुरुषस्यान्यताप्रतीतिमात्रा- 
धिकार दग्धङ्केशबीजं भवति तदा पुरुषस्य शुद्धि पारूप्यमिवाऽऽपन्न 
अवति, तदा पुरुषस्योपचरितभोगासाचः शुद्धिः । एतस्यामवस्थायां 
कैवल्यं भवतीचरस्यानीश्ररस्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा । 
नहि दुग्धञ्केशबीजस्य ज्ञाने पुनरपेत्ता काचिदस्ि । स्षत्वदयुद्धिद्धारे- 
रौतत्समाथिजमैन्य ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ । परमाथ तस्त ज्ञानाददशेनं 
निवतेते तस्मिन्निवृते न सन्द्युत्तरे शाः । डेशाभावाव्कमविपाका- 
भावः! चरिताधिकाराश्चेतस्यामचस्थायां गुणा न पुरुषस्य पुनदृश्य- 
तवेनोपतिष्ठन्ते । तत्पुरुषस्य कैवल्यं, तदा पुरुषः खरूपमात्नज्योतिरमलः 
केवली भवति ॥ ५५ ॥ 


इति श्री पातशशले सांख्यप्रवचने योगशा श्रीमदुत्यासभष्यि 
तृतीयः विभूतिपादः ३॥ : 


शृतीथः विभूतिपादः । ` ४१७ 
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च्या० भा० वदां 


(यदा निधूतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्वं पुरुषस्यान्यताग्रतीतिमात्रधि- 
कारं दग्धञ्ेशबीजं भवति ) जब सालिक बुद्धि रज ओर तममल 
से रहित पुरुष की भिन्नता प्रतीतिमात्र अधिकारा-दग्धङ्केश बीज- 
वाली होती है ( तदा पुरुषस्य खुद्धिसारूप्यभिवाऽऽपन्नं भवति ) तव 
पुरुष युद्धि की सारूप्यता को प्राप्न होती है, ( तदा पुरुपस्योपचरि- 
तभोगाभावः डुद्धिः ) तब उपचार से जो पुरुष भोग करता था उन 
का अभाव पुरुष की शुद्धि है, श्रथीत्‌ सांसारिक बासना रहित 
होना पुरुष की शुद्धि है । ( एतस्यामवस्थायां कैवल्यं भवति ) इस 
च्रवस्था में कैवल्य गति होती है (दन्धरस्यानीश्वरस्य वा विवेकजज्ञान- 
भागिन इतरस्य बा । नहि दग्धङ्कशबीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्ता काचि- 
दस्ति ) दग्ध हो गये है छशबीज जिस के एेसे विवकज ज्ञान भागी 
योगी के ज्ञान मं फिर किसी विमति आदि की श्मावश्यक्ता नदीं 
रहती अथात्‌ ऊपर कही किसी विभति में समथ हो वानटो। 
(सच्व्युिद्वारेणौतत्समाधिजमेश्यं ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ ) वुद्धि की 
शुद्धि द्वारा यह समाधि से उत्पन्न हृच्मा फेरे मौर ज्ञान मुख्य है 
विभूतिर्ये कैवस्य के लिये परम्परा से सहकारी हैँ ( परमार्थतस्तु 
ज्ञानाददशंनं निवर्तते ) वास्तव में तो प्रसंख्यान ज्ञान से संसार का 
दशेन निवतं हो जाता है, अथौत्‌ कोड सांसारिक श्रभिलाषा उस को 
नहीं रहती ( तस्मिन्निवृत्ते न सन्द्युत्तरे केशाः ) उस के निधत्त होने 
पर श्रागे दोनेवाले छेश भी नहीं रहते । ( डेशाभावारकमविपाका- 
भावः ›) शो के अभाव होने से कमेफल का भाव हो जाता है । 
( चरिताधिकाराश्च॑तस्याभवस्थायां गुणा न पुरुषस्य पुनरेश्यत्वेनों- 
पतिष्ठन्ते ) इस श्यवस्था मेँ समाप्र धिकार हए तीनों गुण फिर 
पुरुष के 'हान मेँ दश्यरूप से नहीं र्ते । ( तत्पुरुषस्य कैवल्यं ) 
वह पुरुष की केवल्यगति -है,. ( तदवा पुरुषः खरूपमात्रज्योतिरमलः 
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केवली भवति ) तब पुरुष स्वरूपमात्र ञ्योतिवाला मल रहित 
केवली होता है ॥ ५५ ॥ 
भावाथ 

इस सूत्र में महर्षिं व्यास ने यह शुद्धरूप से वतला दिया कि 
पूर्वोक्त विभूति कोड योगी कोसिद्धहोवान दहो वा श्रौर कोई 
ज्ञान भी चाहेन दो, परन्तु जब छश दग्धबीज हो जावे शरीर 
विवेकख्याति उत्पन्न हो जावे जिस में परमात्मा-जीवात्मा-प्रकृति 
बुद्धि श्चादि का भिन्न २ साक्तात्‌ होता है तो पुर्‌ष की केवल्यगति 
हो जाती है । इस कारण विवेकख्याति के लिये ही योगी को परम 
पुरुषार्थं कतेन्य है ॥ ५५ ॥ 

भो० वत्ति 

सत्वपुरुषायुक्तरक्षणौ तयोः शुद्धिसाम्ये कैवस्यं सस्वस्य स <कतृत्वा- 
भिमाननिकदृत्या स्वकारणेऽनुप्रवेशः शुद्धिः, पुरुषस्य शद्धिरुवचरितमभो- 
गाभाव इति इयोः समानायां शुद्धौ पुरुषस्य कैवल्यमुत्पयते मोक्षोभव- 


तीत्यथेः। 
[4 8 योगाङ्गत्रयमभिधाय 1 ® @ [ 
तदेवं मन्तरङक योगाङ्गन्रयमनमिधाय तस्य च संयमसश्ञां कृत्या सयमस्य च 


चिषयप्रदशनाथं परिणामत्रयमुपपाद्य संयमबरोत्यय्यमानाः पूर्वान्तपरा- 
न्तमध्यभवाः सिद्धीरूपददयं समाध्यभ्यासोपपत्तये बाद्या सुवनज्ञानादिरूपा 
आभ्यन्तराश्च कायब्यूहन्ञानादिरूपाः प्रदद्यं समाध्युपयोगायेन्दियपाणज- 
यादिपूर्विकाः परमपुरषाथसिद्धये यथाक्रममवस्थासहितभूतजयेन्वरियजयस- 
त्वजयोद्धवाश्च व्याख्याय विवेकल्लानोत्यत्तये तसासुपायानुपन्यस्य तारकस्य 
सवंसमाध्यवस्थापयंन्त भवस्य स्वरूपमभिधाय तस्समापत्तेः कृताधिकारस्य 
चिन्तसस्वस्य स्वकारणेऽनुप्रवेशाक्कैवल्यमुत्पद्यत इत्यभिहितमिति निर्णीतो 
विभूतिपादस्तृतीयः ॥ ५५ ॥ 
इति श्री भोजदेवविरथितायांपातञलयोगसासखस्‌ ्रषलौ 
तृतीयः विभूतिपादः ॥ ३ ॥ 


वतीयः विभूतिपादः! । 1 ४१९ | 





भो० चु° चदाथं 


८ सस्वपुरुषवुक्रशक्षणी तयोः डुद्धिसाम्ये कैवल्य ) उपरोरू रक्षण 
वाले जुद्धि ओौर पुरूष दोनों की समान छ्ुद्धि कैवस्य है ८ सत्वस्य सवं- 
कतृस्वाभिमाननिङ्कस्यां स्वकारणेऽनुप्रवेशः द्धिः >) सवं कर्तापन के अमि- 
मान निषत्ति द्वारा अपने कारण मँ प्रवेश होना बुद्धि की श्युदधि दहै, ( पुर- 
षस्य शुद्धिरुपचरितभोगाभावः ) उप्चारसेजो भोग होते उनका 
अभाव पुरुष की शुद्धि टै ( इति दयोः समानायां शुद्धौ पुरुषस्य कैवल्य- 
मुत्पयते मोक्षो भवतीत्यथः ) इस प्रकार दोनों की समान शुद्धि शोनेषर 
पुरुष को कैवल्य की श्राति होती है, अर्थात्‌ मोक्ष होती हे यह अथं है। 


( तदेवमन्तरङ्ग योगाद्गन्रयमभिधाय ) इस प्रकार योगके तीन 
अन्तरङ्ग साधनों को कह कर ( तस्य च संयमसज्तां कृत्वा >) उसका संयम 
नाम बतला कर ( संयमस्य च वियध्रददां नाथ ›) <<-पस के विषय दिख- 
खाने के सिये ( परिणामन्रयमुपपाद्य ) तीनों परिणामों कों प्रतिपादन 
करके ( संयमव्ररोत्पयमानाः पूर्वान्तपरान्तमभ्यभवाः सिद्धीरूपदश्यं ) 
संयम चर उत्पन्न हुए को पूवं, अन्त ओौर मध्य मे होनेवाली सिद्धि 
दिखलाकर ( समाध्यभ्यासोपपत्तये ) समाधि अभ्यासं पाक्षिके लिय 
( बाद्या भुवनजानादिरूपा आभ्यन्तराश्च कायन्यूहक्लानादिरूपाः प्रदरयं ) 
बाह्य भुवनश्ानादिरूप, ओर आभ्यन्तर कायभ्यूह्ञायःदिरूय दिखलाकर 
( समाध्युपयोगयेन्द्रियप्राणजयादिपूर्विकाः परमपुरूषाथंसिद्धये ›) समाधि 
कै उपयोगी इन्द्रिय प्राण जयादि पूवक कथन करके, परम पुरुषां की 
सिद्धि के लिये ( यथाक्रममवस्थासहितभ्रुनजयेन्व्रियजयसस्वजयोद्वाश्च 
व्याख्याय विवेकल्लानोत्पत्तये ) यथाक्रम विवेकल्लान की उत्पत्ति के लिये 
अवस्था संहिन भूमजय-दन्दियजय-सत्वजय से उत्पन्न हुए फलों को 
कह कर, ( तासायुपायानुपन्यस्य तारकस्य सवसमाभ्यवस्थापयंन्त- 
भवस्य स्वरूपमभिधाय ) उन उपायों का सम्बन्ध दिखाकर तारङ्कन 





२० पातञ्जलयोगदद्ं न-भाषायुवाद व्यास-भाशध्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


~~ न म 9 क» » ० ~ = न न वा त जा १-०-८५ 





जो सवं समाधि की अन्तीवस्था मे होनेवाखा. उसके स्वरूप को कहकर 
( तत्समापत्तेः कताधिकारस्य चित्तसच्वस्य स्वकारणेऽनुप्रवेश्लात्कैवल्य- 
अत्यते ) उसरी समाप्रत्ि होने पर चित्त का अधिकार प्राक्त कियाहै 
जिसने उसका चित्त अपने कारण मे प्रवेश होने से कैवल्य होता हे, 
८ इस्यभिदहितमिति निर्णीतो विभूतिपादस्वृतीयः ) यष्ट सब इस तृतीय 
विभूतिपाद मे निणेय सित प्रकाशित किया हे ॥ ५५॥ ` 


समाप्ोऽ्य तृतीयः विभूतिपादः ॥ ३॥ 





॥ ॐ ॥ 


पार्तजलयोगदशन्‌म्‌ 
अथ चतुथः केवल्यपादः भारभ्यते 
जन्मौषधि मन्च्रतपः समाधिजाः सिद्धयः । १ ॥ 


स०--जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप व समाधि इन पांच प्रकारों 
से चित्त की सिद्धि होती है । इनमें ".जन्मसिद्धि'' इसको कते 
हे कि पूर्वं जन्म के शरीर द्वारा क्म-ज्ञानाभ्यास के कारण उसका 
फलरूप परिणाम जो इस जन्म मे होता है, जैसा किं उपनिषद्‌ में 
कथन किया है-- 

योनिमन्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थारएुमन्येऽचुसयन्ति यथाकम यथाश्चतम्‌ ॥ कट ० ।५।5। 

शथ--कोदे प्राणी कमं ज्ञानानुसार जङ्गम योनि को श्चौर 
कोई स्थावर योनि को प्राप होते ह अथात्‌ कमं-ज्ञान के अनुसार 
ही जन्म परिणाम दहदोतादहे।॥ १॥ 

इसर प्रकार श्नन्य उपनिषद्‌ भी कथन करत है-- 

तद्यथा . पेशस्कारी परशस्तो माच्रामुपादायान्यश्नवतसरं 
कृुर्यारातरं रूपं तयत पवमेषायंमात्मद शरीरः जिहत्यए विया 
गम्यित्वान्यक्नघ्तरं कल्याणतरं रूपे. कुरुते पित्वं वा भान्ध्चं 
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वा दैवंवा प्राजपत्यं वा ब्राह्यं वान्येषां षा भूतानाम्‌ । 
बृहदाररयक श्र ० ४। त्रा० ४। म०४। 

अरथ-जैसे सुब्णकार सुवणे मात्राश्च को गला कर श्चन्य 
नवीन उत्तम श्राभूषण बना लेता है, इस दृष्टान्त के श्रनुसार यहं 
जीवात्मा श्रविद्याको दूर करके इस शरीर को त्याग श्नन्य नया 
कस्याणकारी स्वरूप बनाता, श्थोत्‌ शरीर धारण करता है, 
कमेकाण्डी का शरीर वा गान्धवे शरीर वा विद्धान्‌ शरीर वा 
ब्रह्मज्ञानी का शरीर वा श्नन्य किसी योनिका शरीर धारण 
करता है ।॥ २॥ 

इस श्रूति मे भी पव जन्म के ज्ञान~कमं द्वारा ही सामान्य 
मनुष्यगति से परिणाम होकर देवयोनि वा द्यज्ञानी की योनि 
आदि में परिणाम होना दिखलाया है, एेसा दी भोज इत्ति मे भी 
कहा हे कि “यथा वा कपिलमहरषिप्रभृतीनां जन्मसमनन्तर- 


मेबोपजायमाना ज्ञानादयः सांसिद्धिका गुणाः "= 
अथं-मह्षि कपिल को उत्पन्न होते दी ज्ञानादि सांसिद्धिक गुण 
प्राप्र हुषए, णवं महिं गोतम भी श्रपने न्यायशाख्र मे कहते है- 


पूवेरृतफलाजुबन्धात्तदुत्पत्तिः। श्र ० ३ । ्रा० २। सृ० ६४। 

श्रथ--पूरवं जन्मकृत करम श्रौर योगाभ्यास के फलायुबन्ध से 
समाधि की सिद्धि होती है। इस ही प्रकार सवत्र शाखो मे प्रति- 
पादन क्रिया है कि पूवे जन्म में किये हुए कमोभ्यास उनके फला- 
नुबन्ध से वतमान जन्ममें जो विचित्र परिणाम होता दै यह दही 
जन्मपरिणाम है श्र जेसे कोड पुरुष मनुष्ययोनि में दुराचारादि 
विकमं करते श्रौर बेदविरुद्ध चलते हे, वह मृत्यु के पन्चात्‌ तत्काल 
ही पन्ञी श्रादे योनियं मेँ जन्म लेकर शआ्आकाश गमनादि क्रिया 
कृरने लगते है, यह भी “(जन्भपरिणाम्र का रूपदहै। ` 


1 की 
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““प्रौषधसिद्धिः" यह है कि उत्तम साच्िक नाहार श्नौष-य 
यादि फे सेवन द्वारा चित्त मं सात्त्विक परिणाम करना । इसी को 
“च्मौषधपरिणामः' कहते हैँ । 

‹“मन्त्रसिद्धि"' वेदादि मन्त्रों के जप श्रौर श्र्थं विचार 
द्वारा जो चित्त में परिणाम होता है वही मन्त्रसिद्धि है। 

‹"तपसिद्धि"” ब्रह्मचय्यादि त्रत शरीर शीतोष्णादि इन्द्र 
सहन द्वारा जो कायेन्द्रिय की सिद्धि होती ह वह तपसिद्धि क्‌- 
लाती है जैसा कि “'कायेन्द्रियसिद्धिरशद्धिक्तषयात्तपसः”' हितीय 
साधनपाद के सूत्र ४३मे कह आयेहें कि कायासिद्धि अशि- 
मादि श्योर दृ राच्छवण दश॑नादि इन्द्रियसिद्धि तपके हने पर होती 


छे 


है, इसी को “तपपरिणामः कहते है । 

‹'समाधिसिद्धि"" समाधि से उत्पन्न हुईं सिद्धि पूवे ठतीय 
विभूतिपाद मे की गई है, इस प्रकार इन पांच कारणों से चित्त 
की सिद्धि होती है । ९॥ 

व्यार नाष्यम्‌ 

देदान्तरिता जन्मना सिद्धिः । श्रोषधिभिरसुरभवनेषु रसायने- 
नेव्येवसादिः । मन्त्रैराकाशगमनाणिमादिलाभः । तपसा संकल्प- 
सिद्धिः, कामरूपी यत्र तच्र कामग इत्येवमादि । समाधिजाः सिद्धयो 
व्याख्याताः ।॥ १ ॥ 

तच्र कायन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतानम्‌-- 

व्या० मा० पदाथ 
( देषान्तरिता जन्मना सिद्धिः) दूसरे देह की प्राप्ति जन्म 


सिद्धि है, श्रथौत्‌ पूवै जन्म के देह से सम्पादन की हह सामथं हारा 
जो इसर जन्म में विचिन्नरतां होती है उसको जन्म सिद्धि कहत हें । 
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( ओओषधिभिरयुरभवमेषु रसायनेनेत्येवमादिः ) शरस के धरो 
रसायनादि शरीपधिसिद्धि कदलाती है । यह फिर किसी श्माधुनिः 
पोराशिक मतावलम्बी आदि ने कस्पना की है, क्योकि रसायर्ना 
असुरो के भवनमें जो होते है, योगी का उन श्रसुरों के कामः 
क्या सम्बन्ध ? शरोर असुरो के समान काम करने में क्या महत्व 
इसमें तो योगी की हानि है, अर रसायनादि कहीं देखने में » 
नहीं अते केवल श्रज्ञानियों की भान्ति है) 

( मन्त्रेराकाशगमनाशिमादिलाभः ) सन्त्र सं श्राकाश गम 
अणिमादि का लाभ दोता है, यह भी असत्य है । क्या कि द्वितीय 
साधनपाद्‌ सूत्र ४३ में यह सिद्धितपसे कही दहै, श्रौर मन्त्रों 
जप विचारादि सेतो चित्तकी सिद्धि होती है अणिमादि लाः 
नहीं कहा । ( तपसा संकस्पसिद्धिः, कामरूपी यत्र तन्न कामः 
इत्येवमादि ) तप स संकल्पसिद्धि, कामरूपी = जहां तक काम क 
गति वहां तक, इस प्रकार ओर भी अशिमादि के सनं भेद यह 
जानने ` चादिरये, यह ठीक है यही हमारा भी कथन दहै कि तपरं 
अणिमादि की सिद्धि होती हे, मन्त्र से नहीं होती । ( समाधिजा 
सिद्धयो व्याख्याताः ) समाधि से उत्पन्न हदं सिद्धि पूवे ठृतीः 
विभूतिपाद मं कटी गड ॥ १ ॥ 

( तत्र॒ कायेन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतानाम्‌ ) उनमें अन 
जाति में परिणाम को प्राप्र हुए शरीर-इन्द्रियों का- | 


० वलति 
इदानीं विग्रतिपत्तिससुत्थभ्नान्तिनिराकरणेन युक्स्या कैवस्यस्वरूप 
श्वापनाय कैवल्यपादोऽयमारभ्यते । । 
तत्र याः पूवयुक्ताः सिद्धयस्तासां नानाविष्रजन्मादि कारणप्रति 
पादनद्वरिणेवं बोधयति । मदि या एताः सिद्धयस्ताः सर्वाः पू्व॑जन्भा 
भ्यस्तसम्राधभिवखाजन्मादिनिमि्मात्रत्वेनाऽऽभिस्य प्रवतन्ते ।' ततश्रानेङ 


चतुथः कैवल्यपादः । -- - ˆ - ४२५ 


[1 


€ तिरस्तीति „ हि | 4 ~ + ० 
भवसाध्यस्य समाधनं क्षतिरस्तीतिः विश्वासोत्पादनाय समाधिसिद्धश्च 
[द । + 
्राधान्यख्यापनाथं कैवल्यप्रयोगाथं चाऽऽह- 





भो० वृ° पदाथ 

( इदानीं विप्रतिपत्तिसञुन्थश्नान्तिनिराकरणेनयुक्स्या कैक्छ्यस्वरूप- 
स्ञापनाय कैवल्यपादोऽयमारभ्यने ) अब अविद्या से उत्पन्न हहं आन्ति 
दूर करने के लिये युक्ति द्वारा कैवल्य स्वरूप के उपदेक्लाथं कैवल्यपाद का 
आरम्भ किया जाता है । 

८ तत्र याः पूत्र॑मुक्छाः सिद्धयस्तासां नानाविधजन्मादि कारणप्रति- 
पादनद्वारे+ वोधयःत ) उनमें जो पूवं पादोक्त सिद्धियां उनका नाना 
प्रकार के जननाद्‌ कारण प्रतिपादन द्वारा इसे. प्रकार बोध कराता है । 
( मदि या एताः सिद्धयस्ताः सवाः पूवंजन्माभ्यस्तसमाधिवलाजन्मादि- 
निमित्तमात्रत्वेनाऽऽभ्रिव्य प्रवतन्ते ) मुस मे जो यह सिद्धये हे, वह स्वं 
पूवं जन्म मे समाधि के अभ्यासरूपी बर से जन्मादि को निमित्तमान्नता 
स आश्रय करके वनती हैँ । ( ततश्चानेकभवसाध्य समाधनं क्षतिरस्तीति 
विश्वासोन्पादनाय समाधिसिद्धेश्च प्राधान्यख्यापनाथं कैवल्यप्रयोगाथ॑ चाऽऽ- 
ह ) उससे यदह अनुमान होता है कि अनेक जन्मों मे साधन क हं 
समाधि की बीचमे हानि नीं हुं है, यह विश्वास उत्पन्न करने कै लिये 
भौर समाधि से सिद्ध चित्त की प्रधाना प्रकाशाथं कैवल्यसुक्ति के प्रयो- 
गाथं कते है-- 

काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः । यथा--पश्ष्यादीनामाकादगम- 
नादयः । यथा वा कपिल महर्षिं प्रश्तीनां जन्मसमनन्तरमेवोपजायमाना 
ह्ानादयः सांसिद्धिका गुणाः । ओषधिसिदधयो यथा-पारदादिरसायना- 
च॒पयोगात्‌ । मन्त्रसिद्धियथा--मन्त्रजपात्केषांचिदाकाङगमनादि । तपः 
सिद्धियंथा--विश्ामिन्रादीनाम्‌ । समाधिसिद्धिः प्राक्पतिपादिता । एताः 
छिद्धयः पत्जन्मक्षपितद्केशानमेबोपागरन्ते । वस्मास्समाधिसिद्धाविबा- 
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म्यासां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तराम्यस्तः कारण, मन्त्रादीनि निमित्त 
मात्राणि ॥ १ ॥ 

ननु नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामोऽस्मिज्ञेव जन्मनि दइयते 
तत्कथं जन्मान्तराम्यस्तस्य समाधेः कारणत्वमुच्यत इत्याशङ्कयाऽऽह-- 

( काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः ) कों एक सिद्धियं जन्म के 
कारण से होती ह । ( यथा पक्ष्यादीनामाकाडगमनादयः ) जैसे पक्षी 
आदि का आका गमनादि । ( यथा वा कपिलमहरषिप्रश्तीनां जन्मसम- 
नन्तरमेवोपजायमाना क्लानादयः सांसिद्धिका गुणाः ) अथवा जैसे कपिर 
महपिं प्र्तियों को जन्म होने के पश्चात्‌ तत्काल क्ानादि सांसिद्धिक 
गुण उत्पन्न हए । ( ओषधि सिद्धयो यथा--पारदादिरसायनाद्यपयोगात्‌ ) 
भोषधसिद्धि जसे-रसायनादि के उपयोग से पारादि । ( मन्त्रसिद्धियथा- 
मन्त्रजपात्केष्ाविदाकाक्गमनादि >) मन्त्रसिद्धि जते--मन्त्र जप से किन्हीं 
को आकाशा गमनादि । ( तपः सिद्धियंथा--विश्वामित्रादीनाम्‌ ) तप 
सिद्धि जैते-विश्वामिन्रादि को, यह ओषधि-मन्श्र-तप की तीनो सिद्ियं 
भाष्य के समान यहां बृत्तिमंभी किसो पौराणिक ने मिलादीर्हेजो 
अयुक्त हैँ । इनका सस्याथं हम सूत्राथं मँ लिख चुके है वहां से जान रना 
चाहिये । ( समाधिसिद्धिः प्राक्प्रतिपादिता) समाधि की सिदधियं पूवं 
पाद्‌ में की गहं । ( एताः सिद्धयः पूवंजन्मक्षपितद्धेश्ानामेवोपजायन्ते ) 
यह सिद्धियं पूवं जन्म म छेशो के नाश कटनेसे इस जन्म मे उत्प 
होती है । ( तस्मात्समाधिसिद्धाविव ) इस कारण समाधि सिद्धि के 
समान ( भन्यासां सिद्धिनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारण ) अभ्य 
सिद्धिर्यो का मी जन्मान्तरो मे किया समाधिका अभ्यासदह्ी कारण दहै 
( मन्त्रादीनि निमित्तमानच्राणि ) मन्श्रादि तो निमिन्तमात्रहै॥ १ ॥ 

( ननु नन्दीश्वरादिकानां जास्यादिषरिणामोऽस्मिश्नेव जभ्मनिं दश्यते ) 
हम तक करते है कि नन्दीश्वरादि का जाति आदि परिणाम इसी अभ्य 
म देखा जाता है < तत्कथं जम्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारणत्वसुश्यत 


चनुथः कैवल्यपादः । २.७ 
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इत्याज्ञङ्ग वाऽऽ ) नो फिर किस प्रकार अन्य जन्मोमे च्या हुभा समाधि 
का अभ्य्राच उसमे कारण कहा जाना दै, दस शद्धा के निवारणाथ अगां 
सूत्र कटने हं - 

जात्यन्नरपारेणामः चकन्यापूरात्‌ ।} २॥ 

स---अन्य जानि मं परिणन हप शरीर ओर इन्द्रियों का 
भिन्न जानि में रपा-णाम प्रकृति क ्रवयव प्रवेशमे दोना है अभि- 
प्राय इसरा यह 2 फर यौषधि आदि के अवयव प्रवेश श्रौर तप 
स प्रथम शरीर मे, पश्चात्‌ चित्त में परिणाम आर मन्त्र, जप ओर 
उसके श्रथ वियार द्वारा चित्त के संस्कार्यो का परिवतेनष्ोता है।२॥ 


ष्या० माष्यम्‌ 


पूवे परि णामापाय उन्तरपरिणामोपजनस्तेयामपूवौवयवालुप्रवेशा- 
द्वति । काये न्द्रयप्रक्रतयश् स्व स्वं विकारमनुगृह्णन्त्यापुरेण धमीदि- 
निमित्तमपक्तमाणा इति । २॥ 

व्या जा पदाये 

( पूलपरिणामापाय उ्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूवोवयवानुप्रवे- 
शाद्धवति ) पूवे परिणाम के नाश हाने पर उत्तर परिणाम का उत्पन्न 
ह[ना, उन शरीर ओर इन्द्रियां मे पूवे जन्म मे अवयव प्रवेश करते 
स होता है। ( कायेन्द्रियप्रकृयश्च स्वं खं विकारमनुगरहणन्त्यापूरेर् 
धमादिनिमित्तमपेक्तमाणा इति ) शरीर शरीर इन्द्रियों फी ग्रहति 
मपे २ विकार को रहण कर लेती है, अवयवानुभवश धमौदि 
निमित्त की ऋपेन्ता रस्त हए होता है यद्‌ श्मिप्राय 11 २1 

भ्ो० वुत्ति 

योऽयमिरेब जन्मनि नन्दोश्वरादोना जाव्थादिपरि्णामः सम्रङस्यापूरात्‌, 
पाश्चात्या प्व हि प्रकृतयोऽपुध्मिजन्मवि विकारानापूरथन्वि जात्यन्तराद्परेण 
परिणामथन्ति ॥ २४ । 

२८ 
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नयु धमाधममाद्यस्तत्र क्रियमाणा उपरभ्यन्ते तत्कथ प्रकरृतीनामाप्रका- 
रणत्वमित्याह- ४ 
भा० वु० पदाथ 

( योऽयमिहैव जन्मनि नन्दीश्वरादीनां जात्यादिपरिणामः >) जो यह 
हस ही जन्म मं नन्दीश्वरादि का जाति आदि परिणाम कहादहै (स 
प्रकृत्यापूरात्‌ >) वह प्रकृति के अवयव प्रवेश से हुआ जानो । (पश्चात्या पब 
हि मकृतयोऽमुप्मिञ्जन्मनि विकारानापूरयन्ति ) पिरे जन्म की ही प्रकृति 
इस जन्म मे विकारो को प्रवेश करलेती है ( जात्यन्तराकारेण परिणाम- 
यन्ति ) अन्य जाति के रूप से परिणाम को प्राक्चहो जती ॥ २॥ 

( नयु धमांदयस्तत्र क्छियमाणा उपरुभ्यन्ते तत्कथं प्रकृतिनामापूरका- 
रणत्वमिव्याह >) उस पूव जन्ममे कि हए धमादि उपट्न्धह्तद्ैतो 
फिर किख प्रकार प्रकृति का आपूरकारण हे ? यह अगर सूत्र से कहते दै- 

निमित्तमप्रयोजकं प्रक्रलीनां वरण भेदस्तु 
लतः क्श्रिकवत्‌ ॥ ३॥ 

सृ०--धमादि निमित्त प्रकृतियों के प्रवतक नहीं है, परन्तु जैत 
किसान वरण भद्‌ करकं जल को एक क्यारी से दूसरी क्यारी मं 
पटहं चाता है, उसी प्रकार धमेरूपी निमित्त से श्रधमरूपी विन्न का 
बाध हाकर दे्‌ इन्द्रियादि की प्रकृति स्वयं विकारकोगप्राप्रदो 
जाती है ॥ ३॥ 

| च्खा० नभ्यम्‌ 

न हि धमादि. निमित्तं तपरयोजकं प्रङृतिनां भ्रति । न कार्येख 
कारणं प्रवत्यंत इति । कथं तर्हि, वरणभिदस्त ततः सतेत्रिक्रवत्‌ । यथा 
जेत्रिकः कदारादपां पणात्कदारान्तर पिष्ठावयिषुः सम निन्न निन्नतरवा 
नापः पारिनाऽपकपत्यावरण तासां भिनत्ति तस्मिन्भि न स्वयमेवाऽऽप 
कदारान्तरमबश्मवयन्ति तथा धमः प्रष्टतीनामावरणमधमं भिनत्ति 


चतुथः कैवल्यपादः । ४२९ 
तस्मिम्भिनन स्वयमेव प्रकृतयः खं स्वं विकारमा्ावयन्ति । यथा वा 
स एव क्तेत्निकस्तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवत्योदकान्भौमान्वा रसान्धा- 
न्यमूलान्यनुप्रवेशयितुं, किं तर्हि मुद्‌ गगवेधुकश्यामाकादींस्ततोऽ 
पकषेति । अपकृषेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यनुप्रविशन्ति, 
तथा धर्मो निवृत्तिमात्रे कारणमधमस्य, शुद्धञ्द्धःथोरत्यन्तविरा- 
धात्‌, न तु प्रकृतिप्रवृत्तौ धर्मो देतुभवतीति । अन्न नन्दीश्ररादय 
उदादायोः। विप्ययेणाप्यधर्मो धर्म॑ बाधत । तत्चाडयुद्धिपरिणाम 
इति । तच्रापि नहूुषाजगरादय उदाहायाः । ३ ॥ 





यदा तु योगी बहुन्कायान्निर्भिमीते तद किमेकमनस्कास्त मव- 
न्त्यथानेकमनस्का इति- 


च्या० मा० पदाथ 


( न हि धमादि निमित्तं तसप्रयोजकं प्रकृतीनां भवति ) धमादि 
निमित्त उन देह इन्द्रियों की प्रकृति के प्रवतेक नही होति। (न 
कार्येण कारणं प्रवस्यत इति ) क्योकि कार्य से कारण प्रवतं नही 
होता । (कथं तरह) तो फिर किस प्रकार होता है, यह अगे कटते 
है ( वरणभेदस्त॒ ततः क्ेत्रिकवन्‌ ) उस धर्मरूपी निमित्त से क्ञेत्रिक 
के समान वरण मेद्‌ होता है । ( यथा त्रिकः केदारादपां पृणात्के- 
दारान्तरं पिष्ावयिषुः समं निम्न निश्नतर वा नापः पाणिनाऽपकषत्या- 
वरणं त्वासां भिनत्ति ) जंसे खेत को जोतने वाला क्रिसान जल 
भरी हृद क्यारी से दूसरी क्यारो में पानी पहुंचाने की इच्छा करता 
हु सम = बरावर, निश्न = नीची वा, निन्नतर = उससे भी नीची 
क्यारी मे पानी को हाथ से नहीं सीचता किन्त उन की मेंड़ तोड़ 
देला है ( तस्मिन्भिन्ने स्यमेवाऽऽपः केवारान्तरमाफ्ावयन्ति ) उस 
मंड के काटने पर जल स्यं दृसरी क्यारी में भरजाता है ( तथां 
धमः प्रकृतिनामाबरणमधमे भिनत्ति ) उसी प्रकार धम देह इन्द्रिओं ` 
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की प्रकृति के प्रतिन्धक अधर्मं को नष्ट करदेता है ( तस्मिनभिन्ने 
म्बयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाफ्ठावयन्ति ) उस अधमंरूपीं प्रति- 
बन्धक के नष होने पर दे इन्द्रियों की प्रकृति स्वयं ही श्रपनेर 
त्रिकार को धारण करलती ह । (यथावास एव क्तेत्रिकस्तम्मिन्नेव 
केदार ) अथवा जैसे वर्ध क्रिसान उस क्यारी में (न व्रभवत्यौदका 
न्भौमान्वा रसान्धान्यमूलान्यनुप्रवेशयित्‌ ) जल श्र भूमि के रों 
का धानोकं मूल मेंप्रवेश करन को समयं नदीहाता, (कितः 
मुदूगगवेधुकश्यामकादींस्ततोऽपकपेति ) तव फिर क्या होताहकि 
मूंग मेहं श्यामकादि उस अपन मूल के द्वारा जलो को खींच लते है । 
( अपक्रष्टुं तपु स्वयमवब रसा ध्रान्यमूलान्यनुप्रविशन्ति ) उन जलां 
के स्वीचन पर भूमि जलादिके रस स्वयंदह्ी धानोंके मूलमं 
प्रबश हो जाते दे, ( तथा धमां नित्रत्तिमात्रे कारणमधमस्य ) वेसे 
ही धमं भी अधम की निवृत्ति मात्र करनमें कारण हे. ( चयुद्धथञ्चु- 
दन्यारत्यन्तविरधान ) शुद्धि शरोर श्चश्ुद्धि दोनों में श्रत्यन्त विराध 
हाने स, (न तु प्रकृतिप्रद्रत्तौ धर्मो हेतुभ॑वतीति ) प्रद्ति के परिवतेन 
थान्‌ परिणाम मे धमं उपादान कारण नहीं हाता, किन्तु निमित्त 
हाता है | ८ ऋअच्र नन्दीश्वरादय उदादायाः) हम मं नन्दीश्र- 
रादि के उदाहरण है । ( विप्ययणाप्यधर्मो धमं वाधते ) वि पयेयरूप 
सभी ञअधमधमको नाश करताहै। ( ततश्चा्चुद्धिपरिणाम इति) 
हस कारण यह्‌ अञ्युद्धिरूप परिणाम ह । ( तत्रापि नहुषाजगरावय 
उदाहार्याः ) उस मे भी नहुष अजगरादि के उदाहरण हैँ ॥ ३ ॥ 


(यदा तु योगी वदन्कायान्निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते 
भवन्त्यथानेकमनस्का इति ) जव योगी बहते से शरीरां का निमारं 
करता है, ततर क्या एक मन बाला होता है, वा छनेक मनवाला है । 
यह फिर किसी पौराणिक ने वैदिक सिद्धान्त बिरद्ध कल्पना की है, 
क्योकि एक जीवात्मा अनेक शरीरां को धारण नहीं कर सक्ता, 





चतुथं: कैवल्यपादः । ४३१ 
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विभुन होने से क्योकि जीवात्मा परिच्छिन्न है श्रौर द्वितीय 
साधनपाद सूत्र १३ के भाष्य मे भाष्यकार लिखते हँ कि कमफल 
भोगने मे अनक शरीर एक साथ धारण नदीं हो सक्ते) प्रधान 
न एक देह धारण कर सक्ता है, इस कारणं यह कल्पना 
त्याज्य है- 


बा 1 `" ------- ~ -~ ~ 


भा० वत्ति 
निमित धमांदि तच्प्करतीनामर्थान्तरपरिणामे न प्रयोजकम्‌ ! न हि 
कार्येण कारणं प्रयतते । कुत्र तर्हिं तस्य धमदिर्व्यापार इन्याह--चरण- 
भेदस्तु ततः क्षत्रिकवत्‌ । ततस्तस्मादनुष्टीयमानाद्धमाद्ररणमावरकमधर्मादि 
सस्यव विरो धित्वादेदः क्षयः क्रियते । तस्मिन्प्रिबरन्धके क्षीणे प्रङ्रनयः 
स्वयमभिमतकायांय प्रभवन्ति टचष्टान्तमाह--क्षच्रिकचत्‌ । यथा क्षेत्रिक 
कृषीवलः केदारात्केदारान्तरं जटं निनीषुजंलमप्रतिबन्धकवरणसय दमात्रं रोनि 
तस्मिन्भिन्ने जलं स्वयमेत्र प्रसरदरृपं परिणामं गृह्णाति न तु जटग्रसरणे 
सस्य कश्चिन्प्रयल्र एवं धमद्विर्बोद्धिव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदा साश्नात्करृततस्वस्य योगिनो युगपन्कमंफलभोगायाऽऽन्मीयनिर- 
सिशयविभूत्यनुभावाद्यगपदनेकशरीरनिमिन्सा जायत तदा कतस्तानि 
चित्तानि प्रभवन्तीव्याह- 


भो० ० पदार्थ 


८ निमिं धमांदि ) धर्मादि निमित्त ह (त्प्रङनिनाम्थाँन्तरपरिणामे 
न प्रयोजकम्‌ >) धह प्रकृलियों के अन्य परिणःम होने में प्रवतेक नहीं ह । 
(नहि कारेण कारणं प्रवलेते ) क्योकि कायं से कारण प्रवत नहीं होता। 
८ कुत्र तर्हिं तस्य धमदिष्यांपार स्याह >) फिर वह॒ धमांदि का ध्यापार 
किस प्रकार होता है यष्ट कहते है कि--( वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ) 
ख धम ते किसान के समान व्रतिबन्धक् का नाश होता हे । ( ततस्त- 
स्मादनुष्ठीयमानाद्धमाट्ररणमावरकमधमा रि ) इस कारण इस टद्ान्त के 
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अनुसार उसं धमं का अनुष्ठान करने से वरण अर्थात्‌ आषरक अधर्मादि 
( तस्येव विरोधिस्वाद्धदः क्षयः क्रियते ) उसका विसेधि होने षे मेद 
अर्थात्‌ नाश ॒किथा जाता है । ( तस्मिन्प्रतिषन्धके क्षीणे प्रकृतयः स्वथ 
मभिप्रतक्रायाय भ्रमवन्ति) उस प्रतिबन्धक के नांदा होने पर प्रकृति 
स्वयं इष्ट कायं के लिये समथ हो जाती हँ ८ दृष्टान्तमाह ) दान्त कहते 
है--८ क्षेत्रिकवत्‌ ) किसान के समान ( यथा क्षेन्निकः कृषीवलः केदारा- 
स्केदारान्तरं अरं निनीपुजखमप्रतिबन्धकवरणमेदमानत्र करोति >) जैसे खेत 
को जोतने वाला किसान एक क्यारी से दूसरी नीची क्यारी मे जरु पहु- 
चाने की इच्छा से प्रतिबन्धक मेड को काट देता है, ( वस्मिन्भि्ने जल 
स्वयमेव प्रसरद्रप परिणामं गृह्णाति ) उसके भिन्न होने पर जक स्वयदही 
-म्रसरद्ुप परिणाम को रहण करलेताहै (न तु जलप्रसरणे तस्य कश्चि- 
प्रयत्नः ) जरू फैखाने मे उसको कोड प्रयत्न नहीं करना पड़ता ( एव 
धमादेर्बोद्धव्यम्‌ ) इस प्रकार धर्मादि निमित्त को जानमा चाहिये ॥ ३ ॥ 

( यदा साक्षाल्करृततच्वस्य योगिनो युगपत्कम फलभ्ोगायाऽऽत्मीय- 
निरतिहययविभूत्यजुभवाद्यगपदनेकडरीरनिरमित्सा जायते ) साक्षात्‌ किया 
है तच्च का जिस योगी ने उसको जब णक साथ कमं फट भोगने 
के रये अपनी सबसे अधिक विभूति के अनुभव से एक साथ अनेक 
शरीर रचने की इच्छा उत्पन्न होती है । ८ तदा कुतस्तानि चित्तानि प्रभ- 
वन्तीस्याह ) तव उनके चित्त किस प्रकार ष्टोते हं यह आगे कहते है । 
इसी प्रकार भाष्यमे भी यह कल्पना सुत्रमाष्यके पश्चात कीरै, सो 
हमारी समक्न म असम्भव है, ओर नहीं अगर सूत्र का यष अभिप्राय ह~ 


निमाणधित्तान्यस्मितामाश्राल्‌ ॥ ४॥ 
सू०-- चिन्तां का निमांण श्रस्मितामात्र से होता है । चिन्त कः 
निमोण इस शब्द के कहने से यष अभिप्राय नहीं है कि योगी बहव 
. सेचित्त बनाता है किन्तु यह शभिप्राय है कि चिन्त मेँ जघ चहं यत्ति 
उत्पन्न होती है श्रौर उस श्रहष्ार से इम्द्रिथभा्वो का निर्माण शोता है, 


खतुथेः कैवल्यपादः | ४३६३ 
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तव प्रवृत्ति मेद से भिन्न २ विषयों मे प्रवृत्ति होती है, इसी भाव 
कोन सममः कर किन्हीं पौराणिको ने अनेक शरीर रचना की 
कल्पना करडाली ॥ ४॥ 
च्या० नाष्यम्‌ 

अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निमोगचित्तानि करोति,. 

ततः सचित्तानि भवन्ति ।। ४॥ 
च्या० जा० पदां 
( अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निमोणचित्तानि करोति ) 
ॐ 9. चित्तो ् £ 
चित्त के कारण अस्मितामात्र को लकर चित्तां का निमाण करता 
क के, 9. ।# 
है, (ततः सचित्तानि भवन्ति) उस के पश्चात्‌ सचित्त होत रै अथात्‌, 
इन्द्रियजन्य वाह्य ज्ञान होते है ।॥। ४ ॥ 
भा० वुत्ति 

योगिनः म्वेय निमितेषुं कायेषु यानि चित्तानि तानि मूलकारणाद- 

स्मितामात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति अ्नविस्फुलिङ्गा इव युगापत्परिणमन्ति ॥४॥ 
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गयु बहूना चित्ताना सन्नाभप्रायत्वान्नककयक्रवुत्व स्यादरत्यत जह 


भो० ब° पदां 


® ई 


( ये।गिनः स्वय निर्मितेषु कायु यानि चित्तानि तानि मूलकारणाद- 
स्मितामात्रादरेव तदिच्छया प्रसरन्ति अ्र्विस्फुणिङ्गा इव ) स्वयं रचे हष 
योगी के शरीरो मं जो चित्त होतेह, उनका मुल कारण अस्मितामात्र 
होने से उसकी इच्छा मे वृत्तिर्या का विस्तार हो जाता दहै जैसे अशनि के 
विस्फुलिङ्ग (युगपत्परिणमन्ति) एक साथ परिणाम को प्राक्च हो जाति ह ॥४॥ 

( ननु बहुनां चित्तानां भिज्ञामिप्रायस्वाज्नककायंकतृस्वं॒स्वादित्यत 
आह > काङ्का-वहत से चिर्तो का भिन्नाभिप्राय होने से एकं कायं करने 
का नहीं सामर्थं हो सक्ता इस कारण अगला सूत्र कहते है-- 
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सूचना 

दसरा इम सूत्रम ऊपर ना कल्पना की रथ उसर्मे एव, माथ बहुत म कमम- 
पत्‌ साभात्‌ प, निय या, श्रननः शरीर धारण करने की कत्पना है । जब 
०५, सतय वज्दुतसमे कमफल मेागने हं तथ वहां वृत्तिकार ने चित्ताके बहुत 
मपय दीने म एनः काय मिद्ध नर्हीषहौ सक्ता यद क्यो कहा ? ब्रहूत कर्म- 
१1 भागने मतौ बहुन इ कय करने की श्रावश्यक्तः है, इस्मि जान पडताहै 
पिः उधर की सल्पता अर दम यत्र काज्य बुकिकार कार्या दुरा नही रहै, 
मि. त श्वका बदल तिया ड) > ॥ 

प्रवत्तिमेदे प्रयोजक चित्तभेकमनेकंषाम | ५॥ 

स ०-- प्रवृत्ति के भद होने पर एक चित्त शनेक इन्द्रिय प्रव 
नियो का प्रवबतंक होता है । श्रथान्‌ यहां भी यही अभिप्राय कि 
एकः ङकार की प्रेरणा स सवं इन्द्रियों की प्रवृत्ति अपनर 
व्यापार मेती है।५॥ 

ख्पा० भाष्यम्‌ 

बहूनां चित्तानां कथमकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति सवं 

चित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिमेषः । ५ ॥ 
च्या० =° पदाथ 

( बहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिगप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिः ) एक 
चित्त से किम प्रकार श्रनेक चित्तं के ्भिप्राय पूवेक प्रवृत्ति 
होती है ( इति ) इस शङ्का के उत्तर मे कहते हैँ ( सव्रंचित्तानां 
प्रयोजकं चित्तमेकं ) सवे चित्तो का प्रवतंक एक चित्त है, ( ततः 
परघृतततिभेदः ) उससे प्रवृत्तिमेद होत है ॥ ५ ॥ 

भा० वत्ति 

तेषामनेकेयां चेतसां प्रषृत्तिभेदे भ्यापारनानत्वे एक योगिनश्विस्त 

प्रयोजक भेरकमधिष्टानृन्वेन, तेन न भिन्नमतन्वम्‌ । अयमथः-- यथाऽऽ 


चतुथः कैवल्यपादः । ४३५ 
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त्मीय शरीरे मनश्चक्षुः पाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति अधिष्टातृस्वेन तथा 
कायान्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥ 

जन्मादिग्रभवन्वान्सिद्धीनां चिन्मपि तन्प्रभवं पञ्चविधमेव जतः जन्मा- 
दिप्रभवाश्वत्तात्समाधिप्रमवस्य चित्तस्य यंलक्षण्यमाह- 

ना ¢ च 0 पदाथ 

( वतेचामनेकेषां चेनसां प्रवरृत्तिमेदे व्यापारनानान्वे णकः योगिनश्चित्त 
भ्रयोजक प्रेरकमधिष्ठातृन्वेन ) उन अनेक चित्तो के प्रगृत्त मेद हाने पर 
नानात्व व्यरापारमे यागी का णक चित्त अधिष्ठानृत्व वे प्रेरक होताषदटै, 
( तेन न भिश्नमतन्वम्‌ ) इस कारण कोड भिन्ननत्व नही है । (अयमथः) 
यह अथं है कि (यथाऽऽ््मोयदारीरे मनश्चक्षुः पाण्याद्रीनि यथेच्छं प्रेरयति) 
जैसे अपने हरीर मं चक्षु हस्तादि को एक मन इच्छानुसार प्रेरणा करता 
ह ( अधिष्ठानृन्वेन ) अधिष्टातरभाव ते ( तथा कायान्तरेष्वपीति ) उसी 
भकार वृसरों कामन दूसरों के शररोंमं भीपरेरणाकरनाहै॥ ५ ॥ 

(जन्मादिप्रभवत्वास्सि्धपीनां चित्तमपि तत्प्रभवं पञ्चविधमेव) सिद्धियों 
की जन्मादि से उत्पत्ति हाने के कारण पांच प्रकारके सिद्ध च्नतिभी 
उसके साथ उस्पन्न हो जाते ह । ( अतः जन्मादिप्रभवाच्ित्तात्समाच- 
प्रभवस्य चित्तस्य वंलक्षण्यमाह ) इस कारण जन्मादि द्वारा उस्पच्च हष 
चित्तां से समाधि से उत्पन्न हुणु चित्त की विलक्षणता अगर सूत्र से 
कहतेर्दे- 

लच्र च्यानजमनाशयम्‌ ॥ 2 ॥ 

सृ 2--उन पांच प्रकार के प्रथम सूत्र में कटे अनुसार सिद्ध 

श्चत्तों मे ध्यान से उत्पन्न हृश्रा चित्त वासना रहित है ॥ £ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


पच्डविधं निमाणचित्तं जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय 
[| चित्तं | ०९ 1 न चक, 
इति । तच्र यदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयं तस्यब नास्त्याशयो 


३६ पातओ्लयोगदङंन-मावानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-कृति सहित 





रागादिश्रवृत्तिनीतः पुण्यपापाभिसंवन्धः त्तीणङ्कशत्ाद्योगिन इति । 
इतरेषां तु विद्यते कमौशयः ॥ ६ ॥ 

यतः- 

ठ्या० भा० पदाथ 

( पञ्चविधं निमोणचित्तं जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः 
सिद्धय इति तत्र ) जन्म, श्रीषधि, मन्त्र, तप रीर समाधि से उत्पन्न 
चित्त की सिद्धये जो कही हैँ इन पांच प्रकार के चित्तँ में ( यदेव 
ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयं ) जो ध्यान से उत्पन्न हूश्रा चित्त है 
वही वासना रहित है ( तस्येव नास्त्याशयो रागादिभ्रवृत्तिः ) उसमें 
ही रागादि प्रवृत्ति श्रौर वासनायें नदीं होतीं ( नातः पुण्यपापा- 
भिसंवन्धः क्तीणङ्कशत्वाद्योगिन इति ) इस कारण छेश नष्ट होने 
से यागी का. पुण्य-पाप स भी सम्बन्ध नहीं होता । ( इतरेषां तु 
विद्यते कमोशयः ) च्रयोगी पुरुषों की तो कर्मं श्र वासनायं 
विद्यमान रहती है ॥ ६ ॥ 

( यतः ) जिस कारण- 

भो० वुत्ति 

ध्यानजं समाधि त यश्चित्तं तत्पञ्चसु मध्येऽनाह्यं कमंवासनारहिता- 
मिव्यथंः ॥ ६ ॥ . 

यथेनर वचित्तेभ्यो योगिनश्ित्त विलक्षण छ््ादिरहिक् तथा कर्मापि 
विरक्षणमित्याह- 

मो० वु० पदाथ 

( ध्यानज समाधिजं अश्वित्त ) ध्यान से उष्पन्न हुआ अथात्‌ समा 
पि उत्पञ्न हा जो चित्त है ( वस्पश्नसु मध्येऽनाहायं ) उन पाचों म 
वह वासना रहित है ( कमंवासनारहितमित्यथंः ) कमं ओर वासना चै 
रहित है, यह अभिव्राय है ॥ ६ ॥ 


चतुर्थः कैवल्यपादः ४३७ 
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८ यथेतरचित्तभ्यो योगिनश्चिततं विलक्षणं छेखादिरष्ितं ) से अन्यो 
के चिर्तांसे योगी का चित विलक्षण छ्श्षादि रहितदहै, ( तथा कर्मापि 
विलक्षणमित्याह ) वैसे ही कमं भी विलक्षण है, यह अगे सूत्रम 
कहते हं-- 
कमाशुक्ताकरषुणं यो गिनल्िविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 

सू०--योगी के कम अशुक्रा कृष्ण =पुख्यपाप रहित होत हैः 
श्रौर अन्य श्रयोगी पुरुषो के कमं शुक्ल = पुण्यरूप श्रीर कृष्ण = 
पपरूप ओर शुक्लकृष्ण = पुरयपाप भिश्चित तीन प्रकार के 


होत हे | ७ ॥ 
च्या० गाध्यम्‌ 


चतुष्पदी खल्वियं कमेजातिः । कृष्णा शुङ्खकृष्णा शुङ्ाऽ्डङा- 
क्रध्णा चति । तत्र कृष्णा दुरात्मनामे । गुङघकृष्णां बहि.साधन- 
ध्या । तत्र परपीडानुग्रहद्वारणव कमाशयप्रचयः। शुका तपः- 
स्वाध्यायध्यानवताम्‌ । सा हि केवल मनस्यायत्तत्वादबदहिः साधनान- 
घीना न परान्पीड़यित्वा भवति । अ्युङ्काकृष्णा सन्यासिनां त्ती ण- 
शानां चरमदेहानामिति । तत्राञ्चुकं योगिन एव फलसन्यासाद्‌- 
छृष्णं चानुपादानान्‌ । इतरेषां तु भूतानां पूवमेव त्रिविधमिति ॥५॥ 


व्या० भा० पदाथ 


( चतुष्पदी खरिवयं कमेजातिः › निश्चय यह कमं जाति चार 
भेदोवाली हैँ । ( कृष्णा शुङ्ङृष्णा शङ्का अञ्ह्काकृष्णा चेति ) 
१-पापरूप, २-पुण्यपाप मिश्रित, ३-पुख्यरूप, ४-पुख्यपाप दोना 
से रहित, ( तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ ) उनमें पापरूप कमं दुराचारा 
पुरुषों के होते है । ८ शुह्कृष्णा बहिः साधनसाध्या ) पुण्यपाप 
मिधरित्त बाह्य साधनों के करमेवालों के । ( तत्र परषीडानु्रहद्रारे- 
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रोव क्माशयप्रचयः ) उनमें किन्दीं को पीड़ा देने श्मौर किन्हीं 
पर श्नुप्रह करने से कमं वासनाश्रों की पुनः उत्पत्ति होती है । 
( ञ्ञ तपःस्वाध्यायभ्यानवताम्‌ ) पुश्यरूप कम तप, स्वाध्याय, 
ध्यानादि करनेवालों के होते है । ( सा हि केवले मनस्यायत्तत्वाद- 
बहिः साधनानधीना न परान्पीडयित्वा भवति ) बह केवल मन 
के श्राभ्रित होने से बाह्य साधनों के आधीन न दोन स दूसरों को 
पीड़ा देनेवाले नहीं होते । ८ श्र्ु्ठाकृष्णा सन्यासिनां त्षीणङ्कशानां 
चरमदेहानामिति ) नष्ट हो गये हे श जिनके श्रौर जिनकी मोक्त- 
में देह पड़ने तक दही देर है, पेसे संन्यासियों के पुख्यपाप रित 
कमे होते हें । ( तत्राञ्ुङं योगिन एव फलसंन्यासात्‌ ) उनमें फल 
के त्यागनेसे योगी के कमं पुण्यरहित होतं है, ( कृष्णं चानु- 
पादानान्‌ ) अर पापको ग्रहण न करने से पाप रदित हात रहै । 
( इतरेण तु भूतानी पूवमेव त्रिवियमिति ) न्य साधारण पुरुषां 
के कमं पूवे कह तीन प्रकार के होते है ॥ ५॥ 


भा० चृतति 


शुभफल्दं कम यागादि श्ुक्कम्‌ । अश्चुभफलदं बर ह्यहत्यादि कृष्णम्‌ । 
 „„ $ ड 
भय संकीण जुद्धकृप्णम्‌ । तत्र ज्ुङ्ध रमं .वचक्षणानां दाननपः स्वाध्याया- 
दिमतां पुरुषाणाम्‌ । कृष्ण नारकाणाम्‌ । शुद्खष्णं मनुष्याणाम्‌ । योगिनां 
तु सन्थासवतां त्रिविधकमं विपरीतं यत्फरत्यागानुसंधानेनैवनुष्टानान्न किषि- 
न्फलमारभते ॥ ७ ॥ 
अस्यैव कमणः फलमाह- 
= € 
नः क० पदाथ 
( छभफलद्‌ कम यागादि शुद्धम्‌ >) छभ फर देनेवाले यज्ञादि कमं 
'" ह । ( भद्ुभफर्द वह्यहन्यादि कृष्णम्‌ >) अश्युभ फट देनेव्राले 


१9 र, 


ब्रह्महत्यादि कमं “'हृष्णः' ह । ८ उभयस्तंकीण शङ्कङृष्णम्‌ >) पुण्यपाप 





चलथः केवव्यपागः । ४२९ 
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दोनो मिरे इए जिस मे हों वह “शु्खकृष्ण'' कषराता है । ( तन्र श्क- 
कमे विचक्षणानां दानत्पःम्बाध्यायादिमतां पुरुषाणाम्‌ ) उन मे विचार 
शीर दान-तप-स्वाध्यायादि करने वाते पुरुषों का कम शङ्ख है । ८ दरष्णं 
कमं नारकाणाम्‌ >) नरक के अपिक्रारिर्यो का कृष्ण = पापरूय कमं होता है । 
( ुद्धकृप्णम्‌ मनुष्याणाम्‌ >) साधारण मनुष्यों का पुण्यपाप मिधित कर्म॑ 
होना है । (योगिनां तु संन्यासवतां त्रिविधकम विपरीत) सन्यासी योगि्यों 
काकमं नो तीन प्रकार के कमं से त्रिपरीत होता है ( यत्फस्त्यागानुसधाने- 
नैवानुष्ठानान्न फिचिन्फलमारभते >) जो फर म्याग के विचार पूरक भअनुान 
करने के कारण किञ्चित्‌ भी फर को आरम्भ नहीं करता ॥ ७ ॥ 

( अस्यव कमणः फलमाह >) इसी कम के फरू का भागे कते हँ-- 


लनम्तद्धिपाकानुगुणानामवःभिन्यक्तिर्वौ- 
कईइनानाम्‌ । ८८। 
र८--उन तीन प्रकार के कर्मो मे से उनके फलानुकूल रुणो 
चाली वासनाच्यां की प्रकटता होती हे।॥ ८॥ 
च्या माष्यम्‌ 
` तत इति त्रिविधात्कमणः, तरविपाकानुगुणानामेवेति यञ्नातीयस्व 
कम्प या बिपाकस्तस्यानुगुणा या वासनाः कमविपाकमनुशरते 
तासामवाभिव्यक्तिः । न हि दैवं कमं विपच्यमानं नारकतियंरूमनुष्य- 
वासनाभिव्यक्तिनिमित्तं संभवति । किंतु दैवानुगुणा एवास्य वासना 
न्यज्यन्वे । नारकतियङ्मनुष्यपु चेवं समानश्चचः॥ ८ ॥ 
न्या० मा० पदाथ 
( तत इति त्रिविधाच्कमेणः ) उन तीन प्रकारके कर्मौमेंसे, 
( तद्धिपाकानुगुणानामेवेति ) उस फल के अनुकूल गुणोबाली ही 
( यज्जातीयस्य कमणो यो विपाकः ) जिस कमे की जो जाति श्रौर 
जो फल है ( तस्यनुगुणा या वासनाः ) उस के अनुकूल गुर्णोबाली 
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जो वासनार्ये है ( कमेविपाकमनुशोरते ) वह कमफल के आभ्य से 
चित्त मे सोती हृद के समान रहती है ( तासामेवाभिव्यक्तिः ) उन 
कीही प्रकटता होती है। (न हि दैवं कमे विपच्यमानं नारकति्य- 
उनुष्यवासनाभिन्यक्तिनिमित्तं संभवति ) निश्चय दिव्य कमे परि- 
पक्व हुमा नरक तियक्‌ मनुष्य जन्म की वासनाश्च के प्रकट करने 
मे कारण नदी हो सक्ता। (किंतु दैवानुगुणा एवास्य वासना 
व्यज्यन्ते ) किन्तु देव जन्मानुकूल गुणों की ही वासनायं दिज्य 
कम॑ करनेवाले की प्रकट होती है । ( नारकतिर्यङ्मनुष्येषु चैवं 
समानश्च चैः ) नरक तियक्‌ मनुष्य यानियां मे भी इसी प्रकार बास- 
नाये वतंती है, इस ही समान विचारना योग्य दै ॥ ८॥ 
भा० वुत्ति 

इह हि द्विविधाः कमे च.सनाः स्छतिमाच्रफङा जाव्यायुर्भोगफराश्च । 
तन्न जात्यायुर्भोगफला एकानेकजन्मभवा इत्यनेन पूवमेव कृतनिणंयाः । 
यास्तु स़्तिमाच्रफलास्तासु ततः कमणो येन कमणा यादक्डारीरमारन्धं 
देवमनुष्यतिर्यगादिमेदेन तस्य विपाकस्य या अनुगुणा अनुरूपा वासनास्ता- 
सामेव तस्माद्भिव्यःक्तः वासनानां भवति । अयमथः येन कमणा पूव 
देवतादिश्षरीरमारब्धं जात्यन्तरखतभ्यवधानेन पुनस्तथाविधस्यैय शारीरस्थऽ5- 
रभ्मे तदनुरूपा एव स्यतिकला वासनाः प्रकटी भवन्ति । लोकोत्तरेष्वेवा- 
येषु तस्य स्टस्यादयो जायन्ते । इतरास्तु सत्योऽपि अच्यक्तसंशास्तिष्टन्ति 
न तस्यां दद्रायां नारकादिश्रीरोद्धवा वासना ग्यक्तिमायान्ति ॥ ८ 

जासामेव वासनानां कायंकारणमावानुपपत्तिमाशङ्कय समथंयितुमाह- 


मो० ब॒० पदाथं 


८ इह हि द्विविधाः कमंबासनाः ) इस शरीर मे हीदौो प्रकार की 
कमं ओर वासनायें होती है ( स्ट्तिमात्रफरा जात्यायुर्भोगफलाश्च ) एक 
स्डतिमान्र फरवाली दूखरी जाति आयु भोग फरवाली । ( तत्र जात्या- 
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युर्भोगफला एकनेकजन्मभवा >) उन मे जानि, आयु, भोग फरवाली एक 
अनेक जन्मों के कमं से सिद्ध हहं ( इत्यनेन पूवमेव कृतनिणंयाः >) इस 
कारणसे इस को पहले ही निणेय कर चुके । ८ यास्तु स्मरतिमात्रूला- 
स्तासु तनः कमंणो ) जो स्मतिमात्र फर्वारी है उन मै उन कर्म मे 
ते ( येन कमणा याद्क्डारीरमारड्धं देवमनुप्यतियंगादिभेदेन तस्य विषाक- 
स्य या अनुगुणा अनुरूपा वासनास्तास।मेव नस्माद्भिग्यक्तिः वासनानां 
भवति `) देव, मनुष्य, तियकादि मे से जिस कमं से जैसे शरीर का आरम्भ 
होना है, उस फर के अनुरूपा जो बासनायं हे, उन कमं जौर वासनाओं 
के कारणसे उनकी ही प्रकटता होती है। ( अयमथः ऊयह अथ है-- 
८ येन कर्मणा पूवं देवतादिक्चरीरमारब्धं जात्यन्तरद्ातव्यवधानेन पुनस्तथा- 
विधस्यव शरीरस्याऽऽरम्मे यदनु रूपा एव स्तिफरा वासनाः प्रकरी भवन्ति) 
जिस कमं ते प्रथम देवतादि शरीर आरम्भ हआ था सैकडों जातियों का 
बीच मे व्यवधान हाने पर भी फिर उस पभ्रकारकेष्ी हरीर के आरम्भ 
होने मे उस के अनुरूपा ही फर्व्राली वासना ओर स्ति प्रकट होती दँ । 
( खोक त्तरेष्वेवार्थँपु तस्य स्त्यादयो जायन्ते >) उत्तर शरीर ओर अशन 
रे उसकी स्मरति आदि उत्पश्च होती हैँ । ( इतरास्तु सत्योऽपि अनग्यक्तस- 
जा म्तिष्ठन्ति ) अन्य वासना तो रहती हदं भी निराकार अनस्था मे रहनी 
ह(न तस्यां दन्ञायां नारकादिद्वारीरोद्वा वासना व्यक्तिमायान्ति ) 
उस दश्चामे नरकादि शरीरो से उत्पन्न इदे वासना प्रकट नहीं होती ॥८॥ 
( आसामेव वासनानां कायकारगभावानुपपतिमाशङ्कय समथयि- 
तुमाह > इन ही बासनाओं के कायं कारण भाव अनुत्पत्ति की जङ्घा करके 
समथं होने को अगे कहते हे -- 
जातिदेशकालव्यवरि्तानामषप्यानन्तयं 
स्ष्तिसस्कारयोरेकरूषत्वात्‌ ।॥ € ॥ 


ख्‌ ०--इन वासनां के जाति-देश-काल से दूर होने पर 
भी दूरत्व नहीं है, स्यति श्रौर संस्कारं के एक रूप होने से ॥ ९॥ 
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च्या० भाष्यम्‌ 


बृषदंशविपाकोदयः स्वत्य ज काजनाभिन्यक्तः । स यदि जात- 
शतन बा दूरदशतया वा कल्पशतेन बा व्यवहितः पुनश्च स्वव्यज्ञ- 
काखन ण्वोदियाद्‌द्रागिव्येवं पृवानुभूतवृषरंशत्रिपाकािमस्करृता 
चासन उपादाय ञ्यञ्येन्‌ । कस्मात । यतो व्यवदहितानामप्यासां 
सदशं कमाभिव्य कं निमित्तीभूतमिन्यानन्तयमेव । कनच्च, स्मति- 
संस्कार योरकरूपत्वान्‌ । यथाऽनुभवास्तथा मेस्कागाः) त च कमवा- 
सनानुरूपाः । मथा च वासनास्तथा स्यृतिरि,त जानिदे शकालन्यव- 
हितभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः । स्मृतेश्च पुनः मस्कारा इत्यवमेतं स्म़ृति- 
संस्काराः कमाशग्रत्रूनिलाभवशाद्‌व्यञ्यम्ते । अतश्च व्यवहिनाना- 
मपि निमिनरैमितिकमावानुच्छेद्दानन्तयमेव सिद्धमिति वा्नाः 
संस्कारा आशया इत्यथः ।। ५ । 


€ 
व्या० भा० चदाध 


( बरृषदंशविपाकोदयः स्वन्यखकाच्जनाभिच्यक्तः ) कमफल कां 
उदय अपने प्रकाशक कमं की सीयतासे होताहै। (सयदि 
जातिशतेन वा दूरदेशत्तया वा कस्पशतन चा व्यवहितः ) यदि वह्‌ 
जन्म सैकड़ों जाति पहले वा हजारों कोस दूर वा सहस वषं पहले 
हुश्रा हो, थात्‌ क्रितेना ही किसी प्रकार व्यदथान बीकमें पड़ 
ग्या हो ( पुनश्च स्वव्यश्रकालन एवोदियाद्‌ द्रागिति ) तो मी फिर 
श्रपने प्रकाशक कमं से सहायता पाकर एकदम उदय हो जाता ह 
(प्वं पूवीनुभूतवृषदंशबिपाकाभिसंस्छृता वासना उपादाय व्यज्येत) 
इस प्रकार पूवं जन्म में अनुभव किये कमफल से बनी हुई 
चासनाश्रं को प्रहरण करके फिर प्रकट होती हैँ । ( कस्मात्‌ ) 
कयोक्रि । ( यतो च्यवदहितानामप्थासां सदृशं क्माभिन्यखकं निमि- 
तीभूतमित्यानन्तयमेव ) जिस कारणं उन जाति श्रादि कर्मुुल 
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ओर बसना के दूर होनेपर भी उनका प्रकाशक समानं रूप 
वाला कमे निमित्त हुच्या है, इस कारण उनसे दूरत्वं नहीं है अथात्‌ 
समीप ही हे । ( कुत्चस्मतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ) क्योकि स्मृवि 
रोर संस्कार दोनोंके णक रूप होने से। ( यथाऽनुमवास्तथा 
संस्काराः ) जैसा श्नुभव किया है उस रूपवाले ही संस्कार होते 
है। (ते च कमंवासनायुरूपाः) श्रोर वह संस्कार क्म श्रौर 
वासना के श्रनुरूप होते हैँ । ( यथा च वासनास्तथा स्मृतिरिति ) 
श्रर जैसी वासना दती है, वैसी ही भावी जन्म मे स्मृति होती टै 
( जातिदेशकालव्यवहितम्यः संस्कारेभ्यः स्मरतिः ) दस प्रकारं जातिं 
देश-कालसे दूर हुए संस्कारोंसे भी स्मृति होती दै । { स्मृतेश्च 
पुनः संस्काराः ) स्धति से फिर संस्कार उत्पन्न होते है ( इत्येवमेते 
स्मृतिसस्काराः कमाशयवृत्तिलाभचशाद्‌न्यज्यन्ते ) इस प्रकारं यहं 
स्मृति शरोर संस्कार कमं॑वासनानुसार इत्ति लाभवश से प्रकट 
होते ह ( च्रतश्च व्यवदहितानामपि निमित्तमैमित्तिकभावानुच्छेदा- 
दानन्तयमेव ) इख कारण दूर हुं का भी निभित्त शमर नैमित्तिकं 
भाव के बने रहने से उनमें श्रन्तर नहीं है ( सिद्धमिति ) इस 
प्रकार सिद्ध इए ( वासनाः संस्कारा ्राशया इत्यथः ) वासना 
संस्कार, चाशय यह्‌ श्रयं है ॥ ९ ॥ 
भो० युक्ति 

इ नानायोनिषु मतां संसारिणां कांचिद्योनिमनुभूय यदा यौन्थ- 
न्तरसदहखम्यवधयानेन पुनस्तामेव योनि प्रतिपद्यते तदा तस्यां पूवा नुभू तायां 
योनौ तथाविधशरीरादिभ्यजकायेक्षया वासना याः प्रकटीभूता भास्वर 
याविधम्यसकाभावात्तिरोहिताः पुनस्तथाविधम्यञ्जकष्ारीरादिक्ाभि पटीं 
भषन्ति । जातिदेश्कारूष्यवधानेऽपि तासां स्वानुभूतस्वत्पादिकरतीव 
जनन्त वेदन्तयंम्‌, कुतः, स्रतिसंस्कारायोरेकरूपत्वात्‌ । सथां हीनुर्य- 
माभोत्कमेणथिन्तसत्वे कवासनानुरूपः सस्कीरः सथुत्पयसे। सं च प्वनर- 

२९ 
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कादीनां फलनामङ्करीभवः कमणां चा यागादीनां दाक्तिख्पतयाऽवस्थानम्‌ । 
कलुवां तथािधमोग्यभोक्तत्वरूप सामथ्यम्‌ । सस्कारास्स्शतिः स्मतश् 
सुखदुःखोपभोगस्तदनु भवाच्च पुनरपि संस्कारस्मृत्यादयः ! एव च यस्व 
स्खतिसंस्कारादयो भिन्नास्त स्याऽऽनन्त्यांभावे दुलभः कार्यकारणभावः । 
अस्माकं तु यदाऽनुभव णव सस्कारी भवति संस्कारश्च स्मतिरूपतयः षरि- 
मसते तदैकस्येव चलस्यानुसंधातृत्वेन स्थितत्वात्कायकारणभावा न 
दुघंटः ॥ ९ ५ 

मवस्वानन्त्य कार्यकारणभावश्च वासनानां यद्रा तु प्रथममेवानुभवः 
श्रबतंते तदा कि वासनानिमित्त उत निर्निमिन्त इति शङ्का व्यपनेतुमाद- 

मो० वु° पदां 

( इह नानायोनिषु भ्रमता संसारिणां >) इस जगत मं नानः यानियों 
म रमित ्टोते हृषु संसारी जीव ( कांचिथ्योनिमनुभूय ) किसी योनि को 
अनुभव करके ( यदा योन्यन्तरसहसरव्यवधानन पुनस्तामेव योनि प्रतिप. 
त ) जव सहस्रो दूसरी योनियो का बीच म उचधान हाने खे भी फिर 
रखी योनि को आक होला है ( तदा तस्यां पूराचुभूनायां योनौ तथाविध- 
कारीरादिष्यञ्जकापेक्षया वासनाः ) तब उस पूवं की योनिम अनुभव की 
हई .वासना वसे ही शरीरादि को प्रकाया करने की अपेक्षा से ८ याः प्रकटी 
भूताः) जो प्रकट हृष ( जसम्तास्तथाविधज्यश्नकामावासिरोहिताः ) 
रहती हैँ वह उस प्रकार के प्राकाक कमं के जमाव होने के कारण छिपी 
गती हैँ ( पुनस्तथाविधमग्यञ्जककारीरा्दिस्छामि प्रकटी भवन्ति } फिर उसी 
प्रकार के प्रकाशक शारीरादि केखाम होने परः भरकरट होती दहं । ( जाति- 
देशकारष्यवधानेऽपि तासां स्वानुभृत स्ख्त्यादिफलसाधने आनन्तय सैर- 
न्तयम्‌ >) जाति-दे्ञ-काल का अन्तर हाने पर भी उत्तरी अपनी अनु- 
मवकी इहे स्खति आदि फलके देनेमेकमीभीवुर जी, ( इतः, 
स्यृतिस्ंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ) क्योकि, स्यति भीरः संस्कारे का एकरूप 
होने से । ( तथा शनुष्टीयमानपतकमणश्ित्तसस्वे वासनानुरूपः संस्कराः 
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सञुर्पय्यते ›) वैसे ही कर्मो का अनुष्टान करते हुए चित्त मे वासनाओं के 
सनुरूप संस्कार उत्पन्न ्टोतं हैँ । (स च स्वगंनरकादीनां फलानासङ्कुरी- 
मावः कमणां वा यागादीनां दाक्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌ ) ओौर वह॒ संस्कार 
स्वगं नरकादि फलां के अद्कुररूप से ओर यज्ञादि कमो के शक्तिरूपसे 
रते दं । ( कतुवां तथाविधभोम्य भोक्तृस्वरूपं सामथ्यंम्‌ ) अथवा कनां 
की उसी प्रकार की भोग्य भोक्तुन्वरूप सामथं । ( संस्कारान्स्छतिः स्षटनश्च 
मुसदुःखोपभोगस्त टूनुभवाच्च पुनरपि संस्कारस्न्यादयः ) संस्का ने 
स्ति, स्ति से सुखदुःख उपभोग भीर उस भोग के अनुभव मे फिर 
भी संस्कार जओौर स्खृति आदि । ( ण्वं च यस्य स्खतिसंस्छारादयो भिन्ना 
स्तस्याऽऽनन्तयांभावे >) स प्रकार जिसकी स्ति सस्कार दोनों भिन्नं 
उसका आनन्तयं भभाव होने पर ( दुकंभः कायकारणभावः ) काय- 
कारण भाव दुखंभ है । ( अस्माक तु यदाऽनुभव एव सस्कारी भनि 
संस्कारश्च स्तिरूपतया परिणमत >) हमारा तो जक अनुभव ही सस्कारी 
षटोता है, ओर संस्कार स्छतिरूप से परिणाम को प्राक्च हीन हं ( लदेक- 
स्येव चित्तस्यानुसंधातृत्येन स्थितत्वात्कायंकारणभायो न दुधेटः ) तब्र ण्क 
ही चित्त के अनुसधातृस्वरूप से स्थित होने के कारण कायं, कारण भाव 
दुघट नहीष्टे५९॥ 

( भवत्वानन्तय का्यंकार्णभावश्च वासनानां यदा तु प्रथममेवानु- 
अवः प्रवतेते >) कायं, कारण भाव बासनाओं का आनन्तयं तो तव होला 
हे, जब कि पहला ही अनुभव प्रवते हाता है ( तदा किं वासनानिमित्त 
उत निर्निमित्त इवि शङ्का व्यपनेतुमाह ) तब क्या वासनायं निमित्तवाखी 
होती है, अथवा निर्निमित्त होती इस रदाङ्काकी निद्त्तिके चयि 
जगला सूत्र कहते है-- 


तासामनादित्वं चाऽऽशिषा नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


सू०--उन वासनाश्रां का श्रननादित्व पाया जाता हे, श्राशी- 
चोड क नित्य .्ोने से । १० ॥ 


६ पातञ्चलयोगदशं न-भाषायुषाद भ्यास-भाष्य तथा भोज-शृत्ति सहित 
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व्या० माष्यम्‌ 


तासां वाखनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌ । येयमात्माशीमां 
न भूवं भूयासमिति सवस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी । कस्मात्‌ । 
जातमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणधमेकस्य दवेषदुःखाुस्मृतिनिमित्तो 
मर णत्रासः कथं भवेत्‌ । न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादन्ते । 
तस्मा सा वासनानुविद्ध रदं चित्तं निमित्तवशात्काश्चिदेव बाखनाः 
प्रतिः“ पुरुषस्य भोगायोपावतंत इति । 

घटभ्रासादप्रदीपकस्पं सकोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाणा- 
कारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः । तथा चान्तराभावः संसार्च युक्त इति। 

यृत्तिरेवास्य विभूनश्चित्तस्य संको चविकासिनीत्याचायैः । 

तञ्च धमादिनिमित्तपिन्लम्‌ । निमित्तं च द्िविधम्‌-बाद्यमाध्या- 
स्मिक च । शरीरादिसाधनापेत्तं वाद्यं स्तुतिदानाभिवादनादि, चित्त 
मात्रधीनं श्रद्धादयाध्यास्मिकम्‌ । तथा चोक्तम्‌ - ये चैते मैत्र्यादयो 
ध्यायिनां विहारास्ते बाह्यसाधननिरनुमहात्मानः भ्रकृष्टंधर्ममभि- 
निवेलंयन्ति । तयोमानमं बलीयः । कथं, ज्ञानवैराग्ये केनातिशस्येवे 
दण्डकारण्यं च चित्तवलव्यतिरेकेण शारीरेण कम॑णा चन्यं कः 
कनुमत्सदेत ससुद्रमगस्त्यवद्वा पिबेत्‌? ॥ १० ॥ 

व्या० भा० पदाथ 

( तासां बासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌ ) आशीर्वाद के 
नित्य होने से उन वासनाश्च का ्ननादित्व पाया जावा है । ( येय- 
मात्माशीमा न भूवं भूयासम्‌ ) जो यह श्रपने -लिये श्राशीवीद दै 
किरम कभी नहो पसा मत हो, किन्तु मँ सदा रँ ( इति सर्वस्य 
दृश्यते ) यदह सवे भाणिर्यो का देखा जाता है (सा न खाभाविकी) 
वह स्वाभाविक नीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि । ( जातमात्रस्य 
जन्तोरननुभूतमरणएधमेकस्य द्वेषदुःखानुस्डतिनिमित्तो मर्ऋखः 
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कथं भवेत्‌ ) विना मरण दुःख को श्रलुभव किये तत्काल उत्पन्न 
हए जन्तु को दुःख श्रनुमव के पीले होने वाला स्यति का निमित्त, 
मरणभय से द्वेष, किस प्रकार होवे । ( न च सख्राभाविकं वस्तु, 
निमित्तमुपादन्ते ) रौर स्वाभाविक वस्तु निमित्त को श्राश्रय नहीं 
करती । ( तस्माद नादिवासनानुविद्धमिदं चित्तं निमित्तवशात्काशि- 
देव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावत॑त इति ) इस कारण 
शअरनादि वासना मे वधा हुश्चा यह्‌ वित्त निमित्तके वशसे किसी 
एक वासना को लव्य करके पुरुष के भोग श्रायु प्राप्त कराता है । 
( घटप्रासादप्रदीपकल्पं संकोचविकासि चित्तं ) धटमें फले हुए 
दीपकम्रकारा के समान संकोच विकास बाला चित्त है ( शरीगर- 
परिमाणाकारमान्नमित्यपरे प्रतिपन्नाः ) कोई एक चित्त को शरीर 
के परिमाण आकारमात्र ही मानते है । ( तथा चान्तराभावः 
संसारश्च युक्त इति ) शरोर वैसे ही चित्त के अन्तरभाव ही समस्त 
संसार है यह युक्त है, ेखा कोई एक नास्तिक कहते है । 


( बृ्तिरेवास्य विभूनश्ित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचायंः ) इस 
चित्त की यत्ति महान्‌ सकोच विकाश धमं बालो है, ठेसा श्राचार्य 
मानते है, संकोच = सकुडना विकाश = फैलना, श्रथोत्‌ घटना 
बदुना । ( तच्च धमौदिनिमित्तापेक्तम्‌ ) श्रौर वह चित्तः धमादि 
निमित्त की श्रपेत्ता से घटने बदन वाला है । ( निमित्तं च दिवि- 
धम-त्ाह्ममाध्याककिं च ) श्रौर धमोदि निमित्त बाह्य-श्राभ्यातमिक 
मेदसेदो प्रकार काह । ( शरीरसाधनापेत्त बाष्टी स्सुतिदाना- 
भिवादनादि ) शरीर साधन की श्पेक्ञा से स्तुति; दान, अभिवाद- 
नादि “्बाद्य' है, ( विच्मात्राघीनं श्रद्धाद्याध्यात्मिकम्‌ ) चिन्त 
मात्र के श्आधीन श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा “न्राध्यानिकःः 
ह । ( तथा चोक्तम्‌ >) वैसा ्ी का है-( ये चैते मैत्र्यादयो 


| 


ध्यायिनां विद्ारास्ते शाद्यसाधननिरलुग्रदात्मानः प्रहृष्टं धमेमभिनि- 
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व॑ंतंयन्ति ) जो मैन्री आदि के दारा व्यवहार करने वालों के व्यव- 
दार है बद बाह्य साधन स्वाथ रहित अरति उत्तम धमं को प्रका- 
शित कर देते है । ( तयोमौनसं बलीयः ) उन दोनों में भानस 
साधन बलवान है । ( कथं ) किस प्रकार, ( ज्ञानवैराग्ये केना- 
तिशच्येते ) ज्ञान-वैराग्य धम से अति कौन है। 

( दश्डकारण्यं च चित्तवलव्यतिरेकेण शरीरेण कमरा शल्यं 
कः कतुंमुत्सहेत ) चित्त बल के विना दण्डक बन को शारीरिक 
कमं से कौन शून्य करने को उत्साहित हो, ८ समुद्रमगस्त्यवद्रा 
पिबेत्‌ ) श्रौर श्रगस्त के समान समुद्र को कौन पिबे । 

यहां यह तो प्रत्यक्ष स ही सिद्ध हो गया कि अगस्त के समान. 
समुद्रको पीना ओर दण्डक वन का रुल्य करना सवथा पौरा- 
णिक कहानीदहै, किसी पौराणिकनेदह्ी इसको यहां रख कर 
अपना मन प्रसन्न कियारहै, यहांतो ज्ञान वैराग्य का प्रकरण था 
कि श्रान्तयं चित्त शुद्धि रूप बल से योगी को परमात्म पयन्त 
माक्तात्कार होता है । इस लिये बाह्य साधनों स यह साधन महान्‌ 
है, न कि दण्डक बन शरीर समुद्र पीने की कहानी यहां लिखनी 
चाहिये थी, कहां तक कहं हमने एसे अनेक स्थानों पर विचार 
पूवक जाना है श्नौर सत्य लिखाहैकि इस्र भाष्य में श्रधिकवा 
न्युन पौराणिको ने अपना मत श्चीर नवीन वेदान्तियों ने च्रपना 
किन्ही सूत्रों के भाष्यान्तमें लगादही दियादहे इख कारण बह 
त्याज्य हे ॥ १० ॥ 

मो० वत्ति 
नासां वासनानामनादित्व-न विद्यत आदियस्य तस्य भावस्तत्वं, तासा 
मोदिर्नास्तीत्य्थः । कुत इत्यत आह--श्ाशिषो नित्यत्वात्‌ । येय- 
मांशीमंहामोहरूपा सदैव सुखसाधनानि मे भूयासुमां कदाचन मे 
वियोगो भूदिति अः संकल्पविकेो वासनानां कारण सस्य ॒नित्यत्वादंमौ 


तुथः कैवल्यपादः । 1 +: 
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रिस्वादिष्यथः । एतदुक्तं भवति-- कारणस्य संमिहितत्वादनुभवसंस्कारा- 
कीला कायाणां प्रकृत्तिः केन चायते, अनुभवसंस्काराथयनुविद्धं संको- 
विकाशधमि चित्त तत्तदमिम्यञ्जकलाभाससव्फररूपतया परिणमत 
हत्यथंः ५ १० ॥ 


तासामानन्त्याद्धान कथ समवतीस्यादाङ्धय हानोपायमाह- 


भो० व° पदाथ 


( कासां वासनानामनादित्वं ) उन वासनां का अनादित्व है (म 
वि्यन आदियस्य तस्य भावस्तस्वं ) नीं हे आदि जिसका, उसक्छ भाव = 
यथाथं स्वखूव, ( तासामादिनां स्तिस्यथः ) उनका आदि नहीं है यह 
भथ । ( कुत हत्यत आह ) किस प्रकार १ इस शङ्का के निवाणांथं 
कस है-( आशिषो नित्यस्वात्‌ ) आश्चीवांद के नित्य होने से। ( येख- 
माक्ञीर्महामोहरूपा सदेव सुखसाधनानि मे भूयासुः ) जो यह जारी- 
याद्‌ मह्मोह रूपी कि मेरे सुख साधन सदेव बने रं ( मा कदाचन 
मैमे वियोगो भूदिति > उनसे मेरा वियोग कभी न हौ ( यः सकल्यविशेषो 
वासनानां कारणं तस्य निस्यस्वादनादित्वादित्यथेः ) जो यह वासनाओं 
का कारण संकश्प वि्ोष ट उसके नित्य अनादि ्ोने से यह अथे । 
< एतदुक्तं भवति >) सारं यष्ट है कि--( कारणस्य सनिहितत्वादनु- 
अवसंस्कारादीनां ार्याणां प्रश््तिः केन वाय्ते ) संकस्परूप कारण के 
समीप विद्यमान होने से अनुभव किये सस्कारादि कार्यो की प्रषृतति किसी 
कारण से नहीं निषत्त की जाती, ८ अनुभवसंस्कारायनुविद्ध सकोचविका- 
शाधमि विन्तं ) अनुभव संस्कारादि से युक्त चिन्त संकोच विकाश धमं 
वाला है ( तन्तदमिभ्यञ्जकरामात्तत्तत्फररूपतया परिणमत इत्यथः ) 
उस २ प्रकाशक कमे ओर वासनाके राभये उसरे रर रूपताये 
परिणाम को प्राप्त होता है, यह अथै ॥ १० ॥ 


८ सासामानन््वाद्धामं कथं संभवतीस्याराङ्कथ हानोपायमाह ) उन ` 
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व्रास्रच्राभों के अनन्त होने से किंस प्रकार उक्का त्याग होगा यह शङ्का 
करदे वासनां के त्याग का उपाय अगे सूत्र से कते है-- 


हेतुफलाश्रय(लम्बनेः सगरहीतत्वादेषाम मावे 
तदमावः॥ ११॥ 


स्‌०--वासनायं हेतु, फल, श्राश्रय, श्रालम्बन द्वारा गृहीत 
होनेके कारण इन दहेतु श्रादि के श्रभाव होने से उन वासनां 
का म्री भाव हो जाताहं॥ ११॥ 

व्या० माष्यम्‌ 

हेतुधमोत्सुखमधमाोद्‌ दुःखं, सुखाद्रागो दुःखाद्‌ द्ेषस्ततश्च प्रयन्न- 
स्तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्यन्दमानः परमनुगरह्णाव्युपहन्ति 
वा ततः पुनधमाधर्मो सुखदुःखे रागदेपाविति प्रदृत्तमिदं षडरं नसार- 
चक्रम्‌ । शरस्य च प्रतिक्तरणमावतंमानस्यातरिद्या नेत्री मूलं सवछे- 
` शानामित्येष हेतुः ! फलं तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्ना धमोदे, 
हयपूर्वोपजनः । सनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न शवसिता 
भिकोारे मनसि निराश्रया वासनाः स्थातुमुत्सहन्ते । यदभिमुखी- 
भूतं वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ । एव हेतुफला- 
भ्रयालम्बनैरेत्तैः संगरहीताः सवी वासनाः । एषामभावे तत्संश्रया- 
रमपि वाखनानामभावः.॥ १ 


नासस्यसतः संभवः, न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन 

संभवन्त्यः कथं निवर्तिष्यन्ते वासना इति- 

॑ व्यार भा० दाथ 
(देवुकषमातयुखमभमाद्‌ दुखं ) “हेतु यह है कि ध्मं॑क्त 

सुख श्रौर अधमं से दुःख, ( सुखाद्रागो दुःखादूद्रेषस्ततश्च श्रय 

 लस्वेन सूतम, वाचा. कायरेन.वा परिस्यन्वुमानुः ) सुख से राग 


चतुथः कैवल्यपादः । ४५१ 
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हुम्ख से द्वेष, उन राग द्वेष के कारण प्रयत उस कार मन कारी 
शरीर से चेष्टा करता हुश्रा ८ परमनुग्रहार्युपहन्ति वा ) दुखरों पर 
द्या करता वा उनकी हानि करता ( ततः पुनधमोधर्मौँ सुखदुःख 
रागद्ेषौ ) उससे फिर धमे-श्रधमे श्नौर सुखदुःख राग-द्रेष 
( इति प्रवृत्तमिदं षडरं संसारचक्रम्‌ ) शस प्रकार यह छः रगे 
वाला संसार चक्र चलता है । ( श्रस्य च प्रति्तणमावतमानस्या- 
विया नेत्री मूलं सबहेशानामिव्येष हेतुः ) प्रतिक्षण धुमते हुए इस 
चक्र की ्रविथाही चलाने वाली है वह ्ी सवं्ेो का मूल है, 
इस कारण यदी ““ हेतु › है । 

( फलं तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्यन्नता धमौदे न ह्यपूर्वोपजनः ) 
फल तो यह है कि जिसको आश्रय करॐे धमीदि कीं तत्काल 
उत्पत्ति हो उससे पूवं उत्पत्ति न हो श्र्थात्‌ च्रमुक कायं करने से 
श्रयुक फल होगा इस प्रकार का विचार जिस वस्तु विषयक हो वह 
ही ४. है | 

( मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ ) अधिकार सष्टित मन 
वासनाश्यों का ''सआभ्रय' है । ( न ह्यवस्िताधिकारे मनसि निरा- 
श्रया वासनाः स्थातुमत्सषन्ते ) समाप् हो ग हे एल भोगरूप 
सामथं जिस मन की उसमें बह निराश्रय चासना नदीं ठहर सकतीं । 
( यदभिमुखी भूतं वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ ) 
जो वस्तु सन्मुख हुई जिस वासना को प्रकट करती हं उसका वही 
''अआलम्बनः, है । ( एवं हेतुफलाश्रयालम्बनेरेतैः संगृहीताः सवां 
वासनाः ) इस. प्रकार इन हेतु फल आश्रय श्रालम्बनों से गृहीत 
खवं बासनायें ह । (एषामभावे तत्संश्रयाणामपि वासनानामभावः) 
इन हेतु श्रादि चारों के रभाव होने पर उनके श्राधित रहने वाली 
बासनाश्मों का भी अभाव हो जाता है ॥ ११॥ 

( नासत्यसतः संभवः, न चासि सतो निनाश इति. द्रन्यत्वेन 
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मभवन्त्यः कथं निवर्तिष्यन्ते वासना इति ) अभावं का कभी भावं 
नही होता चौर भाव पदार्थं का कभी नाश नहीं होता, इस नियः 
मानुखार प्रव्यरूप से रहती हृदं वासनाये किस प्रकार निवृ 
होगी इसका समाधान श्रगले सूत्र से करते है- 
क क 
मो० घ॒त्ति 

कासनानामनम्तराजुमवो हेतुस्तस्याप्यनुभवस्य रागादस्तेषामविथेति 
साक्षान्पारम्पर्येण हेतुः । फर शरीरादि स्मत्यादि च । आश्रयो उुद्धिसस्वम्‌ 
जास्समबनं यदेवानुभवस्य तदेव वासनानामतस्वैटेतुफलाश्रयालम्बनैरनन्ता- 
नामपि वासनानां स श्रृ्टीतत्वान्तेषां हेस्वादीनामभाकवे ऋानयोगास्यां दग्ध- 
वीजकल्पन्वे विषिते निमंरुत्वाश्न वासनाः प्ररोहन्ति न कायमारभन्त इति 
लासाममावः ॥ ११ ॥ 


ननु प्रतिक्षणं चित्तस्य नश्वरत्वाद्धेदोपकूब्धेः वासनानां तत्फलानां 
ख कायंकारणमायेन युगपदभावित्वाद्धेदे कथमेकस्वमित्यकाङ्क्ेकत्वसमथं- 
नायाऽऽह-- 
५० ९ 
जण बु° पदाय 
( वासनानामनन्तराजुभवो हेवुः ) वासनाओं का हेतु पूवं जन्म का 
अनुभव्र हे ८ तस्याप्यनुभवस्य रागाद॒स्तेषामविधेति ) उस अनुभव का 
भी कारण रागादि है, जीरं उन रागादि का भी अविद्या ( साक्षारपारम्पर्यण 
हेतुः >) साक्षात्‌ कारण है, अन्य परम्परा से है । ( फर शरीरादि स्मस्यादि 
च ) कल शरीरादि भीर स्मृति शादि ह । (-आश्रयो बुद्धिसस्वम्‌ `) बुद्धि 
आश्रय है । ( आकन्बनं यदेवानुभवस्य तदेव वासनानाम्‌ ) जो अनुभव 
का आलम्बन है वही वासनाओं का आरम्बन है ( अतस्वैहे तुफलाश्रयालः 
ग्बनैरनन्तानामपि वासनानां सगहीतत्वात्‌ ) इस कारण हेतु, कल, आशय, 
भरम्बन हारा मनन्त वासनाभों का अ्रहण होने से ( तेशां हेन्वादरीनाम- 
भावे ्ानयोगास्यां दुम्थबीजकस्पत्वे निहिते निमंरत्वान्न वासनाः प्ररो 


तुथः कैवस्यपादः । ‰५३ 
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न्ति ) उन हेतु आदि के अभाव होनेपर शान योग ह्वार देग्धवीज के 
समान होने पर ऊपर कष्टे भनुसार चिन्त के नि्म॑ख होने से फिर वासना 
उन्पन्न नहीं होती ( न कायेमारमन्त इति तासामभावः ) फिर कायं को 
भारस्म नही करती यष्ी उन का अभावदटहै॥ ३१॥ 

( ननु प्रतिक्षण चित्तस्य नश्वरत्वाद्धेदोपश्व्येः ) प्रतिक्षण चिन्त के 
{विनादी होने से आर मेद के उपलन्ध होन पर ( वासनानां नन्फलखानां 
ख कायंकारणमावेन युगपदभाविष्वाद्धेदे ) वासना ओर उन केकफलांका 
कायं कारण भाव से एक साथ न हने से मेद होने पर ( कथमेकस्वमित्या- 
काङ्कयेकत्वसम्थनायाऽऽह ) किस प्रकार पकस्व है इस शाङ्का को करके 
एकन्य समथेन के स्यि आगो कहते है-- 

अतीतानागतं स्वरूपताऽस्त्यध्व भेदा- 
द्धमाणणाम्‌ ॥ १२॥ 

स्‌०--धर्मो का भूत, भविष्यत्‌, वतमानरूप मागं भेद होने 
से वस्तु श्रतीत;, अनागत काल में भी द्रन्यरूप से विद्यामान 
रहती ह । १२॥ 


व्यार माष्यम्‌ 


भविष्यद्भ थक्तिकमनागतमनुभूतव्यक्तिकमतीतं स्वन्यापारोपा- 
कूद वतमानं, त्रयं चैतदवस्तु श्ानस्य ज्ञेयम्‌ । यदि चैतत्स्वरूपतो 
नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं ज्ञानमुत्पत्स्यत । तस्मादतीतानागतं स्वरू- 
पतोऽस्तीति । किंच भोगभागीयस्य वाऽपवगेभागीयस्य वा कमणः 
फलमुसित्सु यदि निरुपाख्यमिति तदुहेशेन तेन निमित्तेन कुशलानु- 
छानं न युज्यते । सतश्च फलस्य निमित्तं वतंमानीकरणे समथ 
नापूर्वोपजनने । सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशषानुग्रहणं र्वे 
नापूवंमुत्पादयतीति । 

धर्मी चानेकधमंसभावस्तस्य चाध्वभेदेन धमाः प्रत्यवसिताः ` 
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न च यथा वतमानं व्यक्तिविशोषापन्नं द्रन्यतोऽस्त्येयमतीतमनागतं 
च । कथं तर्हि, स्वेनैव व्यङ्ग थेन स्वरूपेणानागतमस्ति । स्वेन चानुभूत- 
स्यक्तिकेन स्वरूपेणातीतमिति । वततेमानस्यं वाध्वनः सखरूपव्यकतिरिति 
न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनोः । एकस्य चाध्वनः समये द्वाव- 
भ्वानी धर्मिसमन्वागतो भवत एरेति नाभूत्वा भावसख्याणामध्वा- 
नामिति ॥ १२॥ 


खया० -ना० चदाथे 


( भविष्यद्वथक्तिकमनागतम्‌ ) भविष्यत्‌ में स्थुलरूपता जिस की 
हो बह अनागत स्वरूप है ( श्नुमूतव्यक्तिकमतीतं ) जो अनुभव 
हो चुक्रा वह शअ्रतीतरूप ( स्वव्यापारोपारूढ वतमान ) अपन 
व्यापारमें जो आर्द्‌ वह वतमान है, ( त्रयं चैतद्रस्तु ज्ञानस्य 
ज्ञेयम्‌ ) यह तीनों वस्तु के ज्ञान में अवश्य प्रथम जानने योग्य ह । 
( यदि चैतत्स्वकूपतो नाभविष्यन्नदं निर्विषयं ज्ञान प्रत्पस्स्यत ) यदि 
यह भूत, भविष्यत्‌, वतमान तीनो कालमेक्स्तु न होतो यह 
निर्विषय ज्ञान भी उत्पन्न न होवे । ( तस्मादतीतानागतं स्वरू- 
पतोऽस्तीति) इस कारण शतीत, श्रनागत स्वरूप से भी वस्तु विद्यमान 
रहती है । (फ च भागभागीयस्य वाऽपवगेभागीयस्य वा कमण 
फलमुसिित्छु यदि निरुपाख्यमिति ) ओर यह कि भर्गो के भागी 
का मोत्त के यागी पुरुष कमफल की इच्छा करनेवाले यदि वह 

भोग, मोक क्षान काविषयन दो रथात्‌ उनका श्रभाब होतो 
( तदु देशेन तेन निमितेन इशलानुष्ठानं न युज्येत ) उस के उदश्यः 
से उस निमित्त से बुद्धिमान्‌ पुरुष उस के श्नुष्ठान करने में युक्त 
न होत्रे । ( सतश्च फलस्य निमित्तं वतमानीकरणे समथ ) फल के 
सत्य होते हुए निमित्त वतमान ्ोते हुए कमं करमे में समथ होता 
है (नापूर्वोपजनने विना कारण के फल उत्पन्न करने में नहीं समथ 
दोता । ( सिद्धं निमित्तं नैमित्तिक्रस्म बिरोषानुप्रहणं कुरुते ) सिद्ध 
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निमित्त के कारण नैमित्तिक का विशेषरूप से प्रहरण किया जता है 
( नापूवमुत्पादयतीति ) विना कारण फे फल को नहीं प्राप 
कर सक्ता । 

( धर्मी चानेकधमंस्वभावः ) चित्त धर्मी अनेक धमं सखभावं 
वाला है ( तस्य चाध्वभेदेन धमाः प्रत्यवस्थिताः ) उस के भूत, 
भविष्यत्‌ , वतमान तीन मागे भदसे धर्मस्थितर्है। (नच यथा 
वतमानं व्यक्तिविशेषापन्नं द्रव्यतोऽस्त्येवमतीतमनागतं च ) जैसे 
बतेमान काल में व्यक्ति विशेष को धर्मी प्रात्र हृश्रा द्रव्य रूपसे 
रहता है वैसा अतीत, अनागत मे द्रव्यरूप से नहीं रहता । ( कर्थं 
तहि ) तव फिर किस प्रकार है ? यह कहते दे, ( स्वेनैव व्यङ्ग थेन 
स्वरूपेणानागतमस्ि ) अपने विशेष प्रकट होने योग्य रूपसे 
अनागत है ( स्वेन चानुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेणाती तमिति ) अपने 
श्रनुभूत रूप से अतीत है । ( वर्तमानस्यैवाध्वनः स्वरूपव्यक्तिरिति ) 
बतमान कालमेही स्वरूप करी प्रकटता है (न सा भवत्यतीताना- 
गतयोरध्वनोः ) शओ्रौर वह प्रकटता अतीत). श्रनागत काल में नहीं 
होती । ( एकस्य चाध्वनः समये द्वावध्वानो धर्मिसमन्वागतौ भवत 
एवेति ) एकी माग में इक्र हुए दोनों मागे धर्मी में मिले हए ही 
रहते ह ( नाभूत्वा भावखयाणामध्वनामिति ) काल के तीन भेद 
न होते हुए, भाव पदाथ नहीं होता ॥ १२॥ 

सूचना 

शस सूत्र के माभ्य म श्रतीत श्रनागत को सुचमहोनेसे एक मागमे गिना 
हे, श्रथति सूदम नाम सेदीदोर्नो को कहा दहै न्यक्त भ्र्थात्‌ स्थूलरूपसे 
बतमान को मानाहे, एसा दी श्रगले सूत्रम वणन करेगे ॥ १२॥ 


मो० शचि 


इहास्यन्समसतां भावानायुस्पत्तिनं युरिमती तेषां सत्वसम्बन्धाथोगात्‌ । 
भ हि क्षशविषाणाद्गीनां कयिदपि सष्वसवन्धो द्टः । निर्पाख्ये चैः करयं 
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किञुदिदय कारणानि प्रवतंरन्‌ । न॒हि विषयमनारोच्य कथ्िन््रवलते । 
सनामपि विरोधान्नाभावसम्बन्धोऽस्ति । यश्स्वरूपण रुय्धसन्ताक्‌ लन्क्थ 
निरूपाख्यतामभावशूपतां वा भजते न निरु रूपं स्वीकागेतीव्यथ-- तस्मा 
स्सनामभावसंभवादसतां चोत्पर्यसभवान्तस्तेधमेिपरिणममानो धर्मी 
सदैवैकरूपतया ऽवतिष्ठते । धमांस्तु त्रैव ऽयधिकत्वेन त्रकारिकल्वेन व्यव- 
स्थिताः स्वस्मिन्भ्वस्मिन्नध्वनि व्यवस्थिता न स्वरूप त्यञ्यन्ति । वतंमानेऽध्वनि 
ग्यवस्थिताः केवर भोग्यतां भजन्ते,-- तस्माद माणामेवातीतारागतादयष्व- 
भेदस्तेनैच रूपण कायकारणमावोऽस्मिन्दश्षंने प्रतिपाद्यते । तस्मादपवगंपय- 
म्तमेकमेव चित्तं धर्मितयाऽनुवतमानं न निह्धातु पायते ॥ १२५ 
त णते धमधर्मिणः किंरूपा इत्यत आह-- 
मो० च्र> पदाथ 


८ दहात्यन्तमसतां भावानासुत्पत्तिनं युक्तिमती तेषां सस्वसम्बन्धा- 
योगात्‌ > ससार मे अत्यन्त असन्‌ पदार्थौ की उत्पत्ति युक्त न्ीदहै, 
क्योकि वह बुद्धि के साथ सम्बन्ध के योग्य नष्टोनेसे। (न नि हाहावि- 
काणादीनां चिदपि सस्वसबन्धो दृष्टः) क्योकि राद्चविषाण = खरगोदादि के 
सीगाका की भी बुद्धि से सम्बन्ध नहीं देखा जाता । (निरुपाख्ये च कायं 
किसुदिद्य कारणानि प्रवतेंरन्‌ >) असत्‌ कायं मे किस उदेश्य से कारण द्वारा 
प्रवतं हौ । (न हि विषयमनालोच्य कश्चित्मरवतंते) विषय को विचारे विना 
कोटं भी युद्धिमान्‌ उसमे प्रवतं नहीं होता । ( सतामपि विरोधाज्नञाभाव- 
मम्बन्धोऽस्ति ) अभाव का बुद्धि से सम्बन्ध नहीं होता क्योकि भाव अभाव 
दोनो मे विरोध होने मे । (यत्स्वसू्पेण रष्थसन्ताक तत्कथं निरूपाख्यताम 
भावरूपता वा भजते न विरुद्धं रूपं स्वीकारोतीत्यथः) जो स्वरूप से विद्यमान 
खस्तु है, वह किस प्रकार प्रतिती के अयोग्य अमाव रूपता को प्राप्त होये 
क्योकि विरुडरूप को स्वीकार नही करता, यष्ट अथं है । ८ तस्मारसताम- 
भावासंभवादसतां चोत्यत्यसंभवतैस्तेध्मेर्विपरिणाममानो धर्मी सदैषैकरू- 
प्रतयाऽ्वलिषटते ) इस कारण स॒न्‌ का अभाव असम्भव होने. से जीर. असतः 
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पदाथ की उत्पत्तिन हो सकने से उस्र २ धमंसे परिणाम को प्राघ्च हेते 
इण्‌ धर्मी सदव षकरूपता से रहता है । ( धमास्तु तत्रैव त्यधिकम्येन 
त्रकाकिकन्वेन व्यवस्थिताः ) धमं तो उसी धर्मीमे तीनों कारूतीन मे 
धिक नदीं रहते ( स्वस्मिन्स्वस्मिज्ञध्वनि व्यवस्थिता न स्वरूपं व्यजन्ति ) 
शपने र मागमे रते हष स्वरूप को नदीं ध्यागते हँ ( चतमानेऽध्वनि 
म्यवस्थिताः केवरं मोन्यतां मजन्ते ) वतंमान माग मे रहते हए वर्प 
भोग्यता को प्राप्ति रहते है--८( तस्माद माणामेवातीतानागना्ध्वमेदस्ते- 
मैव रूपेण कायंकारणमावोऽसिमन्ददराने प्रतिपाद्यते ) इस कारण धर्मो का 
ही अतीत अनागतादि रूपसेि मागं भेददहै, उसी रूपसे कायं कारण 
भाव हस दंक्शंन में प्रतिपादन किया जाता है । ( तस्मादपवर्गपयन्तमेक- 
मेव वित्तं धर्मितयाऽनुवतमानं न निद्धोतु पास्ते) हस कारण माक्ष 
पयन्त एक ही चित्त धर्मीरूप मरे वतत हण को छिपा नहीं सकते ॥१२॥ 

८ ल एते धमधर्थिणः किरूपा इत्यत आह ) वह यद धम, धर्मी किख 
खूप वारे हे, हस क।रण अगला सूत्र कते है-- 


ते व्यक्तसदमा गुणात्मानः ।॥ १३॥ 


सू०--वह धमं स्थल, सृष्ष्म दाना रूपा वाल तीन गुण स्नङूप 
हीरे ॥ ५३॥ 
व्या० नाष्यम्‌ 


ते खल्वमी त्यध्वानो धमा वतमान व्यक्तास्मनोऽतीतानागताः 
सृष््मात्मानः षडविशेषरूपाः। सवेमिदं गुणानां सनिवेशविशेषमात्र- 
मिति परमार्थतो गुणात्मानः । तथा च शाक्ताजुशासनम्‌- 
“गुणानां परमं रूप न टष्टिषथसृच्छति । 
` यत्तु दृष्टिपथं प्रापनं तन्मायेव सुतुच्छकमु" इति ॥ १३ ॥ 
यदा तु मर्वे गुणाः कथ्मेक्रः शब्द .एकमिन्द्रियभिति-- 
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व्या० भा० पदाथ 

( ते खल्वभीत्रय्वानो धमो ) निश्चय वह धमं तीन मागोँ 
वाले है ( वतमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः सृक्ष्मात्मानः ) वतं- 
मान स्थत रूप है, श्रतीत, श्रनागत सुक्ष्मरूप हैँ , (षडविशेषरूपाः) 
वह छः अविशेषरूप है । ८ सवेमिदं गुणानां सभिवेशविरोषमान्- 
मिति ) यह सब गुखो का ही परिणाम विरोषमाच्र है ( परमाथतो 
गुखणात्मानः ) यथार्थं में तो मव पदाथं गुररूप ही है । ( तथा च 
शाञ्जानुशासनम्‌ ) वेसा ही शाख का उपदेश है कि- 

( गुणाना परमं रूपं न रष्टिपधग्च्छति 
यत्तु रृष्िपथं प्राप तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ । इति ) 

कारणरूप गुण देखने मे नहीं आसक्ते श्रौर जो दीखते है, 
वह माया अथात्‌ प्रकरनी के विनाशी कार्यरूप हैँ ।। १३॥ ` 

( यदा तु सवे गुणाः कथमकः शब्द एकमिन्द्रियमिति ) जब 
समे पदार्थं गुणरूप दी हैँ तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि यह 
एक शाब्द है, यह्‌ एक इन्द्रिय है-- 

भो० वुत्ति 

य एते धमंधर्मिणः प्रोक्तास्ते ध्यक्तसृक्ष्ममेदेन भ्यवस्थिता गुणाः सस्व- 
रजस्तमोरूपास्तदान्मानस्तस्स्वभावस्तत्परिणामरूपा इसष्यथंः । यतः सत्वरज- 
स्तमोभिः सुष्वदुःखमोहसूपैः सवांसां बाह्यम्यन्तरमेदभिन्नानां भावभ्यकीना- 
मन्वयानुगमो दृश्यते । यद्यदन्वयि तत्तस्परिणामिरूपं शट यथा-- घटादयो 
सुन्वता सृस्परिणामस्पाः ॥ १३ ॥ 

यथेते त्रयो गुणाः सवत्र मूखकारणं कथमेको धर्मीति ग्यपरै्च 
दस्याक्द्याऽऽ्द--- 
भो० चु०° पदार्थं 

( य एते धंम॑धर्मिणः परोकास्ते भ्यकतसूदमभेचेन भ्यवस्थिता गुणाः ) 
जो यष्ट अभ, धर्मौ उवर के गये वहं स्थक-पृदमं मेदं वे गुणं ८. संश्वर- 


[1 
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जस्वमोरूपास्तदास्मानस्तस्स्वभाव्रस्तस्परिणामखूपा इत्यथः >) सस्व, रज, तम 
रूप हे, अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम ही रूप ओर उन के ष्टी स्वरूप परिणाम 
हे, यह अथं है, ( यतः सत्वरञस्तमोभिः सुखदुःतमोहरूपैः सर्वासां 
बाद्याम्यन्तरमेदभिन्नानां भावग्यक्तीनामन्वयायुगमो दश्यते ›) जिस कारण 
सस्व, रज, तम से टी सुखदुःख, मोहरूप सवं बाह्य, आभ्थन्तर मेद्‌ 
वाले भाव व्यक्तियों की कायंता देखी जाती है । ( ययदन्वयि तत्तत्परि- 
णामिरूपं दृष्टं ) जो २ काय है, वह सब परिणामिरूप देखे गये ( यथा- 
घटादयो खदन्विता खत्परिणामखूपाः ) जैसे घटादि मिष्ट का कायं मिरी 
का परिणाम ॥ १३ ॥ 

( येते त्रयो गुणाः सवत्र मूरकारणं ) जव यह ॒ तीनों गुण सम्पूण 
कायं पदार्थो का मरु कारण हँ ( कथमेको धर्मीति व्यपदेशः ) फिर किस 
प्रकार पक धर्मी र्पसे कहा गया ? ( इत्याज्ञङ्कयाऽऽह ) इस दाङ्का के 
निवार्णाथं अगे कहते ईहै- 


परिणामेकत्वाद्रस्तुततत्वम्‌ ॥ १४॥ 
सू०-एकलत्वरूप परिणाम हने से वस्तु एक कदी जाती ह । १४) 
व्या० भाष्यम्‌ 


प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावे- 
सैकः परिणामः श्रोत्रमिन्द्रिय, श्राद्यात्मकानां शब्दतन्मात्रभावेनैक 
परिणामः शब्दो विषय इति, शब्दादीनां मूर्तिं समानजातीयानामेक 
परिणामः प्रथिवी परमाणुस्तन्मान्रावयवस्तेषां चैकः परिणामः पृथिवी 
गौध्तः पवेत इत्येवमादिभूतान्तरेष्वपि स्नेदोष्ए्यप्रणामित्वावकाश- 
दानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधेयः । 

नास्त्यर्थो विज्ञान वेखहचरः । शसि तु ज्ञानमथविखष्टचर 
स्वप्रादौ कल्पितभित्यनया दिशा ये वस्तुस्वरूपमपहनुवते ज्ञानपरि 
कल्पनामात्रं वस्तु स्वप्रविषयोपमं न परमाथतोऽर्तरैलिं य आहुस्ते 
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तथेति प्रत्युपस्थितमिदं स्वमाहात्म्यन वस्तु कथमप्रमाणात्मकन 
निकस्पज्ञानबलेन वस्तुस्वरूपमुतछज्य तदे वापलपन्तः श्रद्धेयक्चनाः 
स्युः ।। ९४ ॥ 
कुतश्च तदन्याय्यम्‌- 
व्या० भा० पदाथ 


( प्रख्याक्रियास्ितिशीलानां गुणानां बहणात्सकानां करण- 
भावेनेकः परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियम्‌ ) ज्ञान, क्रिया, स्थिति स्वभाव 
वाले गुणों का ग्रहण शक्ति अथौत्‌. इन्द्रियरूप से एक परिखाम 
श्रत्रेन्द्रिय है, ८ प्राह्यात्मकानां शब्दतन्मात्रभावेनैकः परिणामः 
शब्दो विषय इति ) ग्राह्य शब्द तन्माच्रारूप से एक परिणाम शब्द्‌, 
ओत्रेन्द्रिय का विषय है, ( शब्दादीनां मूर्तिसमानजातीयानामेक 
परिणामः प्रथिवी ) शब्दादियां की मूतिं श्राक्ाशादि समान जाति 
वालों का एक परिणाम प्रथिवी है ( परमाणुसतन्माच्रावयवः ) पर- 

माणु तन्मात्राश्च के च्रवयव हँ । ( तेषां चैकः परिग्णामः पथिबी, 
गोत्त, पवेत इत्येवमादिः ) श्रौर उन तन्मात्राश्रां ही क परिणाम 
परथिवी, गौ, वृत, पवेतादि हैँ । ( भतान्तरेष्वपि स्नेहोष्ण्यप्रणा- 
मित्वावक्राशदानान्यपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधयः ) 
पृध्वी से न्य, चारो भूतां मं भी स्नेह, उष्ण्य;, प्रणामित्व, श्रव- 
काशदानादि को प्रहरण फरके सामान्य एक विकार की उत्पत्ति 
श्सी प्रकार जानलेनी चाहिये । 

 ( नास्त्यर्थो विज्ञानविसह्रः ) अथं ज्ञान के आ्आभित नहीं 
दै । ८ अस्ति तु श्ञानमथंविसहचरं ) किन्तु श्चान च््थं छे श्राश्रय है 
( ख्वप्रादौ कल्पितमित्यनया दिशा ये वस्तुस्वरूपमपद्नवते ) स्वभ्रादि 
मे कल्पित क्ञान हे, इसके श्चाश्रय से श्रन्य दशा मे जो नास्तिक 
-जिश्षानभषादी वस्तु के स्वरूप का अभाव कहते है कि ( श्लानपरि- 
करपनामातरं षस्तु ) ज्ञान की कल्पनामाच्र ही धस्तु रै, नास्तनिक 
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चतुथं : कैवल्यपादः । ४६१ 





कुछ नहीं ( स्वप्रविषयोपमं ) स्यप्र विषय के समान है (न 
परमाथंतोऽस्तीति य श्राहुः ) यथार्थं में नहीं दै रेसाजो कहतेदटै 
( त तथेति ) वह भी उनके ही समान नास्तिक है ( प्रत्यपस्थित- 
मिद स्वमाहात्म्यन वस्तु कथमप्रमाणणात्मकेन विकल्पज्ञानवलन 
चस्तुसवरूपमुरष्रज्य तद वापलपन्तः ) क्योकि पन महत्व स जां 
यह वस्तु विद्यमान हे किंस प्रकार अप्रमाणरूप विकल्प ज्ञान के 
बल से वस्तुक स्वर््प को उत्पन्न करके वही फिर अभाव कतरह 
( श्रद्धेयवचनाः स्युः ) तत्व निगय करने में श्रद्धा करने योग्य 
वचन होने चाहिये । १४॥ 

( कृतश्च तदन्याय्यम्‌ ) कौनसा इस विषय मे यथाथ नियम है, 
इसको श्रागे दिखलाते है- 

भा० बृत्ति 

यद्यपि श्रयो गुणास्तथाऽपि तेषामङ्गाद्गिभावगमनलक्षणो यः परिणामः 
क चित्सत्वमङ्गि कवचिद्जः छचिष्च तम ॒टन्येवंरूपस्तस्ये कन्वाद्रस्तुनस्तत्वमे- 
कन्वसुच्यते । यथेय प्रथवी, अयां बरायुपरत्याद ॥ १४ ॥ 

ननु ख ्ानन्यतिरिक्तं सत्यर्थे वस्त्वेकमनेकं वा वक्तु युज्यते, यदा 


विश्ञानमेव वाद्रानावद्ाच्रायंकारणभावेनवस्थितत तथा तथा प्रतिभाति तदा 
कथमेतच्छक्यते वक्ुमित्यादाङ्कधाऽऽह-- 


भोऽ बु° पदाथ 
( यद्यपि श्रयो गुणास्तथाऽपि तेषासङ्गाङ्गिभावगमनलक्षणो यः परि- 
भामः ) यदिशुण हीम मी तो भी उनका अङ्गाङ्गि भाव से गति करना 
रूप जो परिणाम है कि ( कचिस्सत्वमङ्गि कचिद्रजः कचि तम इत्येव - 
रूपः ) कहीं सप्वगुण अङ्गि अर्थात्‌ प्रधान जौर रज, तम उस के अङ्ग 
भर्थात्‌ रस के आधीन होते है, पेते ही कहीं रज अङ्गि, कहीं तम अङ्गि, 
इस प्रकार रूप है ८ तस्यै कत्वाद्रस्तुनस्तप्वमेकत्वसुख्यते ) उस के एकत्व 
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होने से वस्तु का स्वरूप भी एकता से कहा जाता हे । ( यथेयं एूथिवी ) 
जैसे यह प्रथिवी है, ( अयं वायुरित्यादि >) यह वायु है, इस प्रकार 
ओर भी ॥ १४॥ 

( नजु च ्ञानम्यतिरिक्ते सत्यर्थे वस्तवेकमनेकं वा वकु युज्यते ) चान 
से भिन्न, यथाथ रूपमे वस्तु एक वा अनेक की जासक्ती है, ( यदा 
विज्ञानमेव वासनावद्यात्कछायकारणभवेना वस्थित > ओर जब विज्ञानी 
वासना वदसे कायं कारण रूप से अवस्थित ( तथा तथा प्रतिभाति ) 
जैसा विह्वान वैसा २ दीखता है ( तदा कथमेतच्छक्यते वक्तुमिस्याराङ्कया 
ऽऽह ) तब किस प्रकार यह कह सक्त है, इस शङ्का की निदृति के लियि 
अगला सूत्र कहते है- 


वस्तुसाम्ये चित्त मदात्तयोविं भक्तः पन्थाः ॥ १५॥ 


सखू०-चस्तु के एक होने पर भी चित्तो के भेद होने से उन 
ज्ञान श्रौर वस्तु दोनों का भिन्न २ मागे है।॥ १५॥ 


क्यार जाल्य म्ब 


बहुचित्तालम्बनीभूतमेकं वस्तु साधारणम्‌ । तत्खलु नैकचित्त- 
परिकल्पितं नाप्यनेकचित्तपरिकस्पितं किं तु स प्रतिष्ठम्‌ । कथम्‌ । 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ । धमापेक्ञ चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि सुखन्नानं 
भवत्यधमपिश्त तत एव दुःखज्ञानमविद्यापेक्तं तत॒ एव मृदृज्ञानं 
सम्यग्दशेनापेत्तं तत एव माध्यस्थ्यज्ञानमिति । कस्य तच्ित्तेन परि- 
करिपतम्‌ । न चान्यचित्तपरिकस्पितेनार्थनान्यस्य चित्तोपरागो 
युक्तः । तस्मादरस्तुज्ञानयोप्रोयप्रहणमेदमिन्नयोविभेक्तः पन्थाः । 
नानयोः सकरगन्धोऽप्यस्तीति । 

सांख्यपक्ते. पुनवस्तु तरिगुणं चलं च गुणव्त्तमिति धममादि- 
निमित्ताप्त चित्तेरभिखबध्यते.। निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्प- 
यमानस्य तेन तेनात्मना हेतुभेवति केचिदाहुः--श्चानसदभूरेवार्थो 


चतुथः कैवल्यपादः । 
ओग्यत्वात्सुखादिवदिति । त एतया दारा साधारणत्वं बाधमानाः 
ूर्वोत्तरक्षणेषु वस्तुरूपमेवापद्वते ॥ १५ ॥ 
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व्याः भा० पदाथ 


( बहुचित्तालम्बनीभूतमेक वस्तु साधारणम्‌ ) बहुत चित्तो का 
्याश्रय हदे एक वस्तु साधारण है । ( तखल नैकचित्परिकरिपतं 
नाप्यनेकचित्तपरिकरिपतं ) निश्चय व्ह किसी एक चित्त की 
कल्पना की हद नहीं, श्रौर अनेक चित्तो की कल्पना की हृड्‌ भी 
नहीं (किंतु स प्रतिष्ठम्‌) किन्तु अपने खकरूप में ध्थिरदहै। 
( कथम्‌ ) किस प्रकार कि ? ( वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ ) वस्तु के 
एक होने पर भी ज्ञान के भेद होने से । ( धमौपे्तं चित्तस्य वस्तु- 
साम्येऽपि सुखज्ञानं भवति ) वस्तु के एक होने पर भी धमं की 
अपेत्ता से चित्त रे ःएग्वरूप दन होता है ( अधमपिक्तं तत एव 
दुःखज्ञानम ) सधम प श्रपेन्ञा स वही चस्तु दुःख ज्ञान करानेवाली 
होती है, ( चअधिनःय्तं तत एव मूदृज्ञानं ) अविद्या की चपेन्ता से 
वही मृद्‌ ज्ञान का देतु होती है ( सम्यग्दशेनापे्तं तत एव माघ्य- 
स्थ्यज्ञानमिति ) यथाथं दशन की च्रपेन्ञा से बही सामान्य ज्ञान 
कराती है । ( कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम्‌ ) तो फिर यह्‌ बतलाच्मो 
कफि वह किस प्रप के चित्त से कल्पना की गड है ( न चान्यचित्त- 
परिकस्पितेनार्थ नान्यस्य वित्तोपरागो युक्तः ) शरोर दूसरे के चित्त 
से कस्पना किये हुए श्रथ के साथ उससे भिन्न पुरुष का चित्त 
रपराग युक्त नदीं हो सक्ता । ८( तस्माद्रस्तुज्ञानयोभरोष्यभ्रहणमेद- 
भिन्योर्विभक्तः पन्थाः ) इस कारण ग्राह्य वस्तु, भौर भह श्ञान, 
इन भिन्न २ मेद वाले दोनों.का भिन्न २ माम॑ है, श्रथात्‌ दोनों 
भिन्न २ वस्तु है ( नानयोः संकरगन्धोऽप्यस्तीति ) इन दोनों में 
एकता का मन्ध मी नषश्टीहे। . . .. -.-.- ~. | 
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( सांख्यपत्ते पुनवस्तु त्रिगुणं ) फिर सांख्य पक्त मेँ बस्तु तीन 
शणो का कायं है ( चलं च गुण॒घ्रत्तमिति ) श्रौर गुणड्त्ति चल 
स्वभाव वाली है ( धमादिनिमित्तपेक्तं चित्तेरभिसंबध्यते ) धर्मादि 
निमित्त की ऋअपेक्ञासे वस्तु चित्तके साथ सम्बन्ध करती है। 
( निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनात्मना हेतु- 
भवति ) निमित्त के अनुरूप उत्पन्न हृद दृत्तिये उसं २ रूप से 
आत्मा के साय सुख दुःखादि ज्ञान की देतु होती हे, (केचिदाहुः) 
कोड दसरा नास्तिक कहता है-( ज्ञानसहभूरेवाथः ) ज्ञान के 
च्राश्रय से उत्पन्न होमे बाला अथं है ( भोग्यत्वात्सुखादिवदिति ) 
भोग्य होने से युख दुःखादि के समान । ( त एतया दारा साधा. 
रणतं बाधमानाः पूर्वोत्तर ्तणेषु बस्तुरूपमेर्बापह्ववते ) वह पुरुष 
इसे उपर कहे विचार द्वारा साधारणरूप से बाध होते हुए भी पूवं 
उत्तर क्षणो में वस्तुं के स्वरूप का च्रभाव ही कहते है ।। १५ ॥ 


-नो० वृत्ति 


तयोर्तानाथयोः विविक्तः पन्था विविक्तो मागं हति यावत्‌ । कथ 
वस्तु साम्ये चित्तभेदात्‌ । समाने वस्तुनि स्व्यादावुपरभ्यमाने नानाघ्रसातृणां 
चित्तस्य भेदः सुखदुःखमोहरूपतया सञुपरभ्यते । तथाहि--एकस्यां रूप- 
रवण्यवत्यां योपिति उपलभ्यमानायां सरागस्य सुखमुत्पद्यते सपल्न्याख्तु 
द्वेषः परिवाजकादेपरगेस्येकस्मिन्वस्तुनि नानाविधविलोदयात्कथं विनलका- 
य॑त्वं वस्तुन एकवित्तका्यस्व्े वस्त्वेक पतय वावभासते । कि च चित्रा 
्य्॑वे वस्तुनो यदीयस्य चिलस्य तद्वस्तु कायं तस्मिशर्थान्तरम्यासके तदस्युन 
किच्ित्स्यात्‌ भवस्विति चेल तदेव कथमन्येबं हुमिरूपकमभ्वते, उपरभ्यते ख, 
तस्माग्न वित्तकार्यम्‌ । अथ युगपद्हुमिः सोऽथः छ्ठियते, तदा यहुभिरमि- 
मितस्पार्थस्यंकनिर्मितादेरक्षण्यं स्यात्‌ । यदा तु वैलक्षण्यं नेष्यते तवर 
कारण भदै सति कार्यभेदस्यामावे नि्ेतुकमेकरूपं खा अगस्स्यात्‌ एतदु ` 


चतुथः कैवल्यपादः । ६५ 





भथति~-सत्यपि भिन्ने कारणे यदि कार्यस्या भेदस्तदा समप्रं जगन्नानाविधक- 
रणजन्यमेकरूप स्यात्‌ । 

कारणमेदाननुगमाष्स्वातन्व्येण निर्हेतुक वा स्यात्‌ । यदेवं कथ तेन 
त्रिगुणार्मनाऽ्थेनेकस्येव प्रमातुः सुखदुःखमोहमयानि ज्ञानानि न जन्यन्ते १ 
मेवम्‌, यथाऽथं्िगुणस्तथा चित्तमपि च्रिगुणं तस्य चाथग्रतिभासोत्पत्तौ 
धमादयः सहकारिकारणं तदुद्धवाभिभववक्षात्कदाचिश्ित्तस्य तेन सेन 
खूपेणाभिन्यक्तिः ! तथा च कामुकस्य सनिहितायां योषिति धमसहकृतं 
चित्तं सत्वस्याङ्ितिया परिणममानं सुखमयं भवति, सदेवाधमंसदहक्ारि 
रजसोऽद्गितया दुःखरूपं सपल्लीमात्रस्य भवति, तीनाधमंसदहकारितया 
परिणममानं तमसोऽङ्ित्वेन कोपनायाः सपन्न्या मोहमयं भचति । तस्मा- 
हिक्ानव्यतिरिच्छोऽस्ति बाह्योऽथः । तदेवं न विक्ञाना्थंयोस्तादा्म्यं विरो- 
धश कायकारणभावः । कारणाभेदे सत्यपि कायभेदश्रसङ्गादिति क्ञानाद्रध- 
तिरिकत्वमथश्य ध्यचस्थापितम्‌ ॥ १५ ॥ 

यदेवं ज्ञानं वेतपकादाकत्वाद्‌ ग्रहणस्वभावमथंश्च प्रकारयत्वाद्‌ मादयस्व 
भावस्तत्कथं युगपत्स्वानथांञ्च गृह्धाति न स्मरति चेत्याश्ञङ्कय परिषारं 
वक्तुमाद-- 


० चु° पदाथ 


{ तयो्छानाथयोः विवि्छः यन्था विविक्तो मागं इति यावत्‌ >) उन 
छान ओौर अथं दोनों का मिश्च पन्थ अथात्‌ भिन्नमागं है, इतना अथं है) 
( कथं ) किस प्रकार ऊ ? ( वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ ) वस्तु फे एक ्ोने 
पर भी चितो का मेदषशटोने से। ( समाने वस्तुनि स्व्यादावुपरभ्य- 
माने नानाप्रमातणां चितस्य भेदः सुख स्वमोहरूपतया ससुपरभ्यते ) 
समान चस्तु शी आदिके प्रास ष्ोने पर उस मे अनेक प्रमातारं का 
चित्त भेद्‌, सुखख-दुःख-गोह रूप से पाया जाता टै । ( तथा हि-एकस्पां 
रूपरावण्य वत्यां योखिति उपरूभ्यमानायां सरागस्व सु्लसुत्पद्यते >) जैसा 
कि--एक सुन्दररूप बराषटी खी प्राप्त इहं मे रागी को सुख उत्पन्न होता है, 


४६६ पातञ्ल्योगदश्ान-भाषानुवाद्‌ भ्यास-भाष्य वथा भोज-बति सहित 
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८ सपल्न्यास्तु एवः ›) भौर उसकी सपली=सौतको ठेष होता 

( परित्राजकादेषेणेत्येकस्मिन्वस्वुनि नानाविधचिन्तोदयात्‌ ») जीर सन्यासी 
आदि को घृणा उत्पन्न होती है, इस प्रकार एक ही वस्तु में नाना प्रकार 
की चिन्तटृत्ति उदय श्ोने से ( कथ वित्तकायत्व वस्तुनः >) तो अव यह 
कटो कि फिस भकार वस्तु चित्त का कायं है, (एकचिन्तकार्यररे वस्स्वेकरूपत- 
यैवावभासते >) एक चित्त का काथं ्ोनेपरतो वस्तु एकरूप सेष्टी 
भासित होती रै । (कि च वित्तकायत्वे वस्तुनो यदी) ओर फिर यह 
कि चित्त का काय हने पर वस्तु यदि हो (यस्य चित्तस्य तद्वस्तु काय तस्मि- 
च्रथान्तरग्यासक्तं तद्रस्तन किञ्चित्स्यात्‌ ) वह वस्तु जिस के चित्त का 
कायंदहै तो उस का चित्त जिस काट मे अन्यत्र लगा हा हो वह वस्तु 
उस कारम क्कमीन दहो, १ अथात्‌ उस काट मँ उस वस्तु का अभाव 
होना चाहिये ? ( भवत्विति >) आर होती है ( चेन्न तदेव ) यदि तब वह 
नहीं है ( कथमन्येबहुभिरूपरभ्यते ) फिर किस प्रकार अन्य बहुत पुरूषों 
से उपरुक्ध की जानी है ( उपकभ्यते च >) ओर उपरून्ध होती है । 
८ तस्मान्न चित्तकायंम्‌ >) हस कारण वह ज्ञान का काय॑ नरह, अर्थात्‌ ज्ञान 
की कल्पनामात्र वस्तु नदीं है । ( जथ युगपद्रदुभिः सोऽथ क्रियते ) अय 
यदि को कि एक साथ बहत चित्तो से वह अथं कल्पना किया जाता है, 
(तदा बहुभिर्निमितस्याथंस्यंकनिर्मिताद्ररक्षण्यं स्यात्‌ ) तब वहुत चिन्ता से 
निमांग कयि हुए अथं कां एक्‌ चित्त के निर्माण कयि हुए जथंसे उसकी 
विलक्षणता होदे । (यदा तु वैलक्षण्यं नेष्यते ) जब विलक्षणता नीं 
देखते ८ तदा कारणमेदे सति कायभेदस्याभावे निहेतुकमेकरूपं वा जग- 
तस्यात्‌ ) तव कारण का भेद होने पर भी कायंके मेद का भाव होने पर 
निर्हेतुक एक रूप वस्तु होवे ओर समस्त जगत्‌ भी मिरहैतुक एकरूप होवे 
( एख॑दुक्तं भवति ) कहने का अभिप्राय यह है कि--( सत्यपि भिन्ने 
कारणे यदि कायंस्यामेदस्तदा समग्रं जगज्ञानाविधकारणजन्यमेकरूपं 
स्थात्‌ >) कारण के मिन्रहोते हष भी यदिकायंका मेद न हेतो 
सम्पूणं अजगत्‌ भनेक प्रकर के कारणों से उत्पश्च इभा मी एक रूप होये । 


चतुथः दैवख्यपादः । ६७ 
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( कारणभेदाननुगमास्स्वातन्ध्येण निहंतुकं वा स्यात्‌ ›) कारण मभेद न 
प्रास्त होने से स्वतन्त्रतासे नाना रूपों वारां जगत्‌ निर्हेतुक होगा । 
( चेवं > सा है तो ( कथ तेन त्रिगुणात्मनाऽये यैकस्यैव प्रमातुः सुख 
दुःखमोहमयानि श्ञानानि न जन्यन्ते ) किस कारण उस त्रिगुणरूप अर्थं 
कं साथ एक ज्ञता को सुखदुःख, मोष््मय कषान नहीं उत्पन्न होते ? 
८ मैवम यथाऽ्थंल्जिगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं ) मेरे मंहस प्रकार ही 
जैसे तीन गुणरूप अथं है, वैसे ही तीन गुण रूप चित्त है ८ तस्य चारथप्र- 
तिभासोर्पत्तौ धर्मादयः सष्टकारिकारणं तदुद्धवाभिभववश्ात्कदाचिषितस्य 
तेन तेन ख्पेणाभिव्यन्िः >) उस के अथं प्रकारित करने मे धर्मादि सह- 
कारी कारणद्ै, उन धर्मादि की उल्पत्ति, प्रख्य वशसे कमी चित्त की 
उस रे धमं अधमंरूप से प्रकरता होती है । (तथा च काञ्युकस्य सनिि- 
तायां योपिति धमसहकरतनं चित्त सत्वस्याङ़ितिया परिणममानं सुखमयं 
भवति >) वैते.) रामी पुरुपकेसख्ी समीप होने पर धमं की सहायता 
यः चित्त सरयुः की प्रधानता से परिणाम को प्राप्ठ इजा सुखमय 
सीता है, ( तदेवाधम सहकारि रजसोऽङ्गितया दुःखरूपं सपत्नीमात्रस्य 
भयति ) ओर वह चित्त अधमं की सहकारिता से रजोगुण की अ्रधानता 
द्वारा दुःखरूप सौतमाच्र क होता है ८ तीब्राधमंसष्टकारितया परिणममानं 
तमसोऽब्धिम्वेन कोपनायाः सपल्या मोष्टमयं भवति >) ओर तीन अधमं 
की सहकारिता ते परिणाम को प्राछ्ठ हुआ चित्त तमोगुण की प्रधानता के 
कारण उस से क्रोधी सौव मेःदमय होती है, ( तस्माद्धिज्षानन्यतिरिक्ोऽस्ति 
बाह्योऽथः >) इस कारण याह्य अथं विज्ञान से भिन्न व्स्तुहै। ( तदेवं 
न विक्षानाथयोस्तादास्म्यं विरोधान्न कायकारणभावः) इस प्रकार 
व्यवस्था होने पर विक्ान ओर अथं दोनों मे विरोध होने से एकरूपता 
नही हे, भौर न कायं कारण भाव सक्ता है ( कारणामेदे सत्यपि 
का्यभेदप्रसङ्गादिति ) कारण के मेद न होने पर भी कायं मेद्‌ प्रसङ्ग होने 
से ८ श्षानाद्वयतिरिकतत्वम्थंस्य भ्यवस्थापितम्‌ ) श्चन से भिन्न अथंका 
भ्यवस्थापित हुआ ॥ १५ ॥ 


‰€८ पात जल्योगदक्ष न-भाषानुवादं व्यास-भाप्य तथा भोज-कृत्तिं सहित 
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८ यद्येवं न चेत्प्रका श्कत्वाद्‌ यरहणस्वभावमथश्च प्रकादयत्वादमाद्यस्व- 
भावः ) यदि सान प्रकाशक होनेसे अ्रहण स्वभाव है, जौरं अथ प्रकाश्य 
होने से ग्राह्य स्वभाव है ( तत्कथं युगपन्सर्वान्थान्न गृणाति ) तो फिर 
किष प्रकार एक साथ सवे अर्था को रहण नही करता (न रस्षति च) 
ओर नदीं स्मरण करता ( दन्याराङ्कयर परिष्ारं वन्छुमाह >) इस शङ्का के 
समाधानाथ अगला सूत्र कहते है-- 

न चेकचित्ततन्चं वस्तु तदप्रमाणकं तदा 
करि स्यात्‌ ॥ १२॥ 

सू०--वस्त्‌ केवल एक चित्त कै ही आभित्त नही है क्यांकि 
जब चित्त उस को विषय नहीं करता तच बह क्या हो जाती है उस 
कीतो भाव पदाथ अपने समवायि कारण स उत्पत्ति है, केवल 
चित्त की कल्पनामात्र अभावलूप नहीं है श्रौर दूसरा हेत्‌ यह है 
करि जब चित्त उस्र को विषय नहीं करता, तव वह वस्त॒ क्या अभावं 
र्पो जातीदहै ? श्रथान्‌ नहीं होती इस कारण विज्ञान की 

ल्पनामाच्र बाह्य पदार्थो को मानना चिज्ञानवादी की भान्ति हे।।१६॥ 
च्या० माष्यम्‌ 

एकचित्ततन्त्ं चेद्रसतु स्यात्तदा चित्ते व्यग्रं निरुद्धे वाऽस्वरूपमेव 
तनापरामरष्टमन्यस्याविषयी भूतमप्रमाणखकमगरी तस्वभावकं केनचित्त- 
दानीं # वस्स्यात्‌ । संबध्यमानं च पुनश्चितेन कुत उत्पद्यते । ये 
नचास्यानुपस्थिता भागस्तं चास्यन स्यरवं नास्ति प्ृषठमित्युदरमपि न 
गृह्योन । तस्मात्स्वतन्त्रोऽथः सवपुरुषसाधारणः स्वतन्त्राणि च 
चित्तानि प्रति पुरूष भ्रवतन्ते । तयोः सम्बन्धादुपलेन्धि पुरुषस्य 

भाग इति ।। १६॥ 
व्या भा० पदाथ 


( कचि ततन्त्र चेद्रस्तु स्यान्‌ ) यदि एक चित्तके दी ्राचान 


चतुर्थः कै बर्यपादः । ४६९ 
वस्तु होवे ( तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वाऽस्वरूपमेव तेनापरागरष्टम्‌ ) 
जब चित्त किसी अन्य विपय मेंकसा द्ुखावा निरुद्ध हो, वा बस्तु 
क स्वरूप उस चित्त के सम्बन्ध से रहित हो (न्यस्याविषयीमूतम- 
प्रमाणकमगृद्रीतस्वभावक केनचित्तदानी किं तत्स्यान्‌ ) रौर किसी 
श्रन्य के चित्त से भी श्रविषयरूप, प्रमारूप, गरहीतरूप 
हो तब वह्‌ वस्तु क्रिसके चित्तस क्यौ होवे ? अर्थान्‌ वह उस 
कालसं भी विद्यमान्‌ रहती है, उस का श्रभाव नही हाता, इस 
कारण एक चित्त केही श्राधीन वस्तु नहींदहै। ( संबध्यमानं च 
पुनश्चित्तेन कुत उत्पद्यते ) ऋअरौर फिर चित्त के साथ सम्बन्ध होने से 
कहां से वस्तु उत्पन्न हो जप्रे । ( ये चास्यानुपस्थिता भागास्त चास्य 
न स्थुरेवं नास्ति प्रष्ठमित्युदरमपि न गृह्यत ) श्रौर जो इस के शरीर 
के भाग सन्मुख नदीं है, क्या वह भी उस कानमे नींहै ? वैस 
ही क्या नहीं है पीठ उदरादि क्योकि वह प्रहरः नदीं होते, इस कों 
इस प्रकार सममःना चादिये किं जव कोड पुरुप सन्मुख खड़ा हाता 
है तवयातो उसकी पीठ दिखाई देती हैया उदर दिखाई देतारै, 
जव उदर दिखाई देता है तव स्या पीट नहीं होती ? अर ञव 
पीर दिखाई देती है, तव क्या उदर नही होता ? अथात्‌ दिखाई न 
देने पर भी उद्र पीठ दोनों दी होति, पने ही जब किसी पदाथ 
को चित्त विषय नह करता तव भमी वह पदाथं विथधमान्‌ रहता है, 
यदि चित्त की कत्पनामात्र च्स्तुदहोतो उसका च्मावटःना 
चाहिये । ( तस्मात्खतन्त्रोऽ्थः ) इस कारण श्चथं स्वतन्त्र टै चिन्त 
कैः श्राधीन नहीं 2 ( सवेपुरुषसाथारणः स्वतन्त्राणि च चित्तासि 
प्रति पुरुषं प्रवर्तन्ते ) स पुरूष साधारण हँ ओर चित्त स्वतन्त्र 
प्रसेक पुरुष को विषय में प्रवतं करते हे । (तयोः संबन्धादुपलब्िः 
पुरुषस्य भोग इति ) उन दोनां का विषय कं साथ सम्बन्ध दने से 
जो विषय उपलन्ध होता; है, वह पुरुष का भोग है ॥ १६॥ 
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नार 
यह सृच्र भोज शृत्ति मे न्हीषहै, इसकिएु इस पर बृत्ति नहीं 
शिखी गहं ॥ १६ ॥ 


लदुपरागापे्तित्वाित्तस्य वस्तु ज्लाता 
ज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ 


स्ृ०--उस पदाथं के उपराग की चित्त कों श्रपेक्ता होनेसे 
चस्तु ज्ञात श्चौर श्रन्ञात हाती हें ।॥। १७ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
अयस्कान्तमणिकस्पा विषया अयःसधर्मक चित्तमभिसंबन्ध्यो- 
पर यन्ति । येन च विषयेणोपरक्त चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः 
पुनरज्ञातः । वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्परिखामि चित्तम्‌ ॥ ९७ ॥ 
यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य-- 


या० भा० पदाथ 


( श्रयस्कान्तमणिकल्पा विषया ) तिषय चुम्बक पत्थर के 
समान है ( अयःसधर्मकं चित्तमभिसंबन्ध्योपरशखयन्ति ) लोह 
समान चित्त है उस चित्त के साथ विषय सम्बन्ध करके उस को 
उपरक्त करता है । ( येन च विषयणोपरक्तं चित्तं ) जिस विषय से 
चित्त उपरक्त हुश्मा है ( स विषयो ज्ञातः ) बह विषय ज्ञात होता है 
( ततोऽन्यः पुनर ज्ञातः ) उस से अनन्य विषय श्ज्ञात होतादहै। 
( वस्तुनो ज्ञाताज्चातस्वरूपत्वात्परिणामि चित्तम्‌ ) वस्तु ज्ञात श्रीर 
अज्ञात होने से चित्त परिणामि है ।॥ १७ ॥ 

( यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य ) चौर जिस का वह चित्त 
भी विषय है उस को-- | | 
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भो० वुत्ति 

तस्यार्थस्योपरागादाकारसमपंणाच्ित्त बाह्यं वस्तु ज्ञातमज्ञातं ख 
ति । जयमथः- सवः पदाथ आन्मरामे चित्तं सामग्रीमयेक्षते। नीखादि- 
नं चोपजायमानमिन्द्रियप्रणारिकया समागतमर्थोपराग सहकारिकारण- 
पिश्चते, भ्यतिरिकस्याथंस्य संबन्धाभा वाद्‌ ्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । ततश्च 
वार्थेनास्य ज्ञानस्य स्वरूपोपरागः कृतस्तमेवाथं ज्ञानं व्यवहारयोग्यतां 
ति, ततश्च सोऽर्थो ज्ञात इल्युच्यते, येन चाऽऽकारो न समर्पितः सोऽ 
¶त्वेन अय्वहियते यस्मिश्वानुभूतेऽथं साद्दयादिः अथः संस्कारमुदढो- 
न्सहकारिकारणतां प्रतिपद्यते तस्मिन्नेवाथ स्मृतिरुपजायत इति न 
श्र ज्ञानं नापि स्वंत्र स्मृतिरिति न कश्चिद्विरोधः ॥ १७ ॥ 


यद्येवं प्रमाताऽपि पुरुषो यस्मिन्कारे नीर वेदयते न तस्मिन्काणे 
¶मतस्तस्यापि कादाचित्कत्व म्रहीतरूपत्वादाकारग्रहणे परिणामिन्व 
मित्याशङ्कां परितंमाह- 


मो० घ० पदाथ 


( तस्याथंस्योपरागादाकारसमपणाशित्ते बाह्य वस्त॒ जातमक्तातं च 
ति ) चित्त मे उस वस्तु का उपराग पड्ने से उस का भाकार ग्रहण 
ते से बाह्य वस्तु क्तात ओर अक्ञात होती है । ( अयमथः ) यष्ट अथं 
कि-८ स्व॑ः पदां आत्मखाभे चित्तं सामभ्रीमपेक्षते ) सवं पदार्थो 
स्वरूप खाभ कराने मे चित्त सामभरी की अपेक्षा रहती है । ( नीखा- 
हानं चोपजायमानमिन्द्ियप्रणालिकया समागतमर्थोपरागं सहकारिकार- 
बेनापेश्चते ) नीरादि श्चान उत्पन्न हुआ इन्द्रियप्रणाछि द्वारा सहकारि 
रणरूव से, प्राच अथं के उपराग ` की अपेक्षा करता है, ( व्यतिरिचस्या-. 
व॒संबन्धाभावादृग्र्टीवुमक्षक्यत्वात्‌ >) अन्य अथं का सम्बन्ध न होने 
कारण ग्रहण करने को समर्थं न होने से । (ततश्च येतैवार्थेनास्य शयनस्य 
रपोयरागः कृतस्तमेवाथं षान भ्यवहारयोग्यतां नयति) उस कारण जिस 
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पदाथ ने इस केज्ञान में अपने स्वरूप का उपराग डलादहै, उसदही 
अथं का कान व्यवहार की योग्यता कोप्राक्त होतादहै, ( ततश्च सोऽर्थो 
श्ञात इस्युच्यते ) इस कारण वह अथं ज्ञात है, पेसा कहा जाता हे । 
( येन चाऽऽकारो न समर्पितः सोऽक्ञातत्वेन व्यवहियते ) ओर जिस के 
भाकार को चित्त नहीं प्रास्त हुजा, वह अ्तातरूप से क। जाता है 
( यस्मिश्रानु तेऽयं सारत्यादिः अथंः सस्कारमुद्रोधयन्सहकारि कारणतां 
प्रतिपद्यते ) जिस अनुभव कयि हुए अर्थं मे समानतादि के कारण अथं 
संस्कार को उद्धोधन करता हुआ सहकारि कारणता को प्राप्त होता है 
( तस्मिन्नेवःयं स्मृतिरुपजायत इति > उसी अथ॑ म स्स्टति उत्पन्न होती ह 
( न सर्व॑त्र ज्ञानं नारि सवत्र स्छतिरिति न कश्चिद्विरोधः ) न सवत्र ज्ञान 
होता ओर न सवत्र स्यति होती हस कारण कुछ विरोध नहीं है ॥१५७॥ 

( यद्येव प्रमाताऽपि पुरुषो यस्मिन्कारे नीर वेदयते ) इस प्रकार 
भ्रमाता पुरूष भी निस कार मे नीलादि रग को जानतादहै। (न तस्मि 
न्काञे पीतमतस्तस्यापि कदाचित्कन््र अहीतृरूपत्वादाकारग्रहणे परिणामित्वं 
प्राप्षमिस्याशङ्कां परिहतुमाह ›) उस कार मे पीतादिका नहीं जानता इस 
कारण उसका भी ग्रहीता स्वभाव होनेसे आकार हण करने मे 
पुरुष को भी परिणामिस प्राप्तष्टो इस शङ्का के निवाणांथं अगला मूत्र 
कहते है-- 

सदानज्ञालाधित्तव्त्तयस्तत्थ नाः पुरुषस्या- 
परिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

स्‌०-- चित्त की वृत्तिये इस के स्वामी पुरुष को सदा ज्ञात 

रहती है, पुरुष के श्रपरिणामी होने से ।। १८ ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
यदि चित्तवत्मयुरपि पुरुषः परिणमेन्ततस्तद्विषयाश्चित्तवृत्तयः 


शब्दादिविषयवञ्जाताज्ञाताः स्युः। सदाज्ञातत्वं तु मनसस्ततरभो 
वरषस्यापारणामित्वमनमापयति ॥ १८ ॥ 


ष्वतुथः कैवल्यपादः । ७२ 





स्थादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च भविष्य 

तीत्यभिवत्‌- 
व्या० भा० पदां 

( यदि चित्तवत्परमुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तहिषयाधित्तवृत्तयः 
शब्दादि विषयवञ्ज्ञातान्नाताः स्युः ) यदि चित्त के समान उसका 
स्वामी पुरुष भी परिणाम को प्राप्र होवे तो, उस के धिषय चित्त 
मृत्ति भी शब्दादि विषयों के समान ज्ञात श्रज्ञात हों । ( सदान्ना- 
तत्व तु मनसस्तस्रभो पुरुषस्यापरिणणामित्वमनुमापयति ) मन के 
स्वामी का सदा ज्ञातत्व होना पुरुष के श्रपरिणाभित्व को श्रनुमान 
कराता है ॥ १८ ॥ 

( स्यादाशङ्का चित्तम स्वाभा विषयाभास च भविष्यतीत्य- 
न्निवत्‌ ) यदि किसीको शङ्का दावे कि चित्त ही श्रपनेकोमभी 
प्रकाशित करता है श्रौरविषयको भी श्मनि के दृष्टान्त समान, 
इमका उत्तर च्रगले सृत से देते है- 

विरोष सूचना 

यद्दां किनं पुस्तकों मे ( मैशषिकारां वचित्तामवादिनां च भवम्यनीत्यनि- 
बत्‌ ˆ) यसा भाष्य बनाकर बैशपिक दरशन की भी निन्दा काटे, परन्तु एक पुस्तक 
हमारे सामने श्रानन्दाश्रम पूना कौषी ह वाचरपतिङन काहे उस नाप्य 
के श्रन्दर णेसा पाठ नहीं श्रोर दूसरी गवनेमेन्ट प्रस बम्बहई का छपा हृ वाच. 
रषातकरत दीका मं वैशपिक दशन की निन्दाकीदहै | इससे यह निसन्देह जानां 
राया कि नवीन मतावनलस्बी पुरुषो न इस शास्र मे खपना मत सिद्ध करने का 
श्मतिैरिश्रम किया दै, जिस क हम अनं होनि फः कारण बार २ दिखलति द । 
ओर यशेषिक दशन मे ता श्रात्मा श्रौर मनदो भिन्न र द्रन्य माने हं, जिनका 
विशेष वंन ग्रन्थ विस्तार भयसे हम महां नी कर सकते, देखा व° श्र ° १ । 
श्या १ | सु० ५ इस हानि का कारण श्राज कल सत्य शासो का पठन पाटन 
रूर जानादीदै भ्रीर क्वा कह सक्ते ह ।॥ १८ ॥ ` 
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या रएताश्चि्तस्य भ्रमाणविपययादिरूपा इत्तयस्तास्तत्प्रभोश्चिन्तस्य 
ग्रहीतुः पुरुपस्य सदा स्वंकारमेव ज्ञेयाः, तस्य॒विद्रूपतयाऽपरिणामात्‌ 
परिणमित्वाभावादित्यथः यद्यसौ परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य कादाचि- 
व्कत्वासखमातुस्तासां वचित्तदृत्तीनां सद्‌ा ज्ञातत्वं नोपपद्येत । अयमथ-- 
युरुषस्य चिद्रूपस्य सदैवाधिष्ठातृत्वेन भ्यवस्थितश्य यदन्तरगं॑निमैलं सस्व 
तस्यापि सदेवावस्थितत्वायेन येनार्थेनोपरक्तं भवति तथाविधस्याशंस्य 
सदैव चिच्छायाखंक्ान्तिसिद्धावस्तस्यां सत्यां सिद्धं सदा ावृत्वमिति न 
कदाचित्परिणामित्वाशङ्का ॥ १८ ॥ 

ननु वित्तमेव यदि सत्वोत्कषार्प्रकाराक तदा स्वपरप्रकाद्यकत्वादा- 
समानमर्थं च प्रकाशयतीति तावतैव ब्यवहारसमासेः #ः ग्रष्टीश्नन्तरेणेत्या 
क्रामपनेतुमाह- 


मो० वु० पदाथ 


( या एताश्ित्तस्य प्रमाणविपयंयादिरूपा इृत्तयस्तास्तत्प्रभोश्चित्तस्य 
ग्रहीतुः पुरुषस्य सदा सर्चकारमेव ज्ञेयाः ) चित्त की जो यह प्रमाण 
विपयंय आदि रूप पांच वृत्ति है, वह उस चित्त के स्वामी ग्र्ीता पुरुष 
से सवं काल मं जानने योग्य हँ, ( तस्य चिद्रूपतयाऽपरिणामात्‌ ) उस 
का चेतने रूप न॒ बदरने से ( परिणामित्वाभावादित्यथेः >) परिणामि 
का अभाव होने से यह अथं है । ( यद्यसौ परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य 
कादाचित्कत्वाखमातुस्तासां चिन्तद्त्तीनां सदा ज्ञातत्वं नोपपद्येत >) यदि 
बह परिणामि शवे तो परिणाम के कमी २ होने से प्रमाता को उन त्वित 
इृत्तियों का सदा क्षातत्व न प्राप्त होवे । ( अयमथः >) यह अथं है-- 
८ पुरुषस्य चिद्रूपस्य सदेवाधिष्टातृस्वेन म्यवस्थितस्य यदन्तरङ्ग निम॑कं सस्व 
तस्यापि सदेवावस्थितत्वाद्येना्े नोपरक्तं भवति ) चेतनरूप पुरुष के सदा 
अधिष्टातृस्वभाव से ग्यवस्थित ` हुए का जो अन्तरङ्ग साधन निर्मर बुद्धि 





है उसकेभी सदेव रहनेसे जिस र भथं के साथ वह बुद्धि उपरक्त 
होती है ( तथाविधस्यायस्य ) उस प्रकार के अर्थं के साथ ( सदेव 
चिष्छायासक्रान्तिसद्धावस्वस्यां संत्यां सिद्धं >) चेतन छायो के संबन्ध 
का सद्भाव उस मं सदेव सिदध है । सदा श्ातृत्वमिति ) सदा श्षातृत्व यष 
हीह, ( न कदाचित्परिणामिष्वादाङ्ा ) कमी भी परिणामिस्व की शका 
नही होती ॥ १८ ॥ 

( मनु चित्तमेव यदि सस्वोत्कषांव्मकादाक तदा स्वपरम्रकाश्कत्वादात्मा- 
नमथ च प्रकाशयतीति >) शङ्का-यदि चित्त ही सत्व के अधिक ष्टोने खे 
भ्रकाङक है, तव अपना भौर दूसरे का प्र्ादाकस्व होने से अपने को ओर 
अथं को प्रकाशित कतः है ( तावतैव व्यवहारसमाकेः फं मही्रन्तरेण - 
स्यादादूलमपनेतु माष ) तो व्यवहार समासि पयन्तं श्या अन्तर ब्रहण 
करने से अपने को भौर अर्भ को प्रकाद्च करता है, अथवा एक क्षण मे । 
इस शद्धा देः निवारणाःथं अगला सत्र कष्ते है, यह क्षणिकवादी नास्तिक 
के मत का प्रकरण उठा कर इस का समाधान आगे करते है-- 


न तत्स्वामास दश्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
सू०- बह चित्त दृश्य होने से स्वयं प्रकाश नदीं है ॥ १९ ॥ 
स्या भाष्यम्‌ 

यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च टश्यत्वान्न सखराभासानिं तथा 
मनोऽपि प्रत्येतव्यम्‌ । 

न चाप्रिरत्र दृष्टान्तः । न ह्भिरात्मस्वरूपमभ्रकाशं प्रकाशयति 1 
अ्रकाशश्चायं प्रक!श्यप्रकाराकमंयोगे दृष्टः । न च स्वरूपमाग्रेऽस्ि 
संयोगः । किं च स्वामासं चित्तमितयम्रयमेव कस्यचिदिति शब्दाथेः । 
तथथा स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं न परुप्रति्ठमित्यथेः । स्वजुद्धि्रचार- 
परविषतेदनात्छतस्वानां प्रततिरैश्यते-क्‌ दोऽ ` ०४, मे 

रागोऽसुच्र मे क्रोध इति । एतस्बुदेरगरहणे न यं्तमिति । ९९ ॥ 
२१ 





व्या० जा० पदायै 

( यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च श्यत्वान्न स्वाभासानि 
तथा मनोऽपि प्रत्येतव्यम्‌ ) जैसे दुखरी इन्द्र्ये श्रौर शब्दादि विषय 
दृश्य होने से स्वयं प्रकाश नही है , वैसे ही जानना चाहिय कि मन 
भी स्वयं प्रकाश नहीं है। 

( न चाभ्भिरत्र दृष्टान्तः ) इसमे श्रभ्रिका टष्टान्त भी युक्त 
नीं हे ! (न ह्यभनिरात्मस्वरूपमप्रकाशं प्रकाशयति ) क्योकि म्नि 
पन शप्रकाशरूप को प्रकाशित नदीं करती । ( प्रकाशश्चाय 
ग्रकारयध्रकाशकसंयोगे दष्टः) यह प्रकाश तो प्रकाश्य श्यौर प्रकाशक 
के संयोग मे देखा गया है । ८ न च स्वरूपमात्रेऽसि संयागः ) श्रौर 
स्वरूपमान्र मेँ सयोग नहीं कहलाता । ( किं च स्वाभासं चित्तमिस्य- 
्राह्यमेव ) इस कारण चित स्वय प्रकाश हे, यष ग्रहण करन योग्य 
नहीं हे ( कस्यचिदिति शब्दाथः ) किसका हश्यदहै, पेसा प्रभ्न 
होनेपर । (तदयथा स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यथः) च्राकाशा 
अपने स्वरूपम स्थिर हे, दूसरे के आभरत नही इस समान । 
( स्वबुद्धिभरचारप्रतिसंवेदनात्सतत्वानां प्रवृत्तिरेश्यते ) अपनी बुद्धि के 
ल्यवदारों को जानने से जीवों की प्रवृत्ति देखी जाती है- (कड्धोऽदं 
मीतोऽह्टममुन्न मे रागोऽयुत्रमे क्रोध इति) मेक्रोधी ह म भय- 
मन्‌ हू उस काल में मुक-मे राग था, उस कालम मुममें कोध 
था । ( एतत्स्ववुद्धेरग्रहणे न युक्तमिति ) -यदह॒ श्पनी चुद्धि के 
"न्रहर न दीनेपर युक्त नहीं टो सकता, इससे सिद्ध को गया कि 
द्धि. पुरुष का श्य है, श्चीर कह स्वयं प्रकारा नष्टीं ।॥ ९५ ५ 

पके. चसुक्ति 

'शैद्धित स्थाभ्वसं -सवत्रकादाक्रः म अवति -पफुरवतेदयं आन्रलीति सलश्रत्‌ । 
हतः 71. एपयत्थत्‌ › अकि दशयं `तस्य, शट था --्लि, कय 
की ज्रित-वश्मास्यामा 3॥ -9 ४ 


| "तुथः केषल्यपादः | । । ९५७७ 


ननु स्ाथ्याविरिष्ोऽवं' हेतुः, ददयत्वमेव वित्तस्यासिदधम्‌ । किञ्च 
स्वदुद्धिसवेदनद्वारेण पुरुषाणां हिताहितप्रा्तिपरिष्टाररूपा श्तयो दक्यम्ते 1 
तथाहि-- कोऽहं भीतोऽहमनत्र मे राग इत्येवमाच्ा सं विदू बुद्धरसंवेदने 
नोपपदयतेत्याद्ाङ्कामपनेतुमाद- 

मो० व० पदार्थं 

( तश्वित्त स्वाभास स्वप्रकादाक न भवति ) वह चित्त स्वयगप्रकाहारूष 
नहीं है ( पुरूके्यं भवतीति यावत्‌ ) पुरुषः सेः जानने योग्य है, (कुतः१) 
किसर कारण कि † ( शदयस्वात्‌ ) दद्य होने से, ( यकि टर्यं तद्र 
वेश्यं ) जो ङु चदश्य है वह दष्टा से जानने योग्य है, :' > <-था-- 
घटादि ) जैसे घटादि देखे गये, ( दृश्यं च चित्त ) ओर 14: म्री दयः 
है ( तस्मान्न स्वामासम्‌ >) हस कारण स्वयप्रक्यदाखूप नदी है ॥ १९ ॥. 

( ननु साध्याविरशिष्टोऽयं हेतुः >) हम तकं करते है कि यह हेतु साध्य 
से विदोष नहीं है, ८ दृश्यत्वमेव चित्तस्यासिद्धम्‌ >) इस कारण चिन्त चछ 
द्य होना सिद्ध नहीं है । ( # च स्वबुद्धिसंबेदनद्ररिण पुर्रप्मा हिता- 
हितप्रासिपरिाररूपा श्रत्तयों ददयन्ते ) किन्तु अपनी बुधि के खान द्वारा 
पुरुषो की हित प्रासि ओौर अनित का परिष्ठार रूप बृत्तिय देखी जानी 
ह । ( तथाहि ) वैसे हो-८ क्रद्धोऽहं मीतोऽहमत्र मे राग दृत्येवमाद्या 
सविदूद्ुद्धिरसवेदने नोपप्ेतेत्याशाङ्कामपनेतुमाह ) मैं क्रोधी हूं मँ मय- 
मान हू, इस विषयमे मेरा राग है, इस प्रकार का ज्ञान बुद्धि को न जानने 
पर नहीं उस्पश्न होता, हस शङ्का के निवाणाथं भगला सूत्र कहते है-- 


एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
सू एक समय मे दोनों का धारण नोने से ।॥ २०॥ 


ख्या० भाष्यम्‌ 
न. चैकत्मिल्कसेः स्वपररूमाबध्परणं युर, सणिकबादिन्येः यद्क- 
कारः सैक करिः सके च- कास्कमित्करुमामरः ।। २० । 





४७८ पातञ्जल्योगदशंन-मावानुवाद्‌ ष्यास-माष्य तथा भोज-इृति सहित 








स्यान्मतिः स्वरसनिरुद्धं चिन्तं चिन्तान्तरेण समनम्तरेण गद्यत 
इति-- 
ञ्या० मा० चदा 


( न चैकस्मिन्क्षणे स्वपररूपावधारणं युक्तम्‌ ) एक क्षण में 
चित्त मेँ अपने च्रौर दूसरे के स्वरूप का धारण करना युक्त नहीं 
होता, ( शिकवादिनो यद्धवनं सैव क्रिया तदेव च कारकमित्य- 
भ्युपगमः ) शरीर क्षणिकवादी के मतमेंजो वस्तु की उत्पत्ति दै 
वही क्रिया है श्रीर वही कारक है इसको प्राप्र हुए ॥ २०॥ 


( स्यान्मतिः स्वरसनिरुट चित्तं वित्तान्तरेण समनन्तरेण 
गृह्यत इति ) पेपी है मति रिनन्डी कह श्चपने स्वभावसे ही रुककर्‌ 
कहते हँ कि चित्त दूसरे समनन्तर चित्त से गदी 2-- 

भो° वृत्ति 

अथस्य सवत्तिरिदतया य्यवहारयोग्यतापादनम॑यमयः सुखहेतुद ःख- 
हेतुवेति । बुद्धेश्च सविदह मित्येवमाकारेण सुखदुःखरूपतया व्यवहारक्षमता- 
पादनम्‌ । एव विधं च व्यापारद्वयमथं ्रत्यक्षकाले न युगपत्कनुं शक्यं विरो- 
ध्न, न हि विरदयोढर्यांपारयोयुगपत्संभवोऽस्ति । अत एकस्मिन्कि उभ- 
यस्य॒स्वरूपस्याथस्य चावधारयितुमङाक्यस्दाश्न ¡{च्दं॑स्यप्रकास्समित्युक्तं 
भवति । कि चैवविधन्यापारद्यनिष्पाद्यस्य फद्रयस्यासंयेदनाद हसं ख- 
तयचाथ निष्टत्वेन चित्तस्य संवेदनादथंनिष्टमेव फर न स्वनिष्टमिस्यथः॥ १९॥ 

ननु मा भृदबुद्ः स्वयं ग्रहण बुद्ध न्तरेण भविष्यतीस्याशङ्कथाऽऽह- 


भो० ब० चटाधं 


( अथस्य संयिसिरिदतया व्यवहारयोग्यतापद्ममथमथंः सुखेषु 
दुःखेतवेति ) यह अथं काशान'इसस्िदहैकि रुख दुःखके कारण 
उस कषाम के.हारा भ्मवहार की गोमग्यता प्राप्त कनं ।. { बुदसंवि 
दहमित्येवमाकारेण सुखदु-खरपतया  ष्ववहारदभतावादेनम्‌ ) भौर बुखिं 


तुथः $ैवश्यपदिः । ४७९ 


०. जाक ० ०->->> -->- 
99 क 








का शान भह तिरूप सुख दुःख रूप से ध्यवहार शाग्ति पराप्त करने को 
हे । (णवं विधं च व्यापारद्कयमथंमस्यक्षकरके न शुगपत्कतुं शक्यं विरो- 
धात्‌ ) इस प्रकार दोनों व्यापार अथं प्रत्यक्षकाश मे रक साथ नहीं 
करे सकते दोर्नो मे विरोध हाने से, ( न हि विरढयो्यापारयोयुंगपत्सः 
भवोऽस्ति > क्योकि दो विस्दढ. भ्यापार एक साथ नहीं हो सक्ते । (अतः 
एकस्मिन्काले उभयस्य स्वरूपस्याथस्य ्ावधारयितुमङ्ाश्यत्वाश्न चिन्त 
स्वप्रकारामिस्युक्तं भवति ) इस कारण एक काल म दोनों के स्वरूप ओर 
अथं के स्वरूप धारण करने को समथ न ने से चित्त स्वयप्रकादा नही 
हे ेसा कषा गया । ( फ बे रंविधव्यापारद्वयनिष्पा्यस्य फरट्रयस्यासवे- 
दनाढदिसंखत्येवाथं निष्ठत्येन चित्तस्य संवेदनादथंनिष्टमेव फं न स्वनिष्ट- 
मित्यर्थः ) भीर यह भी है कि इस प्रकार सम्पादन हुए दोनों व्यापारो 
भीर दोनों फलां का क्षान न होने से बहिमुंखता से अथं मे निष्ठा धारे 
चित्तके द्वारा श्षान होने से अथनिष्ठ टी फल है, चित्तनिष्ठ नही ॥ २० ॥ 

(ननु मा मृदुबुद्धेः स्वय गहण बु्धधन्तरेण भविष्यतीस्याशाङ्गयाऽऽह) 
बुद्धि का स्वप्र म्रहण करना न सही, दुसरी अदि से उसका ग्रहण हो 
जायगा, इस दाङ्का के निवारणाथं आगे कहते है-- 


चित्तान्तरदरये बुद्धिबुद्धरतिप्रसङ्गः स्तिः 
सकर ।॥ २१ 


स्ग्‌9-- चित्त दुसरे चित्त का दृश्य है श्नौर वह दूसरे का, 
प्रकार भाननेपर ““अतिप्रसङ्ग" शोगा शोर स्मृतियों का भी संकर 
हो जायगा ॥ २१ ॥ 


ख्या० म्पव्यम्द्‌ 
अथ विशं चेखिसान्रेण गृह्यत बुद्धिः केन गृह्यते, साऽप्यन्यया 
साऽप्यन्बयेत्यतिप्रखङ्गः । स्मृतिसंकरश्च । धावन्तो वुदधिबुद्धीमाम- 
दमवास्ताबत्यः. स्मवयः . प्राप्नुवन्ति । तत्संकराश्ेकस्मृत्यनबधारणं 


८० पातञरूयोगदशंनन्भावायुषाद ज्यास-आा प्य तथा भोज -हृत्ति सहितं 


"व स्वादिष्येवं शुिप्रतिसंवेदिमं पुरषमपलपद्धिवनारि्तिः सवेभेषाऽऽ- 
-कलीकृतम्‌ । ते पु भोक्तखवरूपं यत्र क च न कल्पयन्तो न न्त्रायेल 
संगच्छन्ते । केचित्तु सस्वमात्रमपि परिकरव्यास्ति स स्वो य एता- 
°न्पश्च स्कन्धान्नििप्यान्याश्च प्रतिसदधातीस्युक्त्वा तत॒ एष पुनख्- 
स्यन्ति । तथा स्कन्धानां महनिर्वेदाथ विरागायानुत्पादाय प्रशा- 
म्तये शुरोरन्तिके ब्रह्मचयं च्वरिष्यामीष्युक्त्वा सत्वस्य पुनः सत्व- 
-मेवापह्लवते । सांख्ययोगादयस्तु भवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव 
स्वामिनं चितस्य भोक्तारश्ुपयन्वीति ॥ २१ ॥ 
कथम्‌-- 





स्या० ना० पदाथ 


( अथ चित्तं वचेच्चित्तान्तरेण गृष्येत बुद्धिः केन गृह्यते ) यदि 
चित्त दृखरे चित्त से प्रहरण किया जाता है, यह्‌ माना जाय तो बह 
चित्त किससे अ्रहण करिया जाता है । ( साऽप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः ) 
बह अन्य से श्रौर वह फिर श्रन्य से इस प्रकार श्रतिप्रसङ्ग होगा। 
( स्मृतिसंकरश्च ) स्मृतियां का भी एकमेक हो जायगा, ( यावन्तो 
बुद्धिबुद्धीनामनुभवास्तावत्यः स्मृतयः प्राप्नुवन्ति ) जितनी बुद्धि 
बुद्धियों की अनुभव करने षाली उतनी ही स्मृतिये प्राप्र होंगी । 
( तत्संकराज कस्मृत्यनवधारणं च स्यादिति ) उनके संकर ्टो जाने 

-स एक शपृति धारण नहीं हो सकती ८ एवं बुद्धिभतिसबेदिनं पुरुष- 
-मपलपद्धिवैनारिकेः सवमेवाऽऽककलीकृतम्‌ ) इस प्रकार बुद्धि को 
जानने वाले पुरुष का श्रभाव बतलाकर नास्तिकं लोगों ने सबही 
प्रतिकूल = उलटा श्रथ किया है कि बुद्धि से भिन्न उसका जानने 
वाला पुरुष नहीं है । ( ते तु भोक्तस्वरूपं यत्र कचन कल्पयन्तो न 
ग््रयिन-संगच्छस्ते ) चह तो भोक्ता के स्वपर क्रो जिसमे कोरे भी 
-शंशाय महीं करता, अभाव .ही भनति है, आर न्याथ के शय से 
-खरपगाद अशते है ( केनि्त॒ सर्शाकभपि परिकरस्यरास्ति) को 





चतथ, केवर्यवारः । 14, 
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पुरुष तो बुद्धि कोभी कते करि वह. बुद्धि कल्पनाकी हई 
( स सत्वो य एतान्पच्च स्कन्वान्निक्तिप्यान्यांश्च प्रतिसंदधाति ) जो 
उस बुद्धि के पांच ज्ञानमेदांकोत्याग कर श्न्योंकोदही धारण 
करते हैँ ( इत्युक्त्वा तत एव पुनख्स्यन्ति ) वह एेसा कह कर पुन 
भयमान होते है । ( तथा स्कन्धानां महािर्वेदाय विरागायानुत्पा- 
दाय प्रशान्तये गुरोरन्तिके ब्रह्मचयं चरिष्यामीप्युक्त्वा ) उसी 
प्रकार कते हैँ सन्धो का महत्व निरय करने के लिये, वैराग्य के 
लिये, शान्ति न उत्पन्न करने के लिये, गुरु के समीप रहकर ऋह्म- 
चयं धारण करगा, एेसा ककर (सत्त्वस्य पुन सतवमेवापह्ृवतं) 
पुनः बुद्धि के असित्व को नष्ट करते है । (८ सांख्ययोगादयस्तु 
प्रवादाः ) साख्य-योगादितो बादमात्र है ( स्वशब्देन पुरुषमेब 
स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्तीति ) चित्त के भाक्ता पुरुष स्वामी 
को स्वशब्द से मानते है अर्थान्‌ पुरुष को चित्त ही बतलाते हैँ कि 
पुरुष कोद वस्तु नहीं है एक चित्त मात्र ही है ॥ २१९॥ 

( कथम्‌ ) किस प्रकार- 

भो० वुत्ति 

यदि हि बुद्धिङुंद्धधन्तरेण चेते तदा साऽपि बुद्धिः स्वयमञुडद. 
जुडधयम्तरं प्रकाशयितुमसमर्थेति तस्या बोधकं अुदधयन्तर कल्पनीय तस्या" 
ण्यस्यदिष्यनवस्थानात्पुरुकायुषेणत्प्यथप्रतीतिनं स्यात्‌ । न हि भरसीताचप्रती 
कायामभेः प्रतीतो भवति । स्तिसंकरश्च प्रामोति--रूपे रसे क सदधुस्प- 
श्राया बुद्धौ सदुग्राहिकाणामनन्तानां बुद्धीनां स सुत्ये दधि जनितैः सश्र 
यदा युगपदरह्मयः स्ण्तथः क्रियन्ते तदा अंडरपयवसानादूयुङधस्कशनिनः 
च कङ्कीमां युगपदु्य्तः कस्मिश्थे स्तिरियधुतेति कातुमशक्यत्वासक" 
सीमां संकरः स्वात्‌, इयं रूपस्म्रतिरियं रसंस्खतिरिति म शेत ॥ २१ ॥. 

यनु कुद्धः स्वप्ावास्याभावे बुद्ध यभ्तरेण कासंवेदने कथमथ विषय- 


४८२ पातञङयोगदकं न-भाकनुवाद्‌ ष्ा्-माण्य तथा भोज-इसि सहित 


० बु० पदां 
(यदि दहि उदिडंदथन्तरेण वेते ) यदि बुधि दूसरी शुदिये 
जानी जाती है ( तदा साऽपि बुद्धिः श्वयमथुद्धाः ) तब वह मी बुदि 
स्व्यं न जानती हहं ( बुदडधथम्त प्रकारायितुमसमर्थेति ) वूसरी बुद्धि को 
प्रकाश करने के रिये असमथ है ( तस्या बोधक बुद्धधन्तरं कल्पनीय ) 
उसकी बोधक दुसरी बुद्धि कल्पना करने के योग्य है ( लस्थापि अन्यत्‌ ) 
उसकी बोधक भी ओौर बुद्धि कल्पना करने के योग्य है, इस कारण दस्मे 
भनवस्था रूप दोष आया क्योकि कहीं इसकी समासि ही नी होगी 
८ इति अनवस्थानास्पुरुजयुषेणाप्यथप्रतीतिनं स्यात्‌ >) इस कारण अन- 
वस्था होने से पुरूष को आयुभर मे मी अथंकाश्ाननदह्ोगा(नहि 
प्रतीतावप्रतीतायामथंः प्रतीसो भवति ) क्योकि प्रतीत कि अपतीति में 
जथं प्रतीत नही होता । ८ स्छतिसंकरश्च प्रामोति >) स्खतिर्यो का भी 
सङ्कर श्रा होता है--८ सूपे रसे वा समुस्पन्नायां बुद्धौ सद्‌द्राहिकाणा- 
मनग्तानां बुद्धीनां समुस्पत्तुद्धिजनितैः सर्कार यंदा युगपदङ्कधः स्ष्नयः 
कियन्ते ) इद्धि मे उत्पश्च हुए रूपया रसं उसके ग्रहण कराने वारी 
अनन्त बुद्धिर्यो के उस्पन्न होने पर इद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों से जब 
एक साय अहुतसी स्ष्टतिर्ये उल्पञ्च होती है, ( तद्‌ बुदधेरपयंवसानाद्‌- 
खुदिर्षतिनां च बह्वीनां युगपदुव्प्तेः कस्मिन्रथे स्छतिरिवमुत्प्रति शातु- 
मसस्यस्वास्स्छतीनो संकरः स्यात्‌ ) तथ बुद्धिर्यो का अन्त म होने से बहुत 
सी बुद्धि ओौर स्मूतिर्यो के मी एक साय उस्यन्न होने पर किस अथं विष- 
यक बह स्टृति उत्पन्न दुद इसके जानने के किये असमथ होने से स्फतिर्यो 
का संकर = एकमेक हौ आगा, ( इयं सूपस्शतिरियं रसस्शतिरिति न 
शेत ) ह रूप की स्डति है भौर बह रस की स्फति है, यह शान न 
ह्ेगा ॥ २१.६४ 
. . ( मु इडः स्वभ्काशत्वाभाये बुदधयन्तरेण चासंथेदमे कथमयं विवय. 
सदेदनगरूपो भ्यवहार इत्याशङ्य . स्वसिद्धान्तमाह .) . शुद्धि के स्वमकाश 








खलुथः कैवस्वपादः । ४८३ 


सना यामन सयमय 


स्वाभाव होने पर भौर अन्य बुद्धिसे भीन आनने पर, तो किस प्रकार 
यह विष्य शानरूप ष्यवहार होता है, इस शङ्का के होने पर इसके निबा- 
रनाय ` ्ाखकार अपना सिद्धान्त भगरे सृन्र से बर्णन करते है-- 


वितेरपतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि- 
संवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ख्‌ ०-८( चित्तेरप्रतिसंक्रमायाः ) चेतनशक्ति पदाथं के साथ 

सम्बन्ध करके उसके स्वरूप में परिणाम को न प्राप्र होने वाली है 
( तदाकारापत्तौ ) उस्र चेतन के श्राकार को प्राप्र हृ बुद्धि वृत्ति, 
उस बुद्धिडत्ति को प्रहरण करने से पुरूष को श्रपने स्वरूप का ज्ञान 
होता है श्रौर श्रपने स्वरूप से भिन्न बुद्धिकाभी ज्ञान होतार, 
अथात्‌ जव बुद्धि चेतन पुरुष रूपाकार होती है, उस इत्ति को 
पुरुष प्राप्र होकर श्रपने रूप का सा्तात्‌ करता है । तव॒ उसको 
स्व स्वरूप भिन्न बुद्धि का, स्वस्वरूप से भिन्न साक्तात्‌ हो 
जाता है ।॥ २२॥ 











व्या० माष्यम्‌ 


अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तेरप्रतिसंक्रमा च परिशामिन्यथ 

प्रतिसंक्रान्तेव तदवृत्तिमनुपतति । तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रटस्वरू- 
पाया बुदधिबृत्तरनुकारमात्रतया बुद्धिवत्यविरिष्टा हि ्ानवृत्तिरा- 
ल्यायबे । तथा चोकम्‌- 

न पातालं न च विवर गिरीणां 

नैवान्धकार कु्तयो नोदधीनाम्‌। . 

गुदा यस्यां निहितं ज्रह्म शाश्वतं ` 

बुद्धिदृत्तिमविशिष्टां कबयो वेदयन्ते ॥ इति ॥२२॥ 


अतम्नैतद्भ्युपगम्यते-- ` 


४८४ पावजर्योगदक्षंन-माषावुजाद भालं -मथ्य तथा भोज"दंतिं संहितं 








श्या० भाण चदा 

( परिणामिनी हि मोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च ) भोगने वाली 
शक्ति जीवात्मा परिणाम रहित है ओौर पदाथंके रूपाकारं नीं 
हाती ( परिणामिन्यथ प्रसिसक्रान्तेव तद्उत्तिमनुपतति ) परिणाम 
स्वभाव वाली वुद्धि के रथं स्वरूप में सम्बन्ध करके परिणत होन 
पर उसकी वृत्ति को पुरुष प्राप्न दोता है । ( तश्याश्च प्राप्रचैतन्यो 
पप्रहस्वरूपाया बुद्धिद्त्तेरयुकारमात्रतया वुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञान- 
वरत्तिराख्यायते ) उपरागरूप स चतन स्वरूप को प्राप्र हई जो बुद्धि 
को व्रतत, उस वृत्ति कं समनाकारः मानच्रता से पुरुष स्वरूप जानां 
जाता है, क्योकि वुद्धि वृत्ति से ज्ञान वृत्ति विशेष नहीं है । ( तथा 
चोक्तम्‌ ) वैसा ही कदा है- 
( न पातालं न च विवरं गिरीणां, नैवान्धकारं कुक्लयो नादधीनाम्‌ । 
गुहा यस्यां निहितं बह्म शान्तं, वुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्त ॥ 

इति ॥ ) 

पाताल में पवतो की शुक्रा में अन्धकार मे समुद्रो की खाडियों 
में परब्रह्म = परमात्मा का साक्तात्‌ नहीं होता । किन्तु बुद्धिही 
एक एेसा स्थान है जिसमे विराजमान्‌ हुए परमात्मा का सदैव 
साक्ात्‌ होता है, वुद्धि वृत्ति से उसका स्वरूप विशेष नहीं है रेखा 
दी ज्ञानी पुरुष जानते हे ॥ २२॥ 

( श्रतश्चंतद्भ्युपगम्यते ) इस कारण यह सिद्ध शता है- 


भो० युखि 


पुरुषश्िदूपन्वाश्वितिः साऽपतिसंकमा-- न विद्यते प्रतिसंक्रमोऽन्यत्र 
गमन यस्थाः सा तथोक्ता, अन्ये नासंकीर्णेति वदत्‌ । बथा-- गुणा भङ्गाङ्गि- 
भवरकभे परिणामेऽङ्िनं गुण संक्रामन्ति तत्रपताभिवाञऽपयन्ते, यथा--था 
को$ परमाणवः प्रसरतो विषयमारूपयग्ति जैवं चिरित्शिखिस्लस्थाः. सं द 


तुथः कैवस्यंधोदिः । ध १८८५६ 





करूय॑लंया स्वग्किष्ठितस्वेम स्यवस्थिनत्वात्‌ । अतम्सत्संनिधाने थवा बुदिस्तः 
दाकारतामापयते चेतनेवबोपजायते, बुद्धिदर्तिप्रतिसक्छान्ता च यदा चिष्छ- 
क्तिचुद्धिवृ्तयविकतिशटतया सयेयते तद्‌ बुद्धेः स्वस्वाऽऽन्मनो बेदनं 
भवतीस्थथंः ॥ २२ ॥ 


हश्थं स्वसंविदितं चित्तं सर्वाथंग्रहणसामर्य्येन सकरूष्यवहारनिर्वाह- 
क्षम भवतीस्याह-- 


मो० च० पदाथ 


( पुरूपश्चिद्ूपर्याश्चितिः ) चेतन स्वरूप होने से पुरुष चितिः कहलाता 
हे ( साऽप्रतिसक्रमा >) बह प्रतिस्तंक्रमा नहीं -- ८ न विद्यते प्रतिसक्रमोऽ 
न्यत्र गमन यस्याः सा तथोक्ता ) नही है प्रति सकरम अथात्‌ अन्यन्न 
गमन जिस का वह ““अग्रतिसंक्मा'' कष्टखाती है, ( अन्येनासंकीर्णेति 
यावत्‌ ›) अन्य के स्वरूप म नहीं बद्ररती इतना अथं है । ( यथा--युणा 
अङ्गाऽङ्किमादश्चे परिमामोञङ्गिनं गुण संक्रामन्ति) जैसे तीनो गुण 
अङ्ग अङ्गि भावरूपमे परिणाम दाने पर अङ्गि गुणरूप हो जति 
८ तद्रपतामिवाऽऽपद्यन्ते ) उस की समान रूपता को प्रप्त होतेह, 
(यथाः--वा लोके परमाणवः प्रसरन्तो विषयमारूपयन्ति नैव चितिशक्तिः ) 
अथवा से संसार मे परमाणु विस्तृत होकर विषय रूप हो जाते है, पेसी 
चेतनसक्ति नहीं है, ८ वस्याः सर्वं देकरूपतया स्वप्रतिष्ठितत्वेन म्यवस्थित- 
स्वात्‌ ) उस का सदैव एकरूपता से अपने स्वरूप मे स्थिर रहने से । 
८ अनतस्तरसं निधाने यद बुदधेस्तदाकारतामापद्यते ) इस कारण उस के 
समीपस्थ होने से जब बुद्धि उस की आकारता को प्राक होती ह ( चेतने 
गोपजायते ) चेतनक्ति काही श्ञान उतम होता है, ( शुद्धिषृसिग्रतिस- 
कान्ता च यदा चिष्यकतिशद्धिङतयविशिषशट्तया संवेद्यते ) चेतनशक्ति के 
ण में बुद्धि इतति सम्ब ~अ करे अश्र परिणाम को भास हेती है, उस बुद्धि 
कुलि की जकिपोदला . ले येतम राक्ति आनी आती है ( सदा इथे; स्वस्या ९३ 
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स्मनो वेदन भवतीषस्यथंः ) तब बुद्धि मे अपने स्वरूप का कषान होता है, 
यह अथं है ॥ २२ ॥ 

( इत्थं स्वसंविदितं चित्तं सर्बांथं प्रहणसामर्ध्येन सकरम्यवहारनि्वाह- 
क्षमं भवतीस्याह ) इस प्रकार अपने से जाना भा चिस सवाथ ग्रहणरूप 
सामथं से सम्पूण म्यवहारों का निर्वाहक होता है यह भगे कहते ह- 

दरष््ृश्योपरक्तं चित्तं सवांथम्‌ ॥ २३ ॥ 
सू चन्त द्रष्टा श्ीर दृश्य दोनों से उपराग को प्राप्र हने के 
कारण सवाथ, ज्ञान सायक है ।॥ २३॥ 


या० माष्यम्‌ 


मनो हि मन्तव्येनाथं नोपरक्त । ततः स्वयं च विषयत्वाद्िषयिणा 
पुरुपेणाऽऽत्मीयया वृत््याभिसंबद्धं, तदेतक्वित्तमेव द्रष्रदृश्योपरक्त 
विषयविषयिनिभासं चेतनाचेतनस्वरूपापन्नं विषयात्मकमप्यविषया- 
त्मकृमिवाचेतनं चेतनमिव स्फटिकमणिकल्पं सवो्थमित्युख्यते । 

तदनेन चित्तसारूप्येण श्रान्ताः केचित्तदेव चेतनमित्याहूः । 
अपरे चित्तमात्रमेवेदं खव नास्ति खल्वयं गवादि्ध॑टादिश्च सकारणो 
लोक इति श्रनुकरम्पनीयास्तं । कास्मात्‌ । सि हि तेषां भ्रान्तिबीजं 
सवरूपाकारनिभौसं चित्तमिति । समाधिप्रज्ञायां प्रक्ञेयोऽथं प्रतिबि- 
म्बी भूतस्तस्याऽऽलम्बनी मृतत्वादन्यः । स चेदथैश्रित्तमात्रं स्यात्कथं 
प्रचयैव प्रक्ञारूपमवधा्यत । तस्मासरतिबिम्बीभूतोऽथैः प्रज्ञायां येना- 
वधायते स पुरुष इति । एवं प्रहीवप्रहणग्राह्यस्व रूपचित्तभेदात्रयम- 
प्येतजनातितः प्रविभज्यन्ते ते सम्यग्दशिनस्ते रधिगतः पुरुषः ।। २३ ॥ 

कुतन्चैतत्‌- | 

शिः 
व्या० जा० पदाथ 


,. * ( मनो हि मन्तव्येनाथेनोषरक्त ) मन क्षी वि्वारणीय अर्थं 
के साथ उपराग को प्राप्न होता है । ( ततः स्वयं अ विष्रयत्थाद्धिष 
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यिखा पुरुषेणाऽऽत्मीयया वृत्याभिसंबद्धं ) बह भन स्वयं विषय होने 
से विषय करने वाले पुरुष की निजवृत्ति रथात्‌ ज्ञान से युक्त टै 

(तदेतश्चिरमेव द्रष्टदृश्योपरक्तं विषयविषयिनिभासं ) वश्‌ यदह चिन्त 
ही द्रष्टा श्नौर श्श्यसे उपगग को प्राप्र होने वाला विषय श्रौर 
विषय करने वाले दोनों के स्वरूप से भासित होता है ( चेतनाचेत- 
नस्वरूपापन्नं ) जड़ श्मौर चेतन दोनों फे स्वरूप को प्रप्र है ( विष- 
यात्मकरमप्यविषयात्मकमिवाचेतनं चेतनमिव स्फटिकमणिकल्पं 
स्वीथमित्युच्यते ) बह पुरुष का विषयरूप ्ोता हुश्चा भी अवि 

घयरूप के समान, जड होता हृश्या चेतन क समान जान पडता है 
स्फटिकमणि की भांति है इस लिये सवाथं कटहाजाता है । 


्रमिगप्राम इस का यह दहै कि जैसे स्फटिकमसि के नीचे रक्त 
पीतदो पुष्प रख दिये जांय श्मौर एक भाग खाली छोड दिया 
जाय तो स्फटिक जदं रक्त पुष्पै वहां से रक्त रूप भ्रौर जहां 
पीतटहै वहां से पीत रूप यौर जहां खाली है वहां श्रपनारूप 
भासित करतां है, इसी भरकार चित्त जब विषय के साथ उपर 
होता है तवर विषय रूप को भासित करता श्रौर जब विषयि पुरूष 
के स्वरूप से उपरक्त दोता है तब विषयि पुरुष के खरूप को प्रका- 
शित्त करता है, ओर जन दोनों को छोड कर स्वरूपमात्र का विम्ब 
लेता है, तब अपने स्वरूप को दिखालाता है, इस कारण चित्त 
सवाथ सिद्ध करता टै, यह का जाता है । 


( तदनेन चित्तसारूप्येणख शान्ताः फेचिरादेव चेतनमित्थाहुः ) 
चित्त के ऊपर कहे रूप से भ्रान्त हुए लोग कोड एक, चित्त ही 
चेतन है, रेसा कहते है । ( अपरे चिनमात्रमेवेदं सवे नासि खल्वयं 
गवादिषटादिश्च सकारणो लोक इति ) श्र फोदे एक नास्तिक क्से 
हे कि चिन्त की .कल्पनामात्र ही यह सवे है निश्चय यष्ट भौ आर 
घटादि पदार्थं रीर कारण सदिस संसार नही र । ( शअभुकम्पनी- 
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यास्ते ) ठेसे जो दमापात्र है, वह कहते हँ । ८ कस्मात्‌ ) अयो कि । 
(श्रस्ि हि तेषां भान्तिनीज) क्योंकि उन के चित्त मे भ्रान्ति का षीज 
है (सवंरूपाकारनिभाोसं चित्तमिति ) इस कारण चित्त सर्वरूपाकार 
से भासित होता है । ( समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञयोऽथंः प्रतिबिम्बी भूतस्त- 
स्याऽऽलम्बनी भूतत्वादन्यः ) समाधि कालीनी बुद्धि मं जानने योग्य 
अथं प्रतिबिम्ब रूप हुश्रा उसका आलम्बनरूप होने से उस वुद्धि से 
भिन है । (स चेदथश्चित्तमात्रं स्यात्कथं प्रज्ञयेव प्रज्ञारूपमवधार्येत ) 
यदि वह श्रथं भी चित्तमात्र ही होवे अथात्‌ चित्त से भिन्ननहो 
तो किस प्रकार बुद्धिदही बुद्धि केरूपको धारण करे ( तस्मास्- 
तिबिम्बीभूतोऽथंः प्रज्ञायां येनावधायतं स पुरुष इति ) इस कारण 
बुद्धि में प्रतिबिम्बरूप हुश्रा श्रथ जिस स भ्रहण किया जाता है 
वह पुरुष है । ( णवं महीतरप्रहणम्राह्यस्वरूपचित्तमेदात्बरयमप्येतच्ना- 
तितः प्रविभज्यन्ते ) इस प्रकार ग्रहण करने वाला ग्रहण श्रौर मह्य 
स्वरूप चिन्त के तीन भेद होने से यष तीनो जाति से भिन्नरर्है 
( ते सम्यग्दशिनसतैरधिगतः पुरुषः ) यथार्थदर्शी ज्ञानी लोग उन 
तीनों से ऊपर पुरुष परमात्मा है, एेसा जानते है ।॥ २३ ॥ 

( कुतम्रैतत्‌ ) यदह किस प्रकार है इस को श्रगे कते है- 

भो० वृत्ति 

दरष्टा पुरुषस्तेनोपरक् सत्संनिधानेन तद्रूषतामिव प्रास्तं ददयोपरशं 
विषयोपरक्त गृहीतविषयाकारषरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्त स्थः 
अंग्रनसमथं मवति । यथा निर्मलं सूकटिकदपंनाचेच प्रतिगिम्बग्रदणसमथ- 
मेवं रञस्तमोभ्यामनमिदसं खत्वं श्रु्त्वाखिच्छावाग्रहणसमथं भवति, म 
शुणरदुदत्वाद्रजस्वमखी । तत्‌ तका स्वस्भूतरजस्वमोरूपमङ्गितया शं 
निश्च दीपरिखाकारं सतेवैकरूवरया परिणममानं व्िष्छायाग्रहयसाम 
पादा मोदत क्स्वलिष्टते । गजाऽवस्कान्तसनिधाने छेदस्य चस नसाविमशति, 
कृषं दििद्ुव पुरषसनिष्ठारे संरकलाहनिष्वक्गदनसिष्यग्यक्ति केतन्धम्‌ः । भत 


अतुः कैवस्यषाद्ः । ` ८९ 
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टवास्मिन्ददाने दे चिच्छकी नित्योदिलाऽभिग्यङ्था च निन्योदिता 
६ मिधानादमिस्यक्तमभिव्यज्घ [भ 0) ) 

चिच्छकषिः पुरुषस्तन्समिधानादभिग्यक्तमभिव्यङ्गथचवन्यं सस्वमामिव्यङ्कया 

चिश्छक्तिः । तदप्यन्तसंमिहितत्वादन्तरङ्ग पुरुपस्य भोग्यतां प्रतिपद्यते । 


तदेव शान्तव्रह्मवादिभिः सांख्यैः पुरुषस्य परमा्मनोऽधिष्टेयं कर्मानुरूपं 
सुखदुःखभोक्ततया ब्यपग्रिदयते । यप्वनुद्रिक्तस्वाटेकस्यापि गुणस्य कदाचि. 
त्कस्यचिग्रङ्गिरबात्त्रिगुण पतिक्षणं परिणममानं सुखखदुःखमो हात्मकमनिमंल 
तत्तस्मिन्कमानुखूपे शुद्धे सत्वे स्वाकारसमपणद्रररेण सवेयतामापादयति 
तच्छुद्धमायं चिन्तसन्यमेकतः प्रतिसंक्रान्तचिच्छायमन्यतोगृहीतविषयाकारेण 
चित्तेनोपढौकितस्वाकारं चित्संक्रान्तिबटाच्चेतनायमानं वास्नवचेतन्याभावेऽ 
पि सुखदुःखभोगमनुभवति । स एय <<: -नल्तसंनिधानेभ ्वेकाग्रहणा- 
भोक्छुरपि पुरुषस्य भोग इति व्यपदिध ` : अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्याका- 
वासिनो्तं ““सप्वतप्यन्वमेत पुरूषतप्यरत्यम्‌ ` हति । अन्यत्रापि प्रतिबिम्बे 
प्रतितिम्बमानच्छायासदराच्छायोद्धवः प्रतिविम्बशब्देनोच्यते । एवं सस्वेऽपि 
पौर्पेयविच्छायासदशचिद्भिव्यकिः प्र तस कान्तिदाच्दार्भ॑ः । 

ननु प्रतिबिम्बनं नाम निमंरस्य रनटनपरिणामस्ष निले दृष्ट, यथा 
सुखस्य दपंणे । अत्यन्तनिर्मरूस्य व्याप कस्पापरिगाभिनः पुरुषस्य तम्माद्‌- 
त्यन्तनिमंकास्पुरुषादनिमरे सत्वे कथं प्रतितिम्बनसुपयश्चते ? । उच्यते 
प्रतिविम्बनस्य स्वरूपमनवगच्छता भवतेदमभ्यधायि । येव सल्वगताया 
भमिण्यङ्गयायाश्विच्छ्ेः पुरुषस्य सानिष्यादभिन्यक्तिः सैव प्रतिभिम्बन- 
मुष्यते । यादशी पुरुषगता चिच्छक्तिस्तच्छाया तथाऽऽविभवति । यड- 
प्युकतमस्यन्तनिमं रः पुरपः कथमनिमेले सस्वे प्रतिसंक्रमतीति तदप्यनैका- 
न्ति, नैमस्ादपष्ष्टेऽप्रि जलादावादिष्यादयः प्रतिसंऋन्ताः सञयुपरभ्यम्ते । 
अद्प्सुत्कमनव्छिन्नस्य नास्ति प्रतिसऋान्तिरिति तदयप्युक्त, ष्यापकस्यय 
न्यस्ाकस्य करं ष्दौ शक्िसिष्यन्तिदस्नस्‌ । एव सति ज काणिदनुपपञ्जि 
अदिगिग्यदद्यंनर । नुं साष्विकपरिपामरूपे इद्धिसत्वे पुरूपसनिधश्नाद- 
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ह्यु तदनुपपन्नम्‌ , तदेव शिससप्व॒श्रकृताबपरिणतायां कथं संभवति 
किमर्थश्च तस्याः परिणामः १ अथोष्येव पुरुषस्यार्थोपमोगसंपादनं त्यां 
कतस्यम्‌ , अतः पुरुषाथंकतभ्यतया तस्या युक्त एव परिणामः, तच्ानुपपश्च, 
सुरू क्तंभ्यलाया एथानुपपन्ते, पुरुप्रार्थो मया कत्य इत्ये वं विधोऽध्यव- 
सायः पुरुषार्थंकतंम्यतोष्यते, जश्ायाश्च प्रङ्तेः कथं प्रथममेवैवं विघोऽध्य- 
वायः । स्ति चखेद्ध्यवसायः कथं जडत्वम्‌ । अत्रोष्यते--अनुखेम- 
प्रतिरोमलक्षणपरिणामहये स्टजं शक्तियमस्ति तदेव पुरुषार्थं कतंभ्यतो- 
श्यते । सा च दाङिरण्वेतनाया अपि प्रकृतेः सहैव । तत्र महदादिमषशा- 
भूतपयन्तोऽस्या बहिसंखतयाऽनुलोमः परिणामः । पुनः स्वकारणानुप्रवेश- 
दवारेणास्मितान्तः परिणामः प्रतिलोमः । दत्थं पुरूषस्याऽऽभोगपरिसमा्षः 
स््जशक्तिद्रयक्षयात्कृताथां प्रकृतिनं पुनः परिणाममारभते । एव विधाया 
च पुरुषाथंकतंभ्यतायां जड़ाया अपि प्रकृतेन काचिदनुपपत्तिः ¦ ननु यदी- 
दशी शक्तिः सहजैव प्रधानस्यास्ति तत्किमथं मोक्षा्थिभिमेक्षाय यन्नः 
क्रियते, मोक्षस्य चान थ॑नीयत्वे तदुपदेहाकश्यास्चस्याऽऽनथ स्यं स्यात । 
 उच्यते--योऽय भ्रङृतिपुरुषयोरनादिर्मोग्यभोकुत्वरक्षणः संबन्धस्तरिम- 
म्सति ष्यक्तचेतनायाः प्रकृतेः कतृत्वाभिमानाद्‌ दुःखानुभवे सति कथमियं 
दुःखनिदृत्तिरात्यन्तिकी मम स्यादिति भवस्येवाध्यवसायः भतो दुःख- 
िदृस्युपायोपदेश्कल्लास्नोपदेकापिक्षाऽ्स्त्येव प्रधानस्य । तथाभूतमेव च॑ 
कर्मानुरूपं बुद्धित्वं शाखोपदेश्चस्य विषयः । दच्च नान्तरेष्वष्येवं विध एवा- 
विद्यास्वभावः शाखेऽमिधीयते । स च मोक्षाय प्रयतमान णएवविध्वमेव 
शादखोपदेश सहकारिणम्पेश्ष्य मोक्षारम्य फकमासादयति । स्वांण्येव 
कार्याणि प्राप्तायां सामग्रथामात्मानं रभन्ते । भस्य ख प्रतिरोमपरिणाम- 
द्वारेण वोत्पाद्यस्य मोक्षाख्यस्य का यस्ये षटदयेव सामग्मी प्रमाणेन निश्चिता 
वकारान्तरेणा जुपवत्तेः, अतस्ता विना कथ भवितुम ति, अतः स्थितमेतवं 
स करोम्तविषयोपरागमर्भिम्यरूविष्छायं धुदिसस्वं विषयनिश्वयद्धरिण समभ 
शोकयात्रा निर्वाहवतीति । एवंवि चितं पर्यन्तो शान्तः; स्वसंवेषुन 
च्विरां वितभात्रं च अगदिस्येवं अलिते) प्रलिथोधिता मवरग्ति ॥ २९ ॥ 


तुथः कैवल्यपादः । ९१. 


ननु यथेव विधादे ब ॒चित्तरप करग्यवहारनिष्पत्तिः कथं प्रमाणश्चून्यो 

दर्टभ्युपगम्यत हइत्याज्ञङ्कय द्रुः प्रमाणमाह-- 
भो० वुण्पदाथे 

( दष्टा पुरुषस्तेनोपरक्त तत्सनिधनेन तद्पतामिव प्रास ) कष्टा पुरूष 
हे उसे साथ वित्त उपराग को प्रास हआ उसकी समीपतामात्र से उस 
के समान रूपता को प्रास्त द्रष्टा उपरक्त कहता है ( दश्योपरकं विषपो- 
परक्तं ) दद्य उपर विषय से उपराग को प्रास क्टराता है ८ गृहीत- 
विषयाकारपरिणाम यदा भवति तदा तदेव श्चित्तं सर्वाथग्रहणसमथ 
भवति ) जव श्वि विषयाकार परिणाम को प्रहण च्वि हूए होता 
तव वह सर्वाथं ग्रहण करने को समथं होता है । ( यथा निमंरं स्फटिक- 
दपणायेव प्रतिबिम्ब ग्रहणसमथम्‌ ) जैसे मलरदित र्फटिक-दपंणादि. 
परतिविम्ब ग्रहण करने को समथं होते हं ( एवं रजस्तमोभ्यामममिभूतं 
सत्वं छुदधस्वाश्विच्छायाग्रहणसमथ भवति >) इसी प्रकार रज-त्तम से न 
डका इभ चित्त इद्ध होने से चेतन छाया अण करने को समथ होता 
हे । ८ न पुनरष्टद्धव्यादजस्तमस्ती ) रज-तम हारा अशुद्ध होने से ग्रहण 
नहीं कर सकता । ( तत्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमरूपमद्धितया सत्त्रं निश्चल- 
परदीपरशिखाकार सदेवैकरूपतया परिणममानं चिच्छायाप्रहणसामध्यादा 
मोक्षपरासरवलिष्ठते ) तब वह॒ रज-तम दबे हुप्‌ सत्वगुण के प्रधान होने 
से निश्चरु प्रदीप शिखा के समान सदेव एकरूपता से परिणाम को प्राक्च 
इभा चेतन छाया के ब्रहण रूप सामथ से मोक्ष पयन्त रहता है । 
( यथाऽयस्काम्तसं निधाने रोहस्य चलनमावि भवति ) जैसे चुम्बकमणि के 
समीप ोनेषर द्यो मे क्रिया उत्पन्नौ जाती है; ( एव चिद्रूपपुरुष- 
संनिधाने सर्वस्याभिष्यङ्गव मभिभ्यज्यते चेतन्यम्‌ ) इसी प्रकार चतम 
पुरुष की समीपता से अद्धि प्रकारित होकर वचेतनश्ाक्ति को कारित 
कर्ती है । ८ अत पवा स्मिन्दशंने दरे चिच्छक्ती ) इस कारण इस दक्षन मे 
दो ज्जन शक्ति अर्थात्‌ दो प्रकारका नि माना गयाहै। एक युद्धि 
कारा होनेगला (न ओर एक निज पुरूष न ( नित्योदिताऽमिष्यङ्गयाः 

३२ 
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व ) नित्य उदित ओौर प्रकाल होने योग्य, (निस्योदिता चिच्छक्ति पुरूषः) 
नित्य उदित क्लान्त पुरूष है (तत्सनिधानादभिष्यर्मभिष्यङ्गय्तन्य) 
उस पुरुष की समीपता से बुद्धि प्रकाक्ोे पाकर चैतन्य को प्रकाज्ञ 
कस्ती हे ( सस्वमभिच्यङ्गया चिच्छक्तिः ) बुद्धि भी प्रकाश करने योग्य 
कोने से लानक्ाक्ति कराती है । ८ तदत्यन्तसंनिहितस्वादन्तरद्गं पुरुषस्य 
ओग्यतां प्रतिपदयते ) बुद्धि अन्तरङ्ग साधन पुरुष काहे, वह अत्यन्त 
खमीप होने से पुरूष की भोग्यता को प्राक्त होती है । (तदेव सान्तबह्यव्त- 
विभिः सस्यैः पुरुषस्य परमात्मनोऽधिष्ठेयं कमांयुरूपं सुखदुःखभोक्ततया 
न्धपदिद्रयते ) दान्त ब्रह्मवादी ओर सांख्यवाखों ने कमानुसार सुखदुःख 
भगनेवारे पुरूष को परमात्मा द्वारा अधिष्टेय कहा है, अर्थात्‌ परमात्मा 
जीवास्मा को उस के कमांनुसार सुख दुःखादि फर देता है । 

इस सूत्र मे चित्तके सर्ांथं होनेका प्रकरण है, कौन अधिष्ठाता, 
कौन अधिष्टेय है, ब्रह्मवादी क्या कहते है, सांख्यवाटे क्या कहते हे, यह 
धिय सूत्राथं के आङ्षाय से बाहर है, परन्तु किसी प्रकार यहां तक तो 
स्वीकार भी क्रिया जावे परन्तु आगे तो बारम्बार पुनरुक्ति उर जड़ चिन्त 
के सुख दुःस्वादि भोर्गो का अनुभव करनेवाषछा ओर विन्ध्यवासियों क 
कष्टानी सूत्र के अभिप्राय से जसम्बदध, अनेक प्रकरण जिनका पूरं पदो 
न ओर दस पादके सूर्रोमें मी अच्छे प्रकार निणंय षो चुका है, उनको 
केशे विरुद मतानुसार बनाने का परिश्रम किसी आधुनिक मतावरूम्बी ने 
फिमा है इस कारण वह सवं त्याज्य है । उप्तका मुखमाच्र छिखकर छोष 
च्विया जाता है क्योकि यदि किसीको हमारे कथन मे संशयो तो मूख 
भँ. उको यह सवं अभिग्राय विद्धित हो जायगा जो हमने शिखा है, इस 
कारणं अथं की आवैदयकता नही है ॥ २३ ॥ 

` . (ननु ययेदविधादेषे चिलात्सकारम्यवहारमिष्यत्तिः कथं प्रमाणध्युन्यो 
ऋ्टभ्युपगम्यत इत्याज्ञङ्कध द्रष्टः प्रमाणमाह ) अव इस प्रकार धित्स 
शक. श्रवहार होते. तो फिरं किस प्रकारे प्रमीण- शल्य दष्टा सिद 
केशाः है, यह सहाः करके वश. विक्मकः प्रमाण आमे कते है-- 


| चतुथः कैवल्यपावुः । ९३ 





कारित्वात्‌ ॥ २४॥ 
खू०--वह चित्त श्रसंख्येय वासनाश्च से चित्रित हृश्माभी 
“पर” ्रथोत्‌ पुरुष के लिये है, क्योकि इन्द्रियादि संघात के साथ 
मिलकर काम करने घाला होने से । २४ ॥ 


ज्या माध्यम 

तदेतशित्तमसंख्येयामिवांसनाभिरेव चित्रीकृतमिव परां परस्य 
भोगापवगा्थं न स्वाथ संहत्यका.रत्वादुगरृहवत । संहत्यकारिणा 
चित्तेन न स्वार्थेन मवितन्यं, न सुखचित्तं सुखार्थं न ज्ञानं ज्ञाना्थ- 
मुभयमप्येतस्परा्थम्‌ । यश्च॒ भोगेनापवर्गेण चार्थेनार्थवान्पुरुषः स 
एव परो न परः सामान्यमात्रम्‌ । यत्तु किंचित्परं सामान्यमात्रं स्वरू- 
पेणोदादरेटेनाशिकस्तत्सर्वं संहत्य कारित्वात्यरा्थमेव स्यात्‌ । यस्वसौ 
परो विशेषः स न सहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥ 


ठया० -जा० पदाथ 


( तदेतश्चित्तमसंख्येयभिवांसनाभिरेव चिच्रीकृतमिव परां ) 
वह्‌ यह चित्त श्रसंख्येय वासनाच्ं से चित्रित हए के समान भो 
पर श्रर्थात्‌ पुरुष के लिये है ( परस्य भोगांपवगोथं न खार्थं ) पर 
अर्थात्‌ पुरुष के भोग-मोक्त के लिये है, अपने लिये नदीं ( संहत्य. 
कारित्वात्‌ गरहवत्‌ ) इन्द्रियादि के साथ मिलकर काम करने वाला 
होन से घर फे समान । ८ संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वान मवि. 
तव्यं ) संहत्यकारी होन के कारण चित्त से अपने लिये भोग मो्ञ 
सम्पादन करना योग्य ५ नदी, ९ ( न सुखचित्तं सुखार्थं ) चित्त मे 
सुख चित्त के सुख भोगाथ नही, ( न ज्ञानं ज्ञानाथम्‌ ) ज्ञान भी 
उसके ज्ञानाथं नदीं ( उभयमप्येतत्राथेम्‌ ) यह्‌ दोनों ही अन्य के 
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लिये है । ( यश्च भोगेनापवर्गेण चा्थंनार्थवान्पुरुषः ) जो भोग 
मोत्त रूप प्रयोजनवाला पुरुष है (स एव परः ) बह ही “'्पर'” 
शब्द्‌ से यहां कहा गया । अब कोई नास्तिक कहता है (न पर 
सामान्यमान्नम्‌ ) वह पर नहीं किन्तु सामान्यमात्र है । ( यत्त 
किखित्परं सामान्यमात्रं स्वरूपेणोदादरेद्रेनाशिकस्तत्सकै संहत्य- 
कारित्वात्पराथंमेव स्यात्‌ ) जो किञ्चित्‌ उसमें परता है वह सामा- 
न्यमाच्र ही है, इस प्रकार नास्तिक लोग स्वरूप से उदाहरण द्वारा 
कहते है कि वह सवं संहत्यकारी होने से पराथ ही है, उनका 
छअमिप्राय यह है कि जीवात्मा को बुद्धि का अधिष्ठाता होनेसेजो 
परे माना है बह भी वुद्धि इन्द्रियादि के साथ मिलकर काम करने 
वाला होने से कुद विशेषपरता उसमे नदीं । ( यस्त्वसौ परो 
विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति ) परन्तु जो वह पर विशेष 
पुरुष है बह संहत्यकारी नहीं ह ॥ २४॥ 
भा० चत्ति 

तदेव चित्त ॒सस्यातुमरक्याभिवासनाभिश्ित्रमपि ननारूपमपि 
` पराथं परस्य स्वामिनः भोक्ूरभोगापवर्गरक्षणमथ साधयतीति, ऊतः १ 
संहत्य रारित्वात्‌, संहत्य संभूय मिरूत्वाऽथंक्रियाकारित्वाव्‌ । यच्च संह- 
स्यार्थक्रियाकारि तत्पराथं दष्टं, यथा--शयनासनादि । सस्वरजस्त्मांसि च 
चित्तटक्षणपरिणामभाञि संहत्यकारीणि चातः परा्थानि । यःपरःस 
युरुषः । ननु यादृरयेन शयनासनादीना परेण शरीखतां पाराथ्यंमुपरञ्धं 
तदुदष्टान्तबलेन तादा एव परः सिध्यति । यादृश्यश्च भवतां परोऽसंहत- 
रूपोऽभिप्रेतस्वद्विपरीतस्य सिद्धेरयमिधश्विातकृद्धेतुः । उच्यते-यद्यपि 
सामान्येन परा्थमात्रत्वेन व्याधिगहीता तथाऽपि सस्वादिविशक्षणधर्मि- 
पयांरोचनया तद्विरक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति । यथा--चन्दनवना- 
बते हरिखरिणि विलक्षणाद्धुमादवह्धिरनुमीयमान हतरवद्धिविटश्षणश्चन्दन- 
प्रभव एव प्रतीयते, एवमिहापि विलक्षणस्य सस्वाख्वस्य भोग्यस्य परा- 


चतुर्थः कैवस्यपादः । ९५ 
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भत्वेऽनुमीयमाने तथाविध एव भोष््ठाऽधिष्ठाता परश्िन्मात्ररूपोऽसंहतः 
सिभ्यति । यदि च तस्य परसरं सर्व्छरष्टत्वमेव शरतीयते तथाऽपि ताम- 
सेभ्यो विषयेभ्यः ग्रङृप्यते शरीर प्रकहारूपेन््रियाश्रयत्वात्‌ , तस्मादपि 
प्रकृष्यन्ते इन्द्रियाणि, नलोऽपि प्रकृष्ट सत्व प्रकाशरूपं, तस्यापि यः प्रका- 
हकः प्रकायविलक्षणः स चिद्रुप एव भवतीति कुतस्तस्य संहतत्वम्‌ ॥२४॥ 

इदानीं श्ाख्रफकं कैवल्यं निर्णेतु दक्षाभिः सूर्ररुपक्रमते- 

भो० ब्ु° पदाथ 

( तदेव चिन्त सख्यातुमदाक्याभिवांसनाभिशित्रमपि नानारूपमपि 
परार्थं परस्य स्वामिनः भोक्तुमोगापवगंलक्षणमर्थं साधयतीति ) चह चित्त 
असंख्येय नाना रूप वासनाओं से त्चत्रित हज भो पराथं अर्थात्‌ पर 
स्वामी भोक्ता के भोग मोक्षरूप प्रयोजन को सिद्ध करतां है, ( कतः १ ) 
किस प्रकार छि ( संहत्यकारित्वात ) इन्द्रियादि के साथ मिलकर कायं 
करनेवाला होने से, ८ सहत्य संभूय मिखित्वाऽथक्छियाकारित्वात्‌ ) संघात 
के साथ मिर्कर प्रजोजनवाखी क्रिया का करता होने से। ८ य्व सह- 
व्यार्थक्रियाकारि तत्पराथं दृष्टं ) जो कों मिरकृर प्रयोजन सिद्धि के च्वि 
क्या करने वाला दहै, वह दूसरे के रिये देखागया है, ( यथा--ङयना- 
सनादि > जैते--शलय्या आसनादि । ( सत्वरजस्तमांसि च चित्तलक्षण- 
परिणामभासिं संहत्यकारिणि चातः पराथानि >) ओर सत्व, रज, तम तीनों 
गुण भी चिन्तरूप परिणाम के भेदक मिककर काम करनेवरे है, इस 
कारण पराथ ्है। (यः परः स पुरूषः) जो पर शब्दसे का गया 
बह पुरुष है । ८ ननु याद श्येन शयनासनादिना परेण अरीरवतां पाराध्य- 
मुपरूब्धं ) हम तकं करते हैँ किं जैसे द्टान्त से शय्या आसनादि को 
दुसरे अर्थात्‌ शरीरधारी पर के प्रयोजनाथं माना है ( तदुदृष्टान्तवलेन 
तादश एव परः सिध्यति ) उस द््टान्त बरसे तो वैसाहीपरभी 
सहत्यकारी सिद्ध होता है । ( यादश्चश्च भवतां परोऽसहतरूपोऽभिप्रेत- 
स्तद्धिपरीतस्य सिद्धेरयमिष्टविघातकृद्धेषुः ) जसा असहतरूप पर आपको 
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अभिप्रेत है, उसके विपरीत सिद्ध शोनेर यष इष्ट॒सिद्धान्त को नष्ट 
करने वाखा. हेतु है । ( उच्यते ›) इसका उत्तर देते ह--( यद्यपि सामा- 
न्येन पराधंमाच्रस्वेन स्यातिगृहीता तथाऽपि सत्वादिविरक्षणधरिपर्यारो- 
चनया तद्विर्चण एव भोक्ता परः सिध्यति >) यदि सामान्यरूप से पराथ 
माच्रत्व व्याति ग्रहण कीगदं तो भी स्वादि से विरुक्षण चित्त धर्मी के 
अवलोकन द्वारा उससे मी विलक्षण भोका पर सिद्ध होता है । ( यथा- 
खन्दनवना्ते शिखरिणि विरक्षणाद्धमाद्रद्विरनुमीय्मान इनरवद्धिविख 

क्षणश्चन्दनप्रभव एव प्रतीयते >) जैसे चन्दन वन के ब्क्नो से ठे इए पवत 
मे विरक्षण धूमो से अन्निका अनुमान होते हुणु अन्य अन्न से विरक्षण 
चन्दन से उत्पन्न हुदै अभ्नि भी जानी जातीं है, ( एतरमिहापि विलक्षणस्य 
सत्वाख्यस्य भोग्यस्य परार्थत्वेऽनुमीयमाने >) इस प्रकार यहां भी विल. 
क्षण भेग्य बुद्धि के पराथं होने मे अनुमान करिये जाने पर ( तथाविध 
एव भोक्ताऽधिष्टाता परश्चिन्मात्ररूपोऽसंहनः सिध्यति > वैसा ही भोक्ता 
अधिष्ठाता चेतन स्वरूप पर असहत सिद्ध होता है । ( यदिच तस्य 
वरस्व सर्व्टषटत्वमेव प्रतीयते >) यदि उसका परत्व सब से श्रेष्ट प्रतीत 
होता है (तथाऽपि तामसेभ्यो विषयेभ्यः प्रकृष्यते शरीरं प्रकादारूपेन्दिय- 
श्रयत्वात्‌ ) तो भी तामस विष्यो वे शरीर श्रेष्ठ है, प्रकाशङूप इन्दि्यों 
का आश्रय होने वे, ( तस्मादपि प्रङृष्यन्ते इन्द्रियाणि > उस शरीरसे भी 
इन्दिये श्रेष्ठ है, ( ततोऽपि प्रकृष्टं सर्वं प्र काशारूपं >) उन इन्द्र्यो से मा 
भ्रकाशशरूप बुद्धि श्रेष्ठ है, ( तस्यापि यः प्रकाहिकः प्रकादयविलक्षणः स 
चिद्रूप एव भवतीति कुतस्तस्य सं्टतस्वम्‌ ) उस बुद्धि का भी जो भ्रकाञ्च 
करने वाला प्रकार्य से विलक्षण वह चेतन स्वखूपष़्ी होता है फिर किस 
कारण उसका सहतस्व है, अर्थात्‌ नदीं है ॥ २४ ॥ 


( इदानीं श्षाख्फलं कैवल्यं निर्णेतुं दश्शमिः सूत्ररुपक्रमते ) भव 
दाख कय फर कैवल्य निणय करने को १० वशा सूत्रों से भागे उपक्रम 
करते है-- 


तुभः कैवल्यपादः । ¶९७ 
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विशेषदर्शिन श्ात्ममावभावनानिधसिः ॥ २५ ॥ 


स््०-( विशेषदर्शिन) जिर पुरुष ने चित्त से भिन्न श्चात्मा 
को विशेष रूपसे देखा है, उख की आत्म स्वरूप विषयक 
भावना, श्रथान्‌ इच्छा निधत्त हो जाती दै किरम कौन! किस 
प्रकार दुश्मा ह, केखा पहल था ? यह जन्म स्या है ? किस प्रकार 
हच्ाहे१क्याश्मागे ोञ्गा ९ किस प्रकार का दोऊगा ? यह्‌ खव 
भावनायें उख योगी की निवते हो जाती हँ ।॥ २५॥ 


व्या भाष्यम्‌ 


यथा ्राटृषि ठृणाङ्करस्योद्धेदेन तद्रीजसत्ताऽलुमीयते तथा मोक्त- 
मामश्रवशेन यस्य रो पपाश्र पातो दश्यत तत्राप्यस्ति विशेषदशंनवी- 
जमपवर्गभागीयं क्मामिनि्व॑र्तितमित्यनुमीयते।तस्याऽऽत्ममावभाव्ना 
स्वाभाविकी प्रवतेते । यस्याभावादिदमुक्तं खमावं मुक्त्वा दोषादेषां 
पू्वपक्ते रुचिरभवत्यरुचिचख निर्णये मवति । तत्राऽऽत्मभावभावना कोऽ 
हमासं ? कथमहमासं ? किंस्विदिदं  कथंस्िदिद्‌ ९ कं भविष्यामः ? 
कथंवामविष्याम इति ? । सा तु विशेषदरिनो निवतन्ते । कुतः ? । 
चित्तस्येतरेष विचित्रः परिग्णामः, पुरुषस्तु सत्यामविद्यायां ञयुद्श्चिच- 
धर्मैरपरामृषट इति । वतोऽस्याऽऽत्मभावभावना कुशलस्य निवतंत 
इति ॥ २५ ॥ 
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ठ्या० या० चदाथं 


(यथा प्रावृषि वृणाङ्करस्योद्धेदेन तद्रीजखत्ताऽलुमीयते) जसे वषा 
ऋतुकेच्यारम्भमे तृणं; के अद्र भूमि को फोड्कर उपर निकलने 
से उन के बीज वप सत्ता अनुमान की जाती है ( तथा मोक्तमागे- 
श्रवणेन यस्य रोमंहषाश्रुपा तौ श्येते तत्राप्यस्ति विरोषद्शनवीजमप- 
व्मैभागीयं ) वैसे ही मोत्त मागे के श्रवण से हषं के कारण जिस 
के रोम खडे हए श्रीर श्रांसु गिरे हुए देखे जाते है, उस के हृद्य 
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मे विशेष दरशन का बीज विद्यमान्‌ है ओर वह मोक्ष का भागी 
है (कमाभिनिवर्तितमिव्यनुमीयते ) पूवं जन्म के कमो श्नौर योगाङ्ग 
अनुष्ठानादि के बल से उतेमान है, यह ॒श्रुमान किया जाता है । 
( तस्याऽऽत्मभावभावना स्वाभाविकी प्रत्ते) उस के चित्त में 
श्रात्मस्वरूप की भावना स्वाभाविक वतंती है । श्रागे अनधिकारी 
पुरुष का कथन करते हँ । ( यस्याभावादेदमुक्तं स्वभावं मुक्त्वा 
दोषाद्येपां पृवैपत्ते रुचिभवत्यरुचिश्च निर्णये भवति ) जिस के 
अभाव होनसेकेसा चअ्ागमिकोंने कहाहै श्रविद्यादि दोषों के 
कारण स्वभावस ही कल्याण मागं को त्यागकर जिन की सांसारिक 


विषयः मे रूचि है यौर तत्तव निर्णय में अरुचि होती है । 


( तत्राऽऽत्मभावभावना कोऽहमासं ) उस अधिकारी पुरुष मं 


इस प्रकार शआ्ात्मस्वरूप की इच्छो होती है कि, कौन था 


( कथमहमासं ) किस प्रकारका था? ( किंस्विदिदं ) यह जन्म 
क्या है १ ( कथंस्विदिदं ) यह जन्म किस प्रकार हृश्याहे? (के 
भविष्यामः ) क्या रागे हम होगे ? (कथं दा मविष्याम इति ) 
अथका किस प्रकार के होगे, ? (सातु विशेषदर्शिनो निवतैन्ते) 
वह इच्छायं विरोषदशीं की निवृत्त हो जाती है । ( कुतः ) किख 
प्रकार ? ( चित्तस्येवैष विचिग्रः परिणामः) चित्तका ही यह 
विचिच्र परिणाम है, ( पुरूपस्त सत्यामबिद्यायां शुद्धश्ित्तधर्मरपरा- 
मष्ट इसि ) पुरुष तो विद्या के रहते हुए भी शुद्ध, चिल के धर्मों 
से सरस्वन्ध रहित दहै । ( ततोऽस्याऽऽमभावभात्रना कुशालस्य 
निक्तत इति ) उस विशेष दशन से इस ज्ञानी की ्रात्मसखसूव 
विषयक इच्छा निबतदहो जाती है । २५॥ 


भो० वुत्ति 
एव सत्वपुरुषयोरन्यत्वे साधिते स्तथोविशेषं पश्यति भहसस्माद्स् 





खनुथः कैवल्यपादः । ४९९ 
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हत्येवरूप, तस्य विज्ञाताचन्तस्वरूपस्य चित्ते याऽऽन्मभावभावना सा निव- 
तते चिन्तमेव कतृ-जानृ-भोक्त इत्यभिमानो निवतेते ॥ २५ ॥ 

तस्मिन्सति कि भवतीत्याह- 

भो० व° पदाथ 

( एवं सस्वपुरुश्रयोरन्यत्वे साधिते यस्तयोर्विशोष पश्यति अहमस्मा- 
दभ्यः ) इस प्रकार बुद्धि जीर पुरूष दोनों की भिन्नता को जानना हुआ 
ओ योगी उनम विषशेपताको देखतादहैकिमे इस बुद्धिसे भिन्नहूं 
( इम्वेवेरूप तस्य ॒विज्ञातचित्तत्वरूपस्य चित्ते याऽऽत्मभावमावना सा 
निवर्ते) इस प्रकार उस चित्तके स्वरूप को जानकर चित्तम जो 
आमरूप भावना वह॒ निवतं हो जाती है, ( चित्तमेव कनृ-त्ानृ-भोक्तः 
हूत्यभिमानो निवतेते ) चित्त ही करनेवासा-जाननेवाखा-भोगनेवाखा है 
यह अभिमान निवतं हो जाता है अर्थात्‌ चित्त कर्ता-ज्ञाता-भोक्ा नी 
है किन्तु करने, भोगने, जानने का साधन है ॥ २५॥ 

( तस्मिन्सति कि भवतीत्याह ) इस अवस्था मे ओर क्या होता दहै 
यह आगे कहने है-- 

तदा विवकनिञ्न केवल्यपारभारं चित्तम्‌ ।॥२६॥ 

सू. -- त पूते जन्मङृत कैवल्य निमित्त कमे भ्यास के 
बल से चिन्त विवेकज्ञान मागं में निन्नदहो जाता है, विषय माग को 
त्याग कर देता है।॥ २६॥ 

र्यत याच्यम्‌ 

तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमज्ञानमिश्नमासीचदस्यान्यथा 

भवति कैवल्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिन्नमिति ॥ २६॥ 


व्या० भा० पदाथ 


( तदानीं यदस्य चित्तं षिषयप्रागभारमन्ाननिश्नमासीत्‌ ) जो 
दस का चिन्त पू जन्मकरृत विषय अभ्यासरूप कारण ने अज्ञान 
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मागं में निन्न था श्रथात्‌ चलता था ( तदस्यान्यथा मवति कैवल्य- 
प्राग्भारं विवेकजज्ञाननिन्नमिति ) वह श्य का तब श्न्य प्रकार 
अथोत्‌ पूवे जन्मत कैवल्य निमित्त कमं अभ्यास के मारसे 
विवेक ज्ञान मागं में निन्नहो जाता दै।। २६॥ 


भा० चुत्ति 
यदस्याज्ञाननिश्नपथं बहिसुखं पिकषयोपभोगकलरं चित्तमासीत्तदिदानीं 
विवेकनिन्नं विवेक मागमन्तमुंखं कैवल्यघ्राग्भारं कैवस्यफलं कैवल्यपरारम्भं 
संपद्यत हति ॥ २६ ॥ 
असिमिश्च भिवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः मरादुमंचन्वि तेषां हेतुप्रति- 
पादनद्वारेण स्यागोपायमाह- 


भो० शर° पदाथं 

( यदस्याज्ञाननिश्नपथं बहिञुखं विषयोपभोगफरं चित्तमासीत्‌ ) 
जो इसका चित्त बहिभुख हुआ विषय भोगरूपी फल के कारण अज्ञान 
मागमे निन्न था ( तदिदानीं विबेकनिन्नं विवेक मागमन्तभुखं कैवल्य- 
प्राग्भारं कैवल्यफलं कैवल्य प्रारम्भं सप्त हति >) अब वह चित्त विवेक- 
मागं मे निर्न अन्तमुख हुआ कैवल्यभ्राग्भार अर्थात्‌ कैषस्य फर वाखा 
कैवल्य कां आरम्भ करता है ॥ २६ ॥ 

( अस्मिश्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्रादुभवन्ति) इस 
विवे शभवाष्टवाहिमि चित्त मे जो विश्च उत्पन्न होते है ( तेषां हेतुप्रतिपादन- 
द्वारेण त्यागेोपायमाह ) उनके व्यागने का उपाय हेतु दारा कवे है-- 


तच्छिद्रेषु पत्यथान्तराणि सस्कारे् यः ॥२.५॥ 


 सू<-उस विवेकक्चान के दद्र श्रथात्‌ श्रभाव काल में 
संस्कारो कै कारण दुसरी ज्ञानव्रृतति उत्पन्न हो जाती है | २७॥ 


तुथः कैवल्यपादः । ५५०१ 


किनिकिनि सज ~= ~ 





ज्या० नाष्यम्‌ 


प्रत्ययविवेकनिन्नस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रवादारोहिण- 
श्चित्तस्य तच्छिद्रषु प्रत्ययान्तरार्यस्मीति वा ममति वा जानामीति 
वा न जानामीति वा। कतः, क्ीयमाणबीजभ्यः पूवेसंस्कारेभ्यः 
इति । २५ ।। 
व्या० भा० पदार्थं 


( प्रत्ययविवेकनिन्नस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमाच्रप्रवाहारोहि- 
रश्ित्तस्य तच्छिद्रेषु ) विवेकज्ञान में निम्न वुद्धि श्रौर पुरुषकी 
भिन्नतामात्र के ज्ञानरूप प्रवाह मे आरूढ हए चित्तकेष्धिद्रोंमें 
( प्रत्ययान्तराण्यस्मीति वा ममेति वा जानामीति वान जानामीति 

1 ह ¢ ० । 
वा ) दूसरी ज्ञान वृत्ति, कि मेँ हवा यद्‌ पदाथ मेरा है वा मै जानता 
हैः अथवा नहीं जातना हँ यह उत्पन्न होजाती है । ८ कुतः स्षीय- 
माणबीजेभ्यः ) प्रभ क्रिस प्रकार नष्ट बीज हुए संस्कारों से वृत्तियें 
छ है ¢ भ ध 
उत्पन्न हो जाती है ९ उत्तर-८( पूवंसंस्कारेभ्य इति ) पूवानुभूत 
व्युत्थान संस्कारो से उत्पन्न हो जाती हैँ ।॥। २७ ॥ 
भो० वृत्ति 

तस्मिन्समाघौ स्थितस्य तच्छिद्ेष्वन्तराखेषु यानि प्रत्ययान्तराणि 
स्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि तानि प्राग्धूतेभ्यः व्युन्थानानुभवजेभ्यः सस्का- 
रेभ्योऽहं ममेस्थेव रूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रभवन्ति अन्तःकरणोख्ठित्ति- 
दरेण तेषो हानं कर्ऽ्यमिरयुक्त भवति ॥ २७ ॥ 

हानोपायश्च पूव॑मेकोक्त इत्याह- 

भो० वु° षपदाथं 

( स्मिन्समाधौ स्थितस्य तच्छिदेष्वन्तरारेषु ) उस समाधि मे 

स्थित हुए योभी के उन चिद्रों अथात्‌ अन्तरा मे ( यानि प्रत्ययान्त. 
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राणि व्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि ) जो अन्य ब्ुत्ति अथात्‌ ब्युल्थानरूय 
ज्ञानं ( तानि भाग्भूतेभ्यः ब्युत्थानानुभव्रजम्यः संस्कारेभ्योऽह ममेस्येव- 
रूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रभवन्ति ) उन पूवं भ्युत्थानरूप संस्कारों के 
अयुभव द्वारा उत्पश्न हुए संस्कारो से, मै, मेरा से रूप हेश नष्ट होनेपर 
भी उत्पन्न होते हैँ ( अन्तःकरणोच्छित्तिद्रारेण तेषां हानं कतभ्यमिस्युकतं 
भवति ) अन्तःकरण के उच्छेद नाह द्वारा उनका हान करना चाहिये, 
यह कष्टा है ॥ २७7 

( हानोपायश्च पूवमेवोक्त इत्याह >) हान का उपाय प्रथम ही कहा 
गया यह अगर सूत्र मं कहते है-- 


हानमेषां क्तेशवडक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


स्पू०--इन पुवानुभूत व्युत्थान जन्य संस्कारो का त्याग भी 
कशां के समान कहागया जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 


च्या० नाष्यम्‌ 


यथा छेशा दग्धथी जभावा न प्ररोह समथां भवन्ति तथा ज्ञाना- 
भिना दग्धबीजभावः पूव संस्कारो न प्रत्ययप्रसूभेवति । ज्ञानासंस्का- 
रास्तु चित्ताधिकारसमाप्रिमनुशेरत इति न चिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥ 


ठ्या० ना० पदां 


(यथा छशा दग्धबीजभावा न प्ररोह समथौ भवन्ति) सैसे इश 
द्ग्धबीज भाव को प्राप्र हुए पुनः उत्पन्न नहीं होसक्रते ( तथा 
ज्ञानान्निना द्ग्धबीजमभावः पूवंसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूभंवति ) वैसेष्टी 
पूवे संस्कार भी क्ञानाभ्नि द्वारा दग्धबीज भावको प्राप्त होने पर 
फिर उन की वृत्तियं उत्पन्न नहीं होती । ८ ज्ञानसस्कारास्तु चित्ता- 
धिकारसमाप्रिमनुशेरत इति न चिन्त्यन्ते ) ज्ञान के संस्कार तो 
चित्त अधिकार समाप्ति करने को चित्त मेंसोए हुए के समान 





चसु्थं: कैवल्यपादः । ५०३ 


रहत हैँ इस कारण ज्ञानी पुरुष कुद चिन्ता नहीं करत, भाव इस 
कायहदहै कि ज्ञान उत्पन्न होने पर चिन्तकाजो विषयों मे चलते 
का श्रधिकार दै, वह धीरे उसनज्ञान सेनष्टष्ो जातादहैश्रौर 
फिर सवरथा निर्विषय चित्त हो जाता है | २८ ॥ 


भा० वत्ति 


यथा छेदहानामविद्यादीनां हानं पूर्वमुक्तं तथा संस्काराणामपि कतं 
न्यम्‌ । यथा ते ज्ञानासिना प्टुष्टा दग्धन्रीजकल्पा न पुनश्ित्तभूमौ प्रराहं 
रभन्ते तथा सस्काराऽ्पि ॥ २८ ॥ 

एव प्रत्ययान्तरानुदयेन स्थिरीभूते समाधौ याद्शाऽस्य योगिनः 
समाधिप्रकषप्राषिभंवति तथाविधमुपायमाह- 

भो० व° पदाथ 

( यथा देश्ानामवियादीनां हानं पुवंमुक्तं ) जैसे अविद्यादि छो 
का त्याग पूवं कटागया ( तथा सस्काराणामपि कतेन्यम्‌ ) वैसे ही 
सस्कारोका भी त्याग करना चाहिये। ( यथाते ज्ञानान्निना प्टुष्टा 
दग्धबीजकल्पा न पुनश्ित्तमूमौ प्ररोहं भन्ते ) जैसे वह ज्ञानाभ्चिसे 
जले हुए दग्धतीज के समान फिर चित्त मूमि मे उत्पन्न नहीं होते ( तथा 
सस्काराऽपि ) वैसे ्टी संस्कार भी नहीं उत्पन्न होते ॥ २८ ॥ 

८ एवं प्रत्ययान्तरानुदयेन स्थिरीभूते समाधौ ) इस प्रकार दूसरे 
कान उत्पन्नन होनेसे समाधि स्थिर होनेपर ( यादृश्चाऽस्य योगिनः 
समाधिप्रकषप्रासिभ॑वति तथाविधमुपायमाह ) इस योगी को जैसी उत्कषं 
समाधि प्रा होती है उस प्रकार का उपाय भगे कहते है-- 


परसंख्यानेऽप्यङुसीदस्य सवथा विवेक- 
क € € र. 
ख्यातधममघः समाधिः ॥ २६ ॥. 
सरु०-- प्रसंख्यान शान मे भी फलेच्छा रहित योगी को सवेथा 
विवेकल्याति होने पर धमममेव समाधि का लाभ होता है ॥ २९ ॥ 
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भ्या० माध्यम 
[| ५ रि [> के € 
यदाऽय ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यङ्ुसीदस्ततोऽपि न किञ्चितपाथ- 
यते । तत्रापि विरक्तस्य सबेथा विवेकख्यातिरेव भवतीति संस्कार- 


बी जक्तयान्नास्य प्रत्ययान्तरारयुत्पद्यन्ते । तदाऽस्य धममघो नाम 
समाधिभवति ।। २९॥ 


७ 
ठ्या० नार पदाथ 





( यदाऽय ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यक्रसींदस्ततोऽपि न किंच्चित्मा- 
थयते) जव यह नौह्यरा प्रसंख्यान ज्ञान में भी फल की इच्छा से रहित 
हुश्रा उस से भी कुल लाभ नहीं मानता । (तत्राऽपि विरक्तस्य सवथा 
विवेकख्यातिरेव भवतीति ) उस में भी विरक्त हुए योगी को सवथा 
विवेकख्याति प्राप्त होती है ( संस्कारबी जक्तयान्नास्य प्रत्ययान्तरारयु 
त्पद्यन्ते ) संस्कार बीज नष्ट होने से इस के चित्त में दूसरी त्ति 
उत्पन्न नही होतीं । ( तदाऽस्य धममेघो नाम समाधिभंवति ) तब 
इसकी धममेध नामवाली समाधि होती है । 

भाव इस का यह दहै क्रि विवेकख्याति बुद्धि काधमं दहै श्रीर 

बुद्धि प्रकृती का काये होने से त्याज्य पक्त मे.टै, इस कारण जब योगी 

को विवेकख्याति में भी वैराग्य उत्पन्न होता है तव उख को स्व॑था 
विवेकल्याति होने से वह समायि धमेमेघ नामवाली कहलाती है । 
सृश्रन्तरखोत धमेमेध षद्‌ में धमे शब्द का प्रयोग शाख्रकार ने 
ब्रह्मानन्द के अभिप्राय से किया है इस कारणा ब्रह्मानन्द वाचक 
जानना चदिये श्रौर इस ही चरथं मेँ धमे शब्द ॒देशोपनिषद्‌ के 
निन्न लिखित मन्त्रम भी श्राय दहै। 

दिररश्ययेक्तं पात्रेण सत्यस्यापिदितं मुखम्‌ । 

वरं पूवलयाश्चश्ु सत्वो छ्टये ॥ मं १५ ॥ 


च 


वसुः कैवल्यपादः । ५०८५ 


ध ~~ 


श्रथ-हे परमात्मन्‌ सत्यधमाय शर्थात्‌ ब्रह्मदर्शनार्थं उस 
श्रावरण को श्राप नष्ट करदे जिससे श्माप “'सत्यधर्मस्वरूपः का 
मुख दका हृश्रा है । श्रीर निरक्तकार यास्काचाय्यं ने भी “धमं? 
शब्द को परमात्मा के नामों मे पदा ह, इस लिये यहां पर धमं 
शब्द के श्रथं ब्रह्मानन्द के ही युक्त हे । “मेहति प्रवृपती इति मेघः) 
वर्पता है जो वह मेघ, कहलाता है श्रथ धर्ममेघ समाधिः = धम 
अर्थान्‌ ब्रह्मानन्द वषता है जिस समाधि मे वह धर्ममेघ समापि । 
इस समाधि को प्राप्र होकर योगी कृतकृत्य हो जाता है, अौर 
नैरन्तर ब्रह्मानन्द में लीन रहता है, इसको ही जीवन्मुक्त अवस्था 
कहत हे ।। २९ ॥ 





भो० वुत्ति 


प्रसख्यान यावतां तष्वानां यथाक्रमं व्यवस्थिनानां परस्परविलक्षण- 
स्वखूपविभावनं नस्मिन्सत्यप्यकुसीदस्य फर्मरिष्सोः प्र्ययाभ्तराणा- 
मनुदयास्सर््प्रकारविवेकख्यातेः परिशेषाहदममेधः समाधिभंवति । प्रङृष्ट- 
मश्युखकृण धम परमयपुरुषाथसाधषम मेहति सिञ्चतीति धर्ममेषः । अनेन 
प्रकृष्टधमं स्मेव जानहेतुन्वमित्युपपादितं भवति ॥ २९ ॥ 
तस्माद्धममेघाक्कि भवतीत्यत आह- 


भो० द° पदां 


( श्रसंश्यानं यावतां तत्वानां यथाकमं म्यवस्थित्तानां परस्परक्क्षण 
स्वरूपविभाकनं ) जितने तत्त्व परस्पर विरक्षण स्वरूप वाते है, उनका 
यथाक्रम विवार कस्ना प्रसंख्यान क्ाता ह, ( तस्मिन्सस्यप्यकुसीदस्य 
पौलम॑लिष्सोः प्रत्ययास्तराणामनुदया्सवं परकछरवियेकख्यातेः परिकेषाद्धमं- 
मेघः खमाधिम्कधतिः ) उसमे स्थिर योगी को अकुसीद्‌ भथोत्‌ फल की 
इह्य से सहित होने केकारण अन्य ्ञानों का उद्य नः होने से सवं 
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प्रकारं एक विवेकस्याति शोष रहने से धममेब समाधि होती है। 
८ प्रङृएमडङ्खक्ृष्णं धम परमपुरूषाथं साधक ) अति उत्तम ॒पुण्य-पाप 
रहित धमं परम पुरुषाथं का साधक ८ मेहति सिज्तीति धममेघः ) वर्षां 
करता हे जो सो धर्म॑मेष कहल्छाता है । ( अनेन प्रकृष्टधमस्येव क्ञानहेतु- 
त्वमिस्युपपादिनं भवति ) इसके दारा ज्ञान का हेतु अति उस्म धमं प्रा 
किया जातादहै॥ २९ ॥ 

( तस्माद्धममेघात्कि भवनीत्यत आह ›) उस धमंमेघ समाधि से 
क्या फल होता है, वह आगे कहन है-- 

1 | 
ननः क्शक्मनिच्रस्तिः॥ ३० ॥ 

स्वृ 2--उस धममघ समाधि के होने स श ओर कम स्व॑था 

निड़त्त टा जाते ह ।। ३० ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 

तद्भादविद्यादयः छेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति । कुशला- 
कुशलाश्च कमांशयाः समूलघातं हता भवन्ति । छेशकम॑निवृत्तौ 
जीवन्नेव विद्धान्विमुक्तो भवति । कस्मान्‌ । यस्माद्विपयेयो भवस्य 

[९ च ¢ [त 
कारणम्‌ ¦ न हि त्तीणङ्कशविपययः कश्चित्केनचित्कचिन्नातो दश्यत 
इति ॥ ३० ॥ 
व्या० भा० पदाथं 
„ ( तलाभादविद्यादयः छशा. समूलकाषं कषिता भवन्ति ) उ 

धममेघ समाधि के लाभ ्टोने से च्रविद्यादि केश मूल सहित नष्ट 
हो जाते है । (कशलाकुशलाश्च कमोशयाः समूलघातं हता भवन्ति) 
पुण्य-पापरूप कमं श्नौर वासनाये भी मूल सहित नाश को प्राप्र 
दो जाती है । ( डेशकमेनिवृत्तौ जीवन्नेव विद्वान्विमुक्तो भवति ) 
ङ़ेश ओर कर्मों की निधत्त होने पर जीता हृश्मा ही विद्धान्‌ मुक्त 


चतुथं: कैवल्यपादः । ८५८. 


~ °" 


होता टै । ( कस्मान ) क्योक्रि, ( यस्मा्धिपर्ययो भवस्य कारणम ) 
जिस कारण करि विपरीत ज्ञान विद्या ही संसार काकारण है, 
( न हि क्तीगणङशविपययः कथित्केनचित्कचिलातो दश्यत इति ) 
क्योकि नष्ट हो गये है अविद्यादि छश जिसके फेसा पुमय 
कोड भी किसी कारणम भी कीं भी उत्पन्न हव्या नहीं देखा 
जाता, पसा दी न्यायद्शेन में महार्षि गोतसन मी कहा दहै, 
वीतरागजन्मादशनात्‌ [ न्याय घ्र० २ १। २५ 1 
वीत गय हँ राग जिसके णेसे पुरुष का संसार में जन्मन देसे 
जने से ।॥ ३० ॥ 





भा० चत्ति 
ेदानामवियादीनामभिनिवेशान्तानां कमणां च शुद्धादिमेदेन त्रिवि- 
धानां ्ानोदयान्पूत्पूंकारणनिब्स्या निद्त्तिभिवति ॥ २० ॥ 
तेषु निवृत्तेषु किं भवतीत्यत आह- 
भो० च॒० पदाथ 
( छशानामविद्यादीनामभिनिवेद्यान्तानां कमणां च छछृदिमेदेन 
त्रिविधानां >) अविद्यादि शो ओर पुण्य, पाप, पुण्य-पाप मिश्रित तीन 
प्रकार के कर्मो को ( जनोदयान्वू पूतंकारणनिङ्त्या निच्त्तिभंवति ) क्न 
के उद्य होने पर पूरं २ कारण की निृत्ति द्वारा निन्रृत्ति होती है ॥२३०॥ 
( तेषु निवृत्तेषु कि भवतीत्यत आह ) उनके निदत्त होने पर क्या 
फल होता है यह आगे कहते हँ-- | 
तदा सवांवरणमलापेतस्य ज्ञानस्याऽऽनन्त्या- 
ञज्ञयमल्पम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
सू०- स्वं श्रावरणमल नष्ट हो गये है जिसके उस योगी को 
तव ज्ञान कै अनन्त हदोनेसेज्ञय ससार उसकी दृष्टि मे श्रसप 
अर्थात्‌ तुच्छ दो जावा है ॥ ३१॥ 


(ह, 
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च्या चाप्य म्‌ 


ष भ ६ द) [| 
सवः शकम वरणार्विमुक्तम्य ज्ञानस्यानन्त्यं भवति | तमसा- 
भिभूतमावरृतम्‌ ज्ञानसत्त्वम्‌ कचिदेव रजसा प्रवर्तितमुदघारितं 
महरणसमथं भवति । तत्र यदा सवे रावरणमलेरपरतमलं भवति 
तद्‌ भवत्यस्याऽऽनन्त्यम्‌ ज्ञानस्याऽऽनन्त्याञ्ज्ञेयमस्पं संपद्यते । 
यथाऽऽकाशे खघ्योतः । यत्रेदमुक्तम्‌-- 
अन्धो मणिमविध्यत्तमनङ्कुलिरावयत्‌ । 
्रग्रीवस्तं प्र्यसुश्चत्तमजिह्योभ्यपूजयत्‌ ।॥ इति । ३१ ॥ 


च्या० मा० पदाभे 


( स्वैः छशक्रमाचरशेर्विभुक्तप्य ज्ञानस्यानन्त्यं भवति ) सर्व 
क्कश श्मौर कमरूपी आवरण से रदित चित्त वाल योगी का ज्ञान 
अनन्त होता है । ( तमसाभिभ्‌तमावृत्तम्‌ ङानसतत्वम कचिदव 
रजसा प्रवर्तितमुद्‌ वादितं श्रहणसमथं भवति ) तमोःाण स दवा 
हमा थान्‌ श्ावृत हृश्मा बुद्धि का ज्ञान ओर कीं रजोगुण स 
आटरृत हूच्चा प्रवते रहता है, बह आवरण नष्ट होने पर प्रहण करन 
कोसमयदोतादहै। (तत्र यदा स्ररावरणमलेरपगतमलं भवति ) 
उन में जव सवं मावर करने वाले मलों से चित्त, मज्ञ रदित 
होता है ( तदा भवत्यस्यऽऽनन्त्यम्‌ ) त इस का ज्ञान अनन्त हाता 
हे { सानस्याऽऽनन्त्याज्जरयमस्पं संपदयते ) ज्ञान के श्नन्त होने से 
ह्ञेय सांसारिक विपय योगी की रष्टि म॑ अस्य अथात्‌ त॒च्छदो 

ह । ( यथाऽऽकाशे खद्योतः ) जेसे ्राकाश मं पटबीजना = 
जुगनू ¦ ( यत्रेदमुक्तम्‌ ) जिस फे विषय मे एेला दृष्टान्त है- 

( अन्धो मणिमविभ्यत्तमनङ्गुलिरावयत्‌ 
म्रीवस्तं प्रत्यमुभ्वत्तमजिद्धोभ्यपूजयत्‌ ।। ति ॥ ) 
थे--अन्धे ने मस्यां को बधा, श्रीर्‌ बिना श्रङ्कुलि बाले 
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ने उन में धागा पिरोया ओर प्रीवा रहित के गले मेडाली ग, 
शरोर जिह रहित पुरुष ने उस की प्रसंशा की, अथान जैसे यद 
वाक्य शश्चयरूप जान पड़ता है, एसी ही आश्चर्यरूप दशा यागी 
की इस कालमेहो जाती टै । ६१॥ 
ना० चात्ति 
जाच्रियते चित्तमेभिरिः्यावरणानि इछ्रास्त पव मलास्तेम्योऽदतस्य 
नद्विरष्ितस्य ऋ्ानस्य दारद्गगननिभस्याऽऽनन्यादनवयष्छेदान्‌ केयमस्प 
गणनास्पदं न भवति अङ्धिेनैव संव क्य जानार्त।त्यथंः ॥ २१ ॥ 
ततः कि{मत्यत आएहट- 
॥ भ 4 
म ा० चण पदाय 
( आनियते चित्तमेभिरिल्यावरणानि दंशास्त एव मखास्तेभ्योऽपेतस्य 
तद्विरहितस्य ज्ञानस्य >) आब्न हता है वित्त जिन केद्वारा वह आक्रण 
ङश हं वही मल है, बह नष्ट हो गये हं जिस योगी के उसका ङ्न 
( शरद्गगननिभस्याऽऽनन्त्यादनवच्छे दात्‌ क्ते परमव्यं गणनास्पद्‌ न भवति ) 
आकाश मं श्रद्‌ तु के चन्द्र समान प्रकाशित शकर अनन्तहानेसे 
अर्थात्‌ कभी नकटनेसे ज्ञेय पदाथ अस्प हो जाता है, कुछ गणना के 
योग्य नहीं रहता ( अङ्कख्ेनैव सवं ज्ञेयं जानातीत्य्थः >) सुगमताते दी 
सवं जानने योग्य को जानता है, यह अथै ३१॥ 
( ततः किमिव्यत आष्ट ) उस सेक्याफरष्टोता है, यह ज 
कहते हँ-- 
६ - € 9 स मसमासिय € 
तततः करूताथाना पारणासक्र पथु 
णानास ॥ २२॥ 
सू०~डस धम॑मेव समाधि के उदय होने से करत प्रयोजन 
हए गुणो के परिणामरूप क्रम की समाति हदोजाती है ॥ ३२ ॥ 
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व्या० भाष्यम्‌ 

तस्य धममेघस्योदयक्छृताथानां गुणानां परिसामक्रमः परिस- 
माप्यत । न दहि कृतभोगापवगाः परिसमाप्रऋमाः त्षणमप्यवस्था- 
तुमुत्सहन्त ॥ ३२ ॥ 

अथ कोऽयं क्रमो नामति- 

च्या- भा पदां 

( तस्यधर्ममेचस्योदयाक्छृताथनः गुणानां परिणामक्रमः परिस- 

माप्यते ) उस धम॑मेव समाधि के उद्य होने से करत प्रयाजन हण 
रों का परिणामरूप कम समाप्र दो जाता है । (न हि कृतमभामा- 

पगा परिसमाप्रक्मः त्तणमप्यवस्थातुमुत्सदन्ते ) निश्चय सम्पादन 
कवा है म।ग-मोक्ञश्प फल जिन गुणांने आौर समात्रहा गया 
ह परिणामरूपी क्रम जिनका वह पएकत्तणभी फिर नीं गृह 
सकते अथान्‌ काथरूप्र नहीं रहते कारण अवसा को प्राप्रहो 
जान है ॥ ३२॥ 

( अथ कोऽयंक्रमो नात्ति ? ) अवरक्रमकाक्या स्वल्पे, ¢ 

अगे बतलाते हं- 

भा० वृत्ति 

कनो निप्पादितो भोगापवर्गखक्षणः पुरुपा थः प्रयोजनं यस्ते कृतां 
गुणाः सखरजस्तमांसि तेप परिणाम आ पुरुषाथंसमासेरानुरेम्येन प्रालि- 
खोम्येन चङ्गाङ्गिभाव स्थितलक्षणस्तस्य योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणस्तस्य 
परिसमा्िनिह्ा न पुनसरुढव इव्यथः ॥ ३२ ॥ 

कमस्थोक्तस्य रक्षणमाह- 

भो० ब॒० पदां 

( कतो निष्पादितो भोगापवगंलक्षणः पुरपाथंः प्रयोजनं यस्ते कृतार्था 

गुणा; सत्वरजस्तमांसि > सम्पादन क्रिया है भोग मोश्रूप पुरुषकः 





चतुथः कैटल्यपादः | ५१ १ 
(1 क | 

प्रयोजन ।जन्दाने बह कताथ गुण स॒च्व, रज, तम है ( तेपां परिणाम गा 
पुरुपाथं समाक्तरानुलाम्येन प्रातलोम्येन चाङ्गाङ्किमाव स्थितलक्षणस्तस्य 
योऽसौ क्रमो वक्ष्ममाणः) उन का परिगम, पुरुष प्रयोजन समासि 
पयन्त, अचुखाम जार प्रतल.म द्वारा अङ्ग अङ्गि भाव सूपां से स्थित हौ 
काजाक्रम जगरसूव्राम कहा जायगा ( तस्य परटिसमाक्िर्निष्टान 
पुनरूद्व इत्यथः ) उस की परम समाप्त फिर उत्पत्ति न होना, निष्ठा है 
यह अथं हे । 

( क्रमर्योक्तस्प लक्षणमाह ) उपर कहे क्रम का लक्षण अने 
कहते है-- 


चणध्रलियागी परिणामापरान्तभर्माद्यः 
ऋमः। ३३॥ 


स्‌०--त्तणों के साथ सम्बन्ध रखनेवाला जो परिणाम उस 

की समापि दान पर क्रम ग्रहण करने याग्य दै।। ३३ 
च्य० भाष्यम्‌ 

ल्षणानन्तयात्मा परिरामस्यपरान्तेनावसानेन गृह्यते क्रमः। 
न ह्यननुभूतक्रमक्तणा पुराणएता वस्रस्यान्त मवति । नित्येषु च 
क्रमो टष्टः। 

द्वयी चेयं नित्यता कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र 
कूटस्थनित्यता पुरुषस्य । परिणामिनित्यता गुखानम्‌ । यस्मिन्परि 
रम्यमाने त्वं न विहन्यते तन्नित्यम्‌ । उभयस्य च ततत्वानभिधाता- 
नित्यत्वम्‌ । तत्र गुणधरमपु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिग्राह्य 
क्रमो लब्धपयवसानो निव्येषु धमषु रुणेष्वलब्धपयवसानः । कूट- 
स्थनिव्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु सुक्तपुरुषेषु सख्वरूपास्तिता क्रमेणंवानु- 
भूयत इति तत्राप्यलब्धपयवसानः शब्दष्ष्ठेनास्िक्रियायुपादाच 
केस्पित इति । 
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अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु बतंमानस्या सि 
कऋमसमाप्रिनं वेति । अरवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ । अस्ति प्रश्च एकान्त- 
वचनीयः सर्वो जातो मरिष्यति मत्वा जनिष्यत इति । रोम 
भा इति । 

अथ सर्वो जातो मरिभ्यतीति मत्वा जनिष्यत इति । विभञ्यव- 
चनीयमेतत्‌ । प्रव्युदितस्यातिः त्तीरद्ष्णः कुशलो न जनिष्यत 
इतरस्तु जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा भ्रेयसीत्येवं 
परिग्ररे विभज्य वचनीयः प्रश्रः परूनधिक्ृत्य श्रेयसी देवानृपीश्चाधि- 
कृत्य नेति । अय त्रवचनीयः प्रभः संसारोऽग्रमन्तवानथानन्त इति । 
कुरालस्याति संसारक्रमपरिसमापिनंतरस्येति अन्यतरावधारण 
टापः । तस्माद्र-याकरणीय एवायं प्रञ्च इति ॥ ३२ ॥ 

गुणाधिकारकमसमाप्तौ केवल्यमुक्तं । तत्स्वरूपमवधायते- 


स्यार ना० पदाथ 


( क्षणानन्तयात्मा परिणामस्यपरान्तेनावसानेन गृह्यते क्रमः ) 
णो के पीले दोन काह खरूप जिसका एसा जो परिणाम उस 
की अन्तिम सीनासे गुण परिणाम क्रम प्रह किया जातादहै। 
अथात्‌ क्षण फे पश्चात्‌ दुसरा क्षण षण क्रम कहलाता दै, श्रौर 
गुणों मे परिणामभी क्षणरहोताहै इसी को गुण परिणाम 
क्रम कहते है, परन्तु प्रत्येक क्षण मे परिणाम सुक्ष्म होने से रहण 
नही हो सक्ता इस कारण परिणाम के अन्त हदानेसे गुख परि 
राम क्रम ग्रहण करिया जाता है । 

भाच यह ह कि प्रतिक्षण होने वाला परिणाम, श्चन्त में जब 
स्थूल रूपता को प्राप्न शो जाता है, तब रहण होता है, परन्तु बह 
परिखाम्‌ किसी एक सण में नदीं हो सक्ता । इससे ्रनुमान हारा 
जाना जादा हे कि वह्‌ परिणाम सुक्ष्म रूप से प्रतिकछण होते २ 
त्रन्त में स्थूल रूप हुश्ना है । जैसा कि भागे दृष्टान्त से कहते है- 


चतुथः कैव ल्यपादुः । ५१३ 






( न यननुभूतक्रमत्तणा पुराणता वश््यान्ते भवति ) वस्र 
फां पुराणणता त्तषणक्रम अथान प्रतिक्षण हाने के त्रिना अन्त में 
नही हो सक्ती । 


इस प्रकार समना चाहिय कि जैसे कोद बस सुरत्तित रक्ला 
टमा भी जीणे होता जघ अन्तमें ति जीणंदहा जाता हे, 
तव ज्ञात होताहै करि इममे परिणाम णक द्म नहीं ट्रादै। 
प्रतिक्षण वह परिणाम साक्तान्‌ खूप स नहीं दीखता अन्तमं ज्ञान 
होता है । ( निष्येषु चक्र्मा दष्टः) नित्य पदार्थों भी क्रम 
देखा गया । 


( द्वयी चयं निव्यता ) यह्‌ नित्यता दो भेदों वाली है ( कूटस्थ- 
नित्यता परिणामिनित्यता च ) कूटस्थनित्यता = स्वरूप स सदैव 
एकसा रहना, परिणामिनित्यता = अवस्था से परिणाम दोना 
सखरूप से सदैव एकसा रहना । ( तत्र कूटस्थनित्यता पुरुषस्य ) 
उनमें कूटस्थनिव्यता पुरुप की हे, ( परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ ) 
परिणाभिनित्यता गुणों की है, ( यस्मिन्परिणम्यमाने तत्त्वं न 
विहन्यते तन्नित्यम्‌ ) परिणाम को भ्रातर होते हए जिसमें स्वरूप 
नदीं नष्ट होता वह नित्य कहलाता है । ( उभयस्य च तन्वान, 
भिघाताज्नित्यत्वम्‌ ) ओर दोनों का स्वरूप नष्ट न होने से नित्य हैँ । 
( तत्र गुणधम पु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिमराह्यः क्रमो लब्ध- 
पयवसानः ) उनमें, गुणां के धमं वुद्धि ्ादि म परिणणाम के अन्त. 
से क्रम प्रहरण करने योग्य है, क्योकि उनकी अन्तिम सीमा प्रतीत 
होती है ८ नित्येषु धर्मिषु रुरेष्वलब्धपयचसानः ) नित्य धीं गुणां 
मे अन्तिम सीमा लन्य नहीं होती अर्थात्‌ गुण नित्य है, बुद्‌- 
ध्यादि नित्य है, उनका अन्त हो जाता है । ( कूटस्थनिव्येषु 

स्विरूपमात्रप्रतिषठेषु मुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेणोवाुमूयत ति.) 
सरूप मे स्थिर कूटस्थ नित्य मुक्त पुरुषों मे उनके खरूप की विद्य- 





५९८ पातञ्रख्योगददा न-मापानुवाद व्यास-भाप्य तथा भोज-ङत्त सहत 


~~न => ----~--~ --- ~ ------ ~----*---~- › 
वेमि भि दत न 1 त 


मानता क्रम सेदह्ी जानी जाती है ( तत्राप्यलव्यपयेवसानः ) 
उनकी भी अन्तिम सीमा लव्य नदीं होती अथात्‌ नित्ये; 
( शब्दप्र्ठेनास्िन्रियामुपादाय करिपत इति ) यदा कोद कुतकीं इस 
सिद्धान्त कों न सहकर, शब्दां को पीसता द्मा खअस्तिक्ियाका 
ग्रहणं छरके कर्पना करता है । 

( अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वतं मानस्यास्ति 
्रमसमात्रने वति ) गणो म क्रम वतमान रहत हप इस ससार 
की खिति रौर प्रलय स उनका क्रम समाप्र हाता है वा 
नही, ? ( अवचनीयमतन्‌ ) इस प्रकार यह प्रञ्च करने योग्य 
नहीं हे । ( कथम्‌ ) किस प्रकार ? (अस्ति प्रच एकान्तवचनीयः) 
क्याकरि अस्ति प्रच एकाथ वाचक है ( सर्वो जातो मरिव्यति मघ्वा 
जनिष्यत इति ) सवं उत्पन्न हए मस्मे शौर मर कर पुनः उत्पन्न 
दोग (ॐ भो इति ) आप कये यह ठीक है । 

८ अथा ) अव उत्तर देते --( सर्वो जातो मरिष्यत्तीति मृता 
जनिष्यत इति । विभज्य बचनीयमतन्‌ ) सवं उत्पन्न हण मरेगे 
छरीर मरकर उत्पन्न रोगे यद भी विभाग करके पृच्धन योग्य प्रभ 
ह । ( प्रव्युटिवख्यातिः त्ती रत्ष्णः कुशला न जनिष्यतः ) विवेक 
स्याति उदय होने पर नष्ट हो गदं है वासनायें जिसकी पसा ज्ञानी 
पुरुष नहीं उत्पन्न होगा ( इतरम्तु जनिष्यत ) अन्य पुरुष उत्पन्न 
होगे । ( तथा मनष्यजातिः श्रयस्ी न वा श्रेयसीव्येवं परिप्रषर 
विभज्य वचनीयः प्रध ) वैसे दही मनुध्य जाति श्रेष्ठै, वा नहीं? 
इस प्रकार पृद्ध जाने पर विभाग करके यह प्रभ्र करने योग्यहै 
( परानधिच्रव्य श्रेयसी देवानृषीश्चाधिकृत्य नेति ) पञुश्मों की 
अपेक्ञा से श्रेष्ठ है, श्रौर देवों = विद्वानों ऋषियों की श्पेत्तासे 
नहीं है । ( अय त्ववचनीयः प्रभ्रः संसारोऽयमन्तवानथानन्त इति ) 
रौर यह भी प्रभ कशे योग्य नहीं है कि यह्‌ संसार श्न्तवाला है 
अथवा अन्त रहित है ? 





चतुथः कैवल्यपादः । ५१५९ 


न ~------.* ------- -- ~~ --- ~ 


( शलस्यासि संसारक्रमपरिसमाधिर्नेतरभ्येत्यन्यतरावधारणे 
दपः) क्याकि ज्ञानी पुरुषके लिये संसार क्रमकी समाप्रिहै, 
अन्यां कं लियं नही, इस कारण श्नन्यथा जानना दोष है । (तम्मा- 
द्र्याकरणीय णवाय प्रर इति ) इस कारण विशेष रूपस प्रकट 
करके बोलने योग्य यह प्रभ है । ३३ ॥ 

( गणापिकारक्रमसमाप्रौ केवस्यमुक्तम्‌ ) गुणों का अधिकार 
क्रम समाप्र होने पर कैवल्य कटा गया है । ( तत्स्वरूपमबधार्यते ) 
उसका स्वरूप श्रगल सूत्र में प्रकाशित किया जाता है- 











भा० दत्ति 


क्षणोऽर्पीयान्काटस्तस्य योऽसौ प्रतियोगी क्षणतिलक्षणः परणामा- 
परान्त नयाद्य.ऽनुभूनेषु क्षणेषु पश्चान्संचूटनबुद्धत्रव यो गद्यते स क्चणःनां 
ऋम उच्यते, न ह्यननुभूतेषु क्षणेषु क्रमः परिज्ञातुं श्यः ॥ ३३ ॥ 
इद्रार्ना फरटभूनस्य केचयव्यस्यासाधारण स्वरूपमाह-- 


भाण वण पदाथ 


८ क्षणोऽव्पीयान्काटस्तस्य योऽस प्रतयोगी क्षणचलक्षणः पर- 
णःमापरान्तनिर््रा्यः > क्षण अति अल्पकाट का नाम है, उखका वट जौ 
प्रतियोगी = सम्बन्धि क्चषणविलक्षण परेणाम उसके अन्त से ग्रहण करने 
योभ्य ८ अनुभूतेषु क्षणे पश्चात्सकटनबुद्धयेव यो गृह्यते स॒ क्षणानां 
कम उच्यते ) अनुभव क्रिय हृष क्षणो मे पश्चात्‌ उनका प्रवाह जो डुद्धि 
ते ग्रहण किया जाता है, वह क्षणो का क्रम कहराता है, ( न ह्यननुभूतेषु 
क्षणेषु क्रमः परिज्ञातुं शक्यः >) क्षणो के अनुभव हुए बिना उनमें क्रम 
नहीं जाना जा सकता ॥ २३ ॥ 

८ इदानीं फरभूतस्य कैवस्यस्यासाघारण स्वरूपमाह » अब कटरूप 
कैवल्य का सामान्यरूप कहते है-- 


(क 
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पुरुषाथेशुन्यानां गुणानां घतिप्रसवः कैवल्यं 


स्वरूपपतिषछा वा चितिशक्छिरिति ॥ २३४ ॥ 

सपर्‌ ०--पुरूप प्रयोजन स दाल्य गुरणा का श्रपन कारणम 
लय होनां कैवल्य है, वा चतनशक्ति का स्वरूपम शिर होना 
कैवल्य हे | ३४ ॥ 

चया? माष्यम्‌ 

कतभोगापथगाणां पुरुपाथंशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारण 
त्मकानां रणानां तत्कैवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनवबुद्धिसतत्वानभि- 
सबन्ध्रादपुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला, तस्याः सदा तथंवाचस्थान 
केवस्यमिति ॥ ३४ ॥ 


च्या" मा? पदाथ 


( कृतभोगापवगणां पुरुषाथशन्यानां यः प्रतिप्रसवः का्य- 
कारणात्मकानां गुणानां तत्केवल्यं ) सम्पादन कर लिया है, भोग- 
मान्त जिन्दोने, पुरुप प्रयोजन से शल्य हुए काये कारणरूप गुणों 
का पने कारण में लीन दोना कैवल्य है, ( स्वरूपप्रतिष्ठा पुन- 
चुद्धिसच्वानभिसबन्धाप्पुरुपस्य चितिशक्तिरेव केवला ) स्वरूप मं 
स्थिरता, पुरुष का पुनः वुद्धि से सन्बन्ध न होने से चेतन शक्ति 
की केवला वस्था होती है, ( तस्याः सदा तथेवावस्थानं कैवल्य 
मिति ) उसका सवदा उसी प्रकार रहना कैवल्य है ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीपात-जले सांख्यप्रवचने योगशा श्रीमद्‌व्यासभाष्ये 
चतुथः कैवल्यपादः | ४ ॥ 
भा० वृत्ति 
समाक्षभोगापव गर्त गपुरुषाथांनां गुगानां यः प्रतिप्रस ठः प्रतिरोमस्य 
परिणामस्य समाघौ विकारानुद्धवः, यदि वा चितिराक्ते ¶त्तिसारूप्पनिष्तौ 
स्वरूपम,त्रेऽवस्थानं तत्करैवल्यस्रुष्थते । 


४ 


चतुथ : कैवल्यपादः ५१७४ 


न केवलमस्महराने क्षेत्रज्ञः कवल्याचस्थायामेवंविधश्चिदपो यावदद- 
नान्तरेष्वपि विण्ष्यमाण पत्र रूपोऽवतिष्टत । तथाहि-संसारदश्चायामारमा 
कतृन्वभोतक्ता वु संघरातूखमयः प्रतीयतेऽन्यथा यययमेकः कषेघ्रज्स्तथाविधो 
न स्यात्तदा ज्षानलक्षणानामेव वपू्रापररानुसखधानृश्यून्यानाभाव्ममावे नियतः 
कमेफलसवन्धो न स्यान्कृतदाना टछृताभ्ागमप्रसङ्गश्च । यदि भेव हासखो- 

पदिशट्मनुष्टिनिं कमं तस्यव भाक्तत्वं भवेत्तदा हिताहितप्राक्ठिपःरहाराय 
सवस्य प्रटृत्तिघटेत सवस्य व व्यवहारस्य हानेपादाभटक्षणस्यानुसंधानेनैव 
ग््राप्ठखाज्जानक्षणानां परस्परमभेदेनानुसंधानद्यून्यन्वात्तदनुसंधानामावे कस्य 
चिदपि व्यव्षारस्यानुपपत्तः कता भ(त्ाऽनुषव्ाता यः सं आान्मे तिब्प्रव- 
स्थाप्यते । मोक्षदरल्नायां तु सरलग्राह्यग्राहकलक्षणव्यवहाराभावाच्चतन्य- 
मात्रमेव तस्यावदिष्यते । तश्चेतन्यं चितिमात्रर्वेनेवोपपदय्यते न पुनरान्म- 
संवेदनेन । यस्माद्विषयग्रहणसमथन्वपेच ¡चतरूपं नाऽऽत्मग्राहकन्वम्‌ । 
तथा हि--जथश्नस्पा गृद्यमाग।ऽ्यमिति गह्यते सरूपं गृद्यमाणमद{मति 
न॒ पुनयुग॑पद्रहिरयुंखतान्तसुंखतालक्षणम्यापारद्वयं परस्परविरुद्धं कतु 
काक्यम्‌, अत्त एकर्मन्समये भ्यापारद्रयस्य कतु मदाक्यत्वाचि द्ुपतेवाव- 
शिष्यते, अतो मोक्षावस्थायां निदृत्ताधिकारेषु गुणेषु ्चिन्माग्ररूप पवाऽऽ- 
रमाऽवनिष्ठन इत्येव युक्तम्‌ । संसारदशायां व्वेवंभूतस्यव कतृत्व भोक्त 
त्वमनुसंधाृत्वं च सवं मुपपद्यते । तथा हि--योऽय प्रकृत्या सष्टनादिर्ने- 
सगिकोऽस्य भोग्यभोकछुत्वलक्षणः संबन्धोऽविवेकख्यातिमूलस्तस्मिन्सति 
पुरुषाथङमेन्यता रूपा क्तद्वयसद्धावे या महदादिभावेन परिणतिस्तस्यां 
संयोगे सति यदात्मनोऽधिष्टातृष्वं चिच्छायासमपंणसामथ्य बुधसत्वस्य 
च संक्रान्तचिष्छायाग्रहणसामथ्य चिद्वष्टव्धायाश्च बुद्धर्योऽयं कटेत्वभोकत्‌- 
त्वाध्यवसायस्तव एव स रस्यानुसंधानपूठकस्य ग्यवष्टारस्य निष्पत्तेः किमन्यः 
फट्थुभिः कस्यनाजस्पैः । यदि पुनरेवमूतमागव्यतिरेकेण परमार्थिकमात्मानः 
कतृत्वाद्यङ्की क्रियेत तदाऽस्य परिणात्मिवग्रसङ्गः ¦ परिणामित्वाश्वानित्यव्वे 
तस्याऽऽ्मव्वमेव न स्यात्‌, न द्यक.स्मश्नेव समये पकेनैव रूपेण परस्पर्‌- 
किरूद्धावस्थानुमवः संभवति । तथा हि--यस्यामवस्थायामात्समवेते सुखे 
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समुत्पन्ने तस्यानुभविवृत्वं न तस्यामेवावस्थायां दुः्वानुभविवृत्वम्‌, अतोऽ- 
वस्थानां नानात्वात्‌ तदभिन्नस्यावस्थावयलोऽपि नानाःत्र॒ नानात्वेन च परि- 
णामित्वान्नाऽऽत्मत्यम्‌ । नापि नित्यत्वम्‌, अत पव ज्ान्तब्रह्मवादिभिः 
सांख्यरास्मनः सदैव संप्तारदशलायां मोक्षदङ्ञायां चेकरूपन्वमङ्गोक्रियते । 

ये तु वदुान्तवादनाश्चदानन्दमयत्वमात्मनो मोश्च मन्यन्ते तेषा न 
युकः पक्षः । तथा हि आनन्दस्प्र सुखरूपत्वाःसुग्बस्य च सदैव सवेय- 
मानतयव प्रनभासान्सवेयमानत्वं च सवेदनव्यतिरेकणानुपपन्नमिति 
सद्य रतरदनयारभ्युपगमादद्धतहानिः । अथ सुखात्मकत्वमेव तस्योच्येत 
तद्विरुद्रधर्मध्यासाद नुपपन्नम्‌ , न हि संयेदनं स्वेद्यं चैकं भवितुमर्हति । 
किचाद्रतवाहदिभिः कर्मात्मपरमाःमभेदेनाऽञ्मा द्विविधः स्वीकृतः, इत्थं च 
तत्र येनैव रूपेण सुखदुःखभ।क्त्वं कर्मात्मनस्तेनेव ख्येण यदि परमात्मनः 
स्यात्तदा कर्माव्मिवत्परमात्मनः परिणामित्वमविद्यास्वभावतवं च स्यात । 
अथ न तस्य साक्षादोकतन्व क्नु तदुपढाकतमुदासीनतयाऽष्धष्टातृन्वेन 
स्वीकरोति, तदाऽस्मदशं नानुप्रवेदाः, आनन्दरूपता च पृरेमेव निराकृता । 
फ चापिद्यास्वभाकत्वे निःस्वभावत्वात्कमाःमनः कः ह्ाख्राधिकारी । न 
तावन्नित्यनिमुक्तत्वात्परमात्मा, नापि अव्रिद्यास्वभावस््ा्रमारमा, ततश्च 
सकल्यदाखवेयय्यंप्रसङ्गः । अविद्यामयत्वे च जगतोऽङ्काक्रियमाणे कस्या- 
विद्ये नि विचायते, न ताचन्परनात्मनो नित्यमुक्तत्वाद्ियास्पव्वा्च, क्मा- 
त्मनोऽपि परमाथंतो निःस्वभावतया शशाविषाणप्रख्यत्वे कथगविद्ांसबन्धः ! 
अयोरप्रते, एतदेवाविद्याया अविद्यात्वं यदविचाररमणीयत्वं नाम, येव 
हि विचारेण दिनकरस्प्रष्टनीहारवदिखयसुपयाति साऽविदेव्युच्यते, मैवं, 
यद्वस्तु शचिका करोति तदवश्यं कुपश्चिद्धिच्चमभिक्नं वा वक्तव्यम्‌, 
अविद्यायाश्च संसारलक्षणकायेकतृस्वम्‌ अवर्यमङ्गीकलतंष्यम्‌ , त स्मन्सत्यपि 
यद्यनिर्वाच्यस्वमुष्यते तदा कस्यचिदपि वाच्यत्वं न स्यात्‌, बह्यणोऽप्यवा- 
च्यत्वप्रसक्िः, तस्मादधिष्टातृतारूपन्यतिरेकेण नान्यदाःमनो रूपसुपपथते। 
अधिष्ठातृष्यं च चिद्रूपमेव तद्टयतिरिकछस्य धममस्य कस्यचित्प्रमाणानुपपन्तः। 

येरपि नैयायिकादिभिरात्मा चेतनायोगाच्चेतन दत्युच्यते, चेतनाऽपि 


चतुथंः कैवल्यपादः । ५१९ 


तस्य मनः सयोगजा । तथा हि--इच्टःजानप्रयन्नाद्यो गुणास्तस्य व्यच- 
हारदशायामान्मामनः संय।गादुन्पद्यन्ते, तैरेव च गुणः स्वयं ज्ञाता कर्ता 
भोक्तति व्यप{दरयते, मोश्नददरायां तु मिध्यल्ञाननिबरत्तौ तन्व्रत्यानां दोषाणा- 
मपि निच्रत्तस्तेपां जुद्धश्रादीनां विरोपगुणानामन्यन्तोच्छित्तेः त्वरूपमाच्रप्रति- 
एत्मान्मनोऽङ्गीकृत, तेपामयुक्तः पक्षः, यतस्तस्यां दायां नित्यन्वव्याप- 
कत्वादुयो गुणा आकादादीनामपि सन्ति, जतस्तद्रेरक्षण्येनाऽऽत्मनश्ि- 
दपत्वमवदयमङ्गी रायम्‌ । जश्मन्वलस्षगजानियोग इनि चेन । न, सवं- 
स्रव हि तजानियगः संभवति, अनो जनिभ्यो वेरक्षण्यमामनोऽवदय- 
मङ्गोकत भ्यम्‌, तच्चाधिष्ठातूत्व, तच्च चिद्रुपतयव घटत नान्प्रथा । 





यरपि मीमांसकैः कमंकतृरूप आन्माऽङ्गीक्रियते तेषामपि न युक्तः 
पक्षः । तथा हि--अह प्रत्ययग्राद्यः आन्मेति तेपां प्रनिन्ञा । अहं प्रत्यये च 
कृत्यं कमन्यं चाऽऽमन एव । न चेनदिरद्धत्वादुपपयते । कतृत्वं प्रमा- 
तुत्वं कमल च प्रमेयत्वम्‌ । न चैत्रसुद्धर्माध्यासो युगपदेकस्य घटते । 
यद्भिरुद्रधर्माध्यस्तं न तदेक, यथा भावाभावौ, विरुदे च कनृन्वकमंन्वे । 
अधे।च्यत--न कर्तृन्वकमंन्वयोर्विरोधः कितु कतृल्रकरणतयोः । केनेतदु क्त 
पिरद धर्माध्यासस्य तुस्यत्वात्कतृत्वकरणःवयोरेव दिरोधो न कतृन्वकमन्ययोः 
दति । तस्मादह प्रत्ययग्राद्यर रं परिहत्याऽऽत्मनोऽधिष्ठातरन्वमेवोपपन्नम्‌, तञ्च 
चतनस्वमेत । 

यैरपि दव्यबोधपर्यायमेदेनाऽऽव्मनोऽव्यापकस्य शरीरपरिणामस्य पर- 
णामित्वमिप्यते तेषामुन्थानपराहत एव पक्षः । परिणामित्वे चिद्रुपताहानि- 
शिद्रपताभग्वे किमात्मन आत्मत्वं । तस्मादात्मन जात्मत्वमिच्छता चिदरूष- 
न्वमेवाङ्गीकतंन्यम्‌ । तच्चाधिष्ठातृत्वमेव । 

केचित्क्तैरूपरमेवाऽऽस्मनमिच्छन्ति । तथा हि--विषयसानिध्ये या 
कानरक्षणा क्रिया समुत्पन्ना तस्या विषयसं चित्तिः फल, तस्यां च फल- 
खूपायां संवित्तौ स्वरूपं प्रकाशरूपतया प्रतिभासते, विषयश्च ग्राद्यतय। 
भस्मा च ग्राहकतया, घटमहं जानामीत्याकारेण तस्याः ससु्पत्तः, करिया- 
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याश्च कारणं कर्तैव भवतीन्यतः कुत्वं भोक्तृत्वं चाऽऽन्मनो रूपमिति । 
तदनुपपन्नं, यस्मात्तासां सं वित्तीनां स किं कतृस्व युगपत्प्रतिपद्यते क्रमेण 
वा, युगपत्कट्स्वे क्षणान्तरे तस्य कत्वं न स्यात्‌ । अथ क्रमेण कनृन्व 
तद्रेकरूपस्य न घटते, एकेन ख्पेग चेत्तस्य करस्वं तदेकस्य रूपस्य सद्व 
संनिहितत्वात्सव फलमेकरूपं स्यात्‌ । अथ नानारूपतया तस्य कनैन्वं 
तद्रा परिणामित्वं, परिणामित्वाब्र न चिद्धपत्वम्‌ । अतश्चिद्रपत्वमेवाऽऽमन 
दच्छद्धिनं साक्नाक्कनंत्वमद्धीकतंग्यम्‌ । यादसमस्मानिः कतृन्वमात्मनः प्रति- 
पादितं कूटस्थस्य नित्यस्य चिद्रूपस्य तदेव पपश्नम्‌ । 

एतेन स्वप्रका्स्याऽऽप्मनो विषयसवि(न्तद्वारेण माहकत्वमभिन्यञ्यत 
हृति ये वदन्ति तेऽपि अनेनैव निराकृताः । 

केचिष्रिमान्मकत्वेनाऽऽन्मनश्चिन्मयदवमिच्छम्ति, ते द्याहुनं विमन्त- 
ल्यनिरेकेण चिद्रूपस्वमाव्मनो निरूपयितुं शक्यम्‌, जङद्रैलक्षण्यमेव चिव्र- 
पन्वमुच्यते, नश्च विमदांभ्यतिरेकेण निरूप्यमाणं नान्यथाऽवतिष्टते । नद- 
नुपपन्नम्‌ । दद{मस्थमेवंरूपमिनि यरो विचारः स॒ विमं इध्युच्यते । स 
चाम्मिताघ्यनिरेकेण नोस्थानमेव लभते । तथा हि--आान्मन्युपजायमानो 
विमर्शोऽहमेवं भूत इत्यनेनाऽऽकारेण सवेद्यते । तवश्वाऽश्‌ शब्द संमिन्नस्याऽऽ- 
त्मलयक्षणस्याथश्च तच्र स्फुरणान्न विकल्यरूपतातिक्रमः, किकल्पश्चाध्यवसा- 
यात्मा बुद्धिधर्म न चिद्धमः। कूटस्थनिन्यव्वेन चितेः सदरेकरूपत्वाश्ना- 
हंकारानुप्रव्रशः, तड़नेन सविमक्रास्वमास्मनः प्रतिपादयता बुद्धिरेवाऽऽन्म्वे- 
न शान्त्या प्रतिष्ठादिता न प्रकाल्ञात्ननः परस्य पुरुषस्य स्वरूपमवगतमिति। 


इत्थं सर्वेभ्वपि द हानेष्वधिष्टावृर्वं विहाय नान्यदात्मनो रूपमुपपयते । 
अधिष्ठावृष्वं चर चिदपत्वम्‌, तश्च जडाद्रेखक्षण्यमेव, चिद्रूपतया यदधिति- 
ति तदैव भीम्यतां नयति यच्च चेतनाधितिष्ितं तदेव सकरूग्यापारयोग्यं 
मवति । शर्वं च सति कृतकृत्यत्वात्‌ प्रधानस्य ध्यापारनिशृत्तौ यदाप्मनः 
कैवल्यम स्मामिश्क तद्वि्टाय दशनान्तराणामपि नान्या गतिः । तस्मा- 


दिद्मेव युकं दृततिसारूप्यपरिषारेण स्वरूप प्रतिष्ठा चितिशातेः कैवस्यम्‌ । 





चतुथंः कैवल्यपादः । ५२१ 





तदेव सिद्धयन्तरेभ्यो विरशक्षणां सव सिद्धमूखभूतां समाःधसिद्धि- 
मभिधाय जान्यन्तरपरणामटक्षणस्य च सिद्धिविद्ोपस्य प्रकरन्यापूरणमेव 
कारणमिन्युपपाद्य धममादीनां प्रतिबन्धकनिशरःत्तमात्र एव सामथ्यमिति 
श्रदश्यं निमाणचित्तानामस्मिनामाग्रादुद्धवः इन्युक्त्वा तां च योगिचित्त- 
ेवाधिष्टापकमिनि प्रदश्यं योगिचित्तस्य चिन्तान्तरथैलक्षण्यमभिधाय तत्कमं- 
धामलोकिकल्वं चोपपाच विपाकानुगुगानं च यासनानाममिव्यक्तिसामभ्य 
कायकारणस्तेशचेक्यप्रनिपादनन व्यवहितानामपि वासनानामानन्तयमुप- 
पाद्य तास्ामानन्त्येऽपप दतुषलादिद्रारेण हानसुपदशयातीतादिष्वध्वसु 
धर्माणां सद्धावमुपपाद्य विक्तानवादुं निराच्न्य साकारवाद्‌ं च प्रतिष्टाप्य 
एरपम्य श्ानृत्वसुक्न्वा चित्तद्वारेण सकलब्यवहारनिप्पत्तिमु पपाद पुरष- 
सष्वे प्रमाणमु पद्य वैव्वल्यनि्णयाय दशाभिः सूत्रः क्मेणोपयोगिनोऽ्था- 
नमिधाय दाख्ःन्तरऽप्येतदेव कैवल्य मिन्युपपाद्य वैन ल्यस्वरूपं॒निर्णीतमिनि 
स्याकूनः कैत्रल्यपाद्रः ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीभोजदेवविरचिताया पान अलयोगदाश्नम्‌ ज्तौ 
चतुथः कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 


न © 
ना० च० पदाथ 


( समाक्षभोगापवगंरक्षणपुरषार्थानां गणानां यः ्रनिग्रसवः श्रति 
लोमस्व परिणामस्य समासौ विकारानुद्धवः ) एुरूप के भोग मोक्षरूप प्रयो- 
जनों को समास्ष किया है जिन गुणों ने उनक्ल जो कारण मे ल्य अथान 
परिणाम की समासि पर विकार का उत्पन्न न होना दै । ( यद्वि वा चिति- 
दातः एृत्तिसारूप्यनिनरृततौ स्वरूपमात्रेऽवस्थःनं तत्कैवल्यमुच्यते ) अथवा 
चेतनशक्ति की इत्ति सारूप्यता निदत्त होने पर स्वरूप मात्र मं स्थिर 
होना फैवल्य का जाता है ॥ २४ ॥ 


यहां त्ति समाप्त हो की परन्तु इससे जागे फिर किसी पाखण्ड 
मतावलम्बी ने अपने मत का खण्डन देखकर पुनः उन्मत्त जैसा परखाप 
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कं एक चष्टोमे भरादहे, ओर सवं ददानो का खण्डन करतादहेनजे मूख 
से विरुद्ध ओर शाख्रीय सिद्धान्तसे भी विस्दध है, इस ल्थि उसका अथ 
नहीं किया गया । पाठक लोग मूल मे देख सक्ते है, क्योकि इस डा मे 
तो नास्तिकमत, विज्ञानवाद, चित्तात्मचादी, क्चषणिकवादी ओर अत 
चादी जगत्‌ मिध्यावादियों का अच्छ प्रकार महपि पतञ्जल, आौर माप्य- 
कार महर्षिं व्यास, ओर ृत्तिकार राजर्षिं भोजने खण्डन कफे यैक 
सिद्धान्त को अत्ति उत्तम प्रकारसे प्रकारित क्रियादहै, देग्बो प्रथम 
समाधिपादं सूत्र २४ से २९ पयन्त दश्वर कों खेदा कमं ओर कमं फटः ओर 
वासनां के समस्बन्धसे रहित ओर दूसरे पुरूणे से विशेष क्नसाया, 
जिससे पुरुषो का बहुत होना सिद्ध है आर पुनः भाप्यक्रारने यहभी 
दिखखाया कि दंश्वर व्हदहै, जो जीवो के समान बन्धनादि का काटकर 
मुक्त नर्हा हाता, बह सदा युक्त है ओर जिस प्रकार मुक्त पुरुप मुन 
से पहल बन्धन कटि मं रहत ह, पीछे मुक्त हते हं, इश्वर एेसानदादे, 
वा जते प्रृतिलीन पुरू अन्त मे पुनः बन्धन कोरि मे जनतेदहे, खेमा 
मी नदीदर। इस कथन से यह सिद्ध किया कि जैसे रा्करमनमं बहा 
अविद्या से जीवस्य दाकर ससार म सुखदुःख भागतादहे ओर वद टन 
ज्योंकान्पां ब्रह्म हौ जाता ह, रेखा भी ईश्वर नहींहं वह सदव मुन दहै। 
ओर सव से बड़ा सवं से अधिक रेश्व्यवान्‌ है, न उसके कों बरावर है, 
न उससे कोह अधिक, उस ईश्वर के जानने म निमित्त वेद ओौरवेदांका 
निमित्त कारण वह द्श्वर है । उसमे सवं से अधिक ज्ञान है, योगियो को 
जो स्वज्ता भराप् होती है, उस सपक्षता का वष्ट बीजरूप कारण है । बह 
परमात्मा दी सष्टीके आदिमे ससारी जीवों पर दया करके उनके कल्या- 
णार्थं वेदों का प्रका करता है, वह इश्वर पूजो काभी गुरूदै [ ओौर 
जैसा नवीन वेदान्ति कहते है कि दर अन्य हे, ब्रह्म अन्य है, अर्थात्‌ जो 
खष्टी की रचना करता है वह ईश्वरहै ओौरजो न कुछ करता न जानतां 
है वह शून्य के समान ब्रह्य है । क्योकि यदि कुछ जाने ओौर करे तो दवेत 
होता है, इस च्य जगत्‌ रचना करने वाखा हैश्वर उसका अश्न उससे 
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चछमोटा ६ । इस भ्रान्ति को इस प्रकार खण्डन किया कि बह दृश्वर णक 
ही प्रणव ओङ्कार ब्रह्मादि नामों बाला दहै, व्ही वेढोंका क्तांहे। 

उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव = ओङ्कार है, जिसको कठोपनिषद्‌ 
की श्रति इसी प्रकार वणन करती है-- 


सवं वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सवबौशि च यद्धदन्नि । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण 
्रवीम्योभित्येतत्‌ ॥ द्वि° व° । मं० १५ ॥ 

पतद्ध्येवाद्षरं ब्रह्म पतदेवाक्षरं परम्‌ । 

पतदध्येवास्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तन्‌ ॥ ० १६॥ 


अथं--सवं बेद जिसको कहते हँ, वह ओङ्कार है ॥ १५ ॥ 
यह भोङ्कार ही अविनाश्ची ब्रह्मदहै इस को जान कर जो, जो कुछ इच्छा 
करता है, वही वह पात्ताह ॥ १६॥ 

उपरोक्त प्रकार उपनिषदो मे भी ब्रह्म उद्गीथ ओर ओङ्कारादि नामो 
का वाष्य एकं ही मानते हँ । | 

पश्चात्‌ इसी भक्ररप्रा मे उसके नाम ओङ्कार का जप, उसके स्वरूप 
का विच्वार, ओर उस्रसे सवं विक्नोका नाशरूप फल बतरावा है भौर . 
योगी कलो उसके स्वरूप का साक्षाव द्ष॑न हीता है वह सवं व्यापक, 
ड अर्थात्‌ अकिद्यादि से रहित, प्रसश्न अथात्‌ आनन्द स्वरूप, केवल, 
अर्थात्‌ तीन गुणी से रहित, अनुपसगं = कमी उत्पन्न न होने वाला, वह 
निराकार होमे के कारण बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान से जानने योग्य है, यह सब 
निणय किया । | 

तुयं केव्रल्यपाद्‌ सूत्र २३ मे अजगत्‌ को मिथ्या बताने वाले जो 
इस प्रकार कते हे कि चित्त की कर्पनामान्र ही गौ घटादि सवं पदाथ 
ह, गौर कारण सहित स्वं संघार भी बही है किन्तु मिथ्या प्रतीत होता 


[-) , 
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हे । उन मिध्यावादियों को अन्त बतलाया, ओर मरहीता पुरुष जीवात्मा, 
ग्रहण बुद्धि, ओौर ग्राह्य जगत्‌ के पदार्थ, यष्ट तीनों स्वरूप से भिन्न रे 
है । इन तीनों से पथक्‌ सवभ्यापक सवदाक्तेमान्‌ सवांनन्दपरद्‌ पुरुष 
परमात्मा है । इससे पुनः अद्वेत का खण्डन करके, वैदिक आस्तिकवाद्‌ 
देत का प्रतिपादन किया । 

चतुथपाद के सूत्र ३३ मे यह सिद्ध किया कि ज्ञानी पुरुष का संसार 
से सम्बन्ध नी रहता, ओर अन्य पुरुषों का रहता है । संसार का उच्छेद 
कभी नदीं हाता । 

इसी पाद के अन्तिम सू० ३४मे यह भी प्रकाशित कर दिया कि 
जो पुरुष कैवल्य शुक्ति को प्राप्त हो जाता है । वह बुद्धि ओर तीन गुणों 
के सम्बन्ध से रहित हो जाता है, किन्तु ब्रह्म नहीं हो जाता । एवं सवत्र 
इस शाख मे योग सफरता के किये उसके सहकारी आस्तिक भाव का 
प्रतिपादन किया है जिससे योगी का चित्त भ्रसन्न शकर हैश्वर मे प्रेम 
करता हुआ ओौर उसमे जीन हुआ ब्रह्मानन्द को भोगता है यदी 
कैवल्यमुक्ति का स्वरूप है । 


यष ष्टी गति निश्नरिखित उपनिषद्‌ वाक्य म मी वणेन की है । 

श्रो रम्‌-ब्रह्मविदामोति परम्‌, तदेषाभ्युक्ता सत्यं क्ानमन- 
न्तं ब्रह्म, यो वेद निदितं गुहायां परमे व्योमन्‌ 

सो-ऽषनुते सवौन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 
कैसिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्दबष्ली । मं० २॥ 


जर्थ--ओ३म्‌ यह ॒दाब्द आद-अन्त गैर मण्य मे वैदिक मर्या से 
आया करताहै, पेसा ही यहां भी जानना चाहिये ( बह्यविदाशेति परम्‌ ) 
ब्रह्म का जानने वाटा परम गति सुक्ति को पाता है, ( तदेषाम्युक्ता ) इस 
विषय मे यहवेद ङी वा भमाण है ( क्त्यं शानमनन्तं ह्य ) सत्य 
भर्थांस्‌ अविनाशी भीर ज्तानं स्वरूप भौर भनल्त भ्य ह, ( यो वेद जहित 
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गुहायां परमे व्योमन्‌ >) इसको जो संसारसरूपी गुहा मे सवं व्यापक रूप 
से विराजमान जानता है ( सोऽ्दनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 


विपश्चितेति > व उस जान स्वरूप ब्रह्मके साथर सब फनन्योको 
भोगता है । 


इति श्रीमत्परमदटसपरिवाजकाचायं श्रीस्वामी विज्ञानाश्रमजी 
करत पातञ्जल योगसूत्र भाषानुचादः ॥ 


॥ समाप्तो ऽयं चतुर्थः कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
# समाप्तश्चायग्रन्थः # 


ॐ शान्तिः क्रान्तिः ज्ान्तिः । 


ओरेम 
अथ पातञ्जल योगसूत्राणि 
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प्रथमः समाधिपादः) 


श्रथ योगानुशासनम्‌ ।। १॥ योगधित्तवत्तिनिरोधः । २॥ तदा 
द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ वृत्तयः 
पञ्चतय्यः ह्धिश्राङ्धिष्टाः ।। ५ ॥ प्रमाणविपय्यविकलत्पनिद्रास्शृतयः॥६।। 
्तयक्ञानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ विषययो मिध्याज्ञानमतद्र॑प- 
प्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९॥ 
अभावग्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ श्नुभूतविषयासंम्रमोषः 
स्मरतिः ॥ ११ ॥ अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥ तत्र सितौ 
यन्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ स तु दीघेकालनैरन्तयंसत्कारासेवितो 
टदभूमि ॥ १४॥ टृष्टालुश्रवि कविषयविदरष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ तत्परं पुरुषर्यातेगुरवैतष्णयम्‌ ॥ १६ ॥ बितकं- 
विचारानन्दास्मितारूपानुगमार्सम्रज्ञातः ॥ १७ ॥ विरामप्रत्यया- 
भ्यासपूरवः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलया- 
नाम्‌ ॥ १९ ॥ श्रद्धावी यैस्मृतिसमाधिग्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
तीव्रसबेगानामासन्नः ॥ २१॥ बृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः 
॥ २२ ॥ ईशरभरणिधानाद्रा ॥ २३ ॥ छेशकमंविपाकाशयेरपरागृष्टः 
पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ २४ ॥ तत्र निरतिशयं सवेज्ञवीजम्‌ ॥। २५ ॥ 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६।। तस्य वाचकः भरणवः॥२५॥ 
॥ २८॥ ततः प्रत्यक्वेतनाभिगमोऽप्यन्तरायाभा 
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बश्च ॥ २९२ । व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिधान्तिदर्शनाल- 
न्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्तेपास्तेऽन्तरायाः ।॥ २० ॥ 
दुःखदौीमेनस्याङ्गमेजयतश्चासप्रश्रासा विक्तेपसह सुवः ॥ २१ ॥ तत््- 
तिषेधाथमकत््वाभ्यासः ॥ ३२ ।। मैत्रीकरुणामुदितोपेक्ञाणां सुख- 
दुःखपुर्यापुरयविषयाणां भावनातश्ित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ प्रच्छु- 
दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ । विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना 
मनसः स्थितिनिबन्धनी ।॥ ३५ ॥ विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । ३५ ।। स्वप्रनिद्राज्ञानालम्बन वा ॥ ३८ ॥ 
यथाभिमतध्यानाद्वा ।। ३९ ॥ परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्य वशी- 
कारः | ४० ॥ त्ती णएवृत्तरभिजातस्यव मणेमरहीतृग्रहरएग्राष्छेपु तत्स्थ- 
तदखनता समापत्तिः ॥ ४९१ ॥ तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पैः संकी 
सवितको समापत्तिः ॥ ४२ ॥ स्यरतिपरिञ्ुद्धौ स्वरूपराल्येवाथमा- 
जनिभांसा निर्वितको ॥ ४३ ॥ एतयैव सविचारा निर्विचारा च 
सृष््मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ।। सृष््म विषयत्वं चालिङ्गपयेव- 
सानं ।! ४५ ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ निर्विचारवैशा- 
रद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ ऋतंभरा तत्र प्रज्ञाः ॥। ४८॥ श्रतानुमा- 
नप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ।। ४९ ॥ त्वः संस्कारोऽन्यसं- 
स्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ तस्यापि निरोधे सवेनिरोधाभिर्बी जः 
समाधिः ॥ ५१ ॥ 


इति प्रथमः समाधिपादः समाप्तः । 





अथ दविलीयः साधनपादः) 


तवैयः स्वाभ्यायेश्वरप्रशिधानानि कियायोगः ॥ ९ त॥ समाधिभा- 
भविनी्थैः हेशतमूकरणार्थश्च ।। २ ॥ अविदास्मितारगद्ेषामिनि- 
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वेशाः पच्च कृशाः ॥ २ ॥ रविद्या कतेत्रभुत्तरेषां प्रसप्रतन॒विच्छिनो- 
दाराणाम्‌ ।॥ ४।। अनित्याड्युचिदुःखानात्मयु जित्यञ्युचिसुखात्मख्या- , 
तिरविव्या ॥ ५ ॥ टग्दशेनशक्त्योरकात्मतवास्मिता ।॥ ६ ॥ सुखानु- 
शयी रागः ॥। ५ ॥ दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ८ ॥। स्ररसवाही विदु सोऽपि 
तथा रूढोऽभिनिविशः ॥ ५ ॥ ते प्रतिप्रसवहेयाः सृक्ष्माः ॥ १०॥ 
ध्यानहेयास्तदूवरृत्तयः ॥ ११ ॥ छेशमूलः कमोशयो र्टारष्टजन्मवेद- 
नीयः ॥ १२॥ सति मूले तद्धिपाका जात्यायुर्भोगाः ।॥ १३ ॥ ते 
हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहतुत्वान्‌ ॥ १४ ॥ परिणामतापसं- 
स्कारदुःखैगौणनवरत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सवै विवेक्रिनः ॥ ६५ ॥ 
देयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ द्र्रटश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ।। ९५ ॥ ` 
प्रकाशक्रियाखितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगाथं श्यम्‌ ॥१८॥ 
विशेषाविरोषलिङ्गमाच्रालिङ्गानि गुणपवाशि ॥ १९ ॥ द्रष्टा 
रशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपाश्यः ॥ २०॥ तदथं एव टश्यस्याऽ5 
त्मा ॥ २१ ॥ कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ।२२॥ 
स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धिदेतुः संयोगः ॥ २३ ॥ तस्य हैतुर- 
चिद्या ॥ २४ ॥ तद्भावात्संयोगाभावो हानं तद्रशेः कैवल्यम्‌ ॥>५॥ 
विवेकख्यातिरविग्रवा हानोपायः ॥ २६ ॥ तस्य सप्रधा प्रान्तभूमिः 
प्रज्ञाः ॥ २७ ॥ योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धित्तये ज्ञानदीप्रिराविवेक- 
ख्यातेः ॥ २८ ॥ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाभ्यानस- 
माधयोऽष्टावज्गानि ॥ २९॥ श्रहिंसासत्यास्तेयन्रह्यचया परिग्रहा 
यमाः ॥ ३० ॥ जातिदेशकालसमयानवच्िन्नाः सावेमोमा महा्र- 
तम्‌ ॥२ १।। शौचसंतोषतपः साध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥३२॥ 
वितकबाधने प्रतिपन्तमावनम्‌ ।॥ ३३ ॥ वितका हिंसादयः कृतकारि- 
ताजुमोदिता लोभक्रोधमोहपुवेका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त- 
कला इति प्रतिपत्तमावनम्‌ ॥ २४ ॥ श्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ 

केत्वागः ॥ ३५ ॥ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाप्एलाश्रयत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 


अस्तेवप्रतिछठायां स्ेरब्योपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ जह्यचयंप्रतिश्ठाखां बी 
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लाभः ॥ ३८ ॥ अपरिग्रहे जन्म कथंतासंबोधः ॥ ३९ ॥ शौ चा- 
त्खाङ्ग जुगुप्सा परैरसंसगः ॥ ४० ॥ सत्त्वञयुद्धिसौमनस्ये काग्रयेन्द्रियज- 
यात्मदशंनयोग्यत्वानि च ॥ ४९ ॥ संतोषादनुत्तमः सुखलाभः ४२। 
कायेन्द्रियसिद्धिर्चद्धिक्ञयात्तपसः ॥ ४३ ॥ स्वाध्यायादिष्टदेवतास- 
प्रयागः ।॥ ४४ \। समाधिसिद्धिरीश्चर भरखिधानात्‌ ॥ ४५ ।॥ स्थिर सुसख- 
मासनम्‌ ॥ ४६ ॥ प्रयल्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
लतो द्रं्ानभिघातः॥ ४८ ॥ तम्मिन्सति श्रासप्रश्रासयोगेतिविच्छदः 
प्रणायामः ॥ ४९ ॥ बाह्याभ्यन्तरस्तम्भग्रत्तिर्देशकालसंख्याभिः परि- 
दृष्टो दीघसूक्षमः ॥ ५० ॥ बाह्याभ्यन्तरविष्रयाक्तेपी चतुथः । ५१॥ 
बतः क्षीयते प्रकाशावरणम ॥ ५२ ॥ धारणासु च योग्यता मनसः 
।॥५३॥ स्वविषयासप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार उवेन्द्रियारां प्रत्याहारः 
॥ ५४ ॥ ततः परमा वश्यतेन्द्रियाखणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इति द्वितीयः साधनपादः समाक्तः। 
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अथ तृलीयः विभूतिपादः । 


देशवन्धध्ित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ 
॥ २ ॥ तदेवाथ॑मात्रनिभासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३॥ त्रय- 
मेकनत्र संयमः ।। ४ ॥ तज्जयात्परज्ञालोकः ॥ ५ ॥ तस्य भूमिषु विनि- 
योगः ॥ £ ॥ जयमन्तरङ्गं॒पूर्जेभ्यः ॥ ७ ॥ तदपि बहिरङ्गं निर्बी- 
जस्य ॥ ८ ॥ व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्रादुभोवौ निरोध- 
खणचिन्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९॥ तस्य प्रशान्तवाहिता सं- 
स्कारात्‌ ॥ १० ॥ सवोर्थतेकाग्रतयोः चयोदयौ चिसस्य समाधिपरि? 
सवामः ॥ १९१ ॥ ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चिस्तस्येकाप्रता- 
बरिगणामः-॥ १२ ॥ एतेन -सुवेन्द्रयेषु भमेलक्षसावस्पाएरिणा् 
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व्याख्याता ॥ १३ ॥ शान्तोदितान्यपदेश्यधमानुपाती धर्मी । १४ ॥ 
क्रमान्यतरं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ परिणामनत्रयसंयमादती- 
तानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सकरस्त- 
स्मविभागसयमात्सवभूतरुतज्ञानम ॥ ९५॥ सस्कारासा्ञात्करणा- 
तपूवेजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ।। १९ ॥ न च 
तत्सालम्बनं तस्याविपयी मूतत्वात्‌ ।॥ २० ॥ कायरूपसंयमात्तद्‌ मरा- 
द्यशक्तिस्तम्भ चक्षुध््रकाशासप्रयागेऽन्तधानम्‌ ॥ २१॥ सोपक्रमं 
निरुपक्रमं च कमे तत्सयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्या वा ॥ २२॥ 
मैत्र्यादिषु बलानि ॥ २३॥ बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ प्रवृतत्या- 
लोकान्यासरा्सुष््मन्यवहितविप्रकृष्टक्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ भूवनज्ञानं सूं 
सयमात्‌ ।। २६ ॥ चन्द्र ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ धुवेतद्गति- 
ज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ नाभिचक्र कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ कण्ठकूपे श्चु- 
सिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ कूर्मनाच्यां स्थेयम्‌ ॥ ३१ ॥ मूधेज्योति- 
षिसिद्धदशनम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रातिभाद्वा सरवेम्‌ ॥ ३३ ॥ हृदये चित्त- 
सवित्‌ ॥ ३४॥ सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणयीः प्रच्ययाविशेषो भोग 
पराथांसस्वाथसंयमात्सवभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ ततः प्रातिभश्रावण- 
वेदनादशास्वादवाता जायन्त ॥ ३६ ॥ ते समाधावुपसगाव्युत्थान 
सिद्धयः ॥ ३७॥ बन्धकारणशैथिल्यामचारसबेदनाच्च चित्तस्य पर- 
शरीरावेशः ॥ ३८ ॥ उदानजयाजलपड्ककण्ट कादिष्वसङ्ग उत- 
क्रान्तिश्च ॥ ३९॥ समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ श्रोत्राकाशयों 
सबन्धसंयमाहिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४९१ ॥ कायाकाशयोः संबन्धसयमाल- 
धुतूलसमापत्तेशाऽऽकाशगमनम्‌ ।। ४२ ॥ बरिकल्यिता वृत्तिमहा- 
बिदा ततः मकाशावरणक्षयः ।। ४३ ॥  स्थूलस्व रूपसुक्ष्मान्वयाय- 
वच्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४ ।॥ ततोऽशिमादिप्रादुभोवः कायसंष 
चद्धमोनभिधातश्च ॥ ४५ ॥ कपलाव्रण्यबलवजसंहननत्ानि काच- 
संपत्‌ ॥ ४६ ॥ प्रहणस्वपास्मिताम्वयाथवस्वसंयमादिन्द्रियजयः ` 
1४) : तवो अ्नोजविस्वं विकरण सावः प्रधामजयश्च ॥४८॥ स्वषु 
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सषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठावृस्वं सवंज्ञातृत्वं च । ४९ ॥ 
तद्वैराम्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्य ॥ ५० ।॥ स्थान्युपनिमन्त्रणे 
सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ ॥५१।। क्ञषणतक्रमयोः संयमा 

बेकजं ज्ञानम्‌ ।॥। ५२ ॥ जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्तत 
प्रतिपत्तिः ।। ५३ ।। तारकं सवविषयं सवेथाविषयमक्रमं चति विवे- 
कजं ज्ञानम्‌ ॥। ५४ ॥ सत्त्वपुरुषयोः ञुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥५५५॥ 


इति वतीयः विभूतिपादः समाप्तः । 
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अथ चतुथेः कैवल्यपादः । 


जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ जास्यन्तरपरिर 
शामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणमभेस्तु 
ततः स्तेत्रिकवन्‌ ॥ ३ ॥ निमोणचित्तान्यस्मितामा तरात्‌ ॥ ४ ॥ प्रब- 
त्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ।। ५ ॥ तत्र ध्यानजमनाश- 
यम्‌ ॥ £ ॥ कमशुङ्काकृष्ण योंगिनसिविधमितरषाम्‌ ॥ ७ ॥ तत 
स्तद्विपाकानुरुणानामेवाभिन्यक्तिवांसनानाम्‌ ॥ ८ ॥ जातिदेशकाल- 
ज्यवदहितानामप्यानन्तयं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९॥ तासा- 
मनादित्वं चाऽऽशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ हैतुफलाश्रयालम्बयैः संग- 
हीत्वादेषोमंभावे तदभावः ॥ ११ ॥ श्रतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वं- 
मेदाद्धमौणाम्‌ ॥ १२ ॥ ते व्यक्तसुष्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ परि- 
शामैकत्वाह्टस्तुत्वम्‌ ॥ १४॥ वस्तुसाम्ये किन्तमेदात्तयोर्विभष्छः 
पन्थाः † १५ ।॥ न चैकचित्ततन्त्रं कस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌ 
॥ १६ ॥ तदुपरागपेक्ित्वाचित्तस्य वस्तु शज्ञातान्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ सथा 
जाताथिवृन्तयस्ततपमोः पुरकषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ।१ न तत्स्ी- 
भा - शशयतयात्‌ ५ १९.॥ एकसमये चोभयानवधारणम्‌.॥. २० ॥ . 
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चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धरतिप्रसङ्गः स्मृतिसंकरथ्च ॥ २१ ॥ चितेर- 
प्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो खवुद्धिसंवेदनम्‌॥ २२ ॥ द्रषटश्योपरक्त 
चित्त सवाथम ॥ २३ ॥ तदसख्येयवासनाभिश्ित्रमपि पराथं सहत्य- 
कारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ विशेषदरिन श्रात्मभावभावनानिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 
तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम ॥ २६ ॥ तच्छिद्रेषु प्रत्य- 
यान्तराशि संस्कारेभ्यः ॥ २५७ ॥ हानमेषां ेशवदुक्तं ॥ २८ ॥ प्रसं- 
ख्यानेऽप्यङुसीदस्य सवथा विवेकख्यातधममेघः समाधिः ॥ २५ ॥ 
ततः क्ंशकमनिवृत्तिः ।॥ ३० । तदा सवांवरणंमलापेतस्य ज्ञानस्याऽऽ- 
नन्त्याच्ज्ेयमल्पम्‌ ॥ ३१॥ ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्नि- 
गणानाम्‌ ॥ ३५ ॥ त्तषणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राह्यः कमः 
॥ ३३ ॥ पुरुषार्थशुल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
बा चितिशक्तिरिति । ३४ ॥ 


इति चतुभंः केवल्यपादः समाक्षः । 
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